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प्रकाशक 


डॉ० गोकुलचन्द्र जैन पाश्यवाय विद्या्मम शोध संस्थान, वाराणसी के 
छोंटाऊाल केशवजी शाह शोधछात्र रहे हैं। प्रस्तुत प्रबन्ध यशस्तिलक का 
सांस्कृतिक अध्ययन” दोहनहारू जैनपर्म प्रचारक समिति द्वारा प्रकाशित चौथा 
धोघ-अयत्प है । हॉ० जैन समिति के चौथे सफल शोषछात्र हैं । 

इस शोध-ऋत्रवृत्ति का कुछ रूम्या इतिहास हों गया है ॥ बम्बई में स्थ० सेट 
छोटालार केशवजी थाह से १९४८ में पाँच हजार रुपये शोधकार्य के लिए मिले 
थये। पहुले एक अन्य शोषछात्र को यह कार्य दिया गया। दुर्भाम्ववश तीव बार 
के परिश्रम के वाद भी उतका प्त्र्॒त विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ । 
तदनन्तर यह छात्रवृत्ति श्री योकुलचन्द्र जैन को दी गयी । सन्‌ १९६० में कार्य 
आरम्भ हुआ और प्रबन्ध तैयार होकर दिसम्बर १९६४ में बतारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय को परीक्षाथ प्रस्तुत कर दिया गया। प्रबन्ध स्वीकृत हुआ तथा उसके 
उपलक्ष में श्री जैत को पी-एच ० डी० की उपाधि प्राप्त हुई । 

मशल्तिरक' एक महान्‌ प्न्य है। उसको अनेक विशेषताएं हैं। मह ग्रन्थ 
अपने काल में और बाद में भी आदरणीय रहा है। यह प्रबन्ध यशस्तिलक की सांस्कृ- 
तिक सामग्री का विवेचन प्रस्तुत करता है। इससे पूर्व भी विद्वानों ने इस ग्रन्थ 
की ओर ध्यान दिया है। डां० हम्दिकी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनोय है। 
डॉ० जैन ने अपने प्रबन्ध में एक स्थान पर छिला है कि यशस्तिलक के अध्ययन 
का यह धीगणेश मात्र है। डॉ० हन्दिकी जंसे अतेक विद्वान जब यश्मस्तिलक के 
परिशोरूत में प्रवृत होंगे, तभी उसकी बहुमुल्य साम्रप्री का झान-विज्ञान की 
विभिन्न शासाअशासाओं में उपयोग किया जा सकेगा । 

यशस्तिकककार सोमदेव सूरि की आस्था जैन है, परन्तु उतके लेशव का 
दृष्टिकोण विस्‍्तुत है। संन्यस्त व्यक्तियों के लिए अनेक क्षष्दों का प्रयोग किया 
है। इनमें जैत भाम मी हैं । 

सामसम्दी के उल्लेलों में आल जंसे जनप्रिय साग का अचाव है। इससे 
इस बात की पुष्टि होती है कि आलू भारतीय नहीं है। विदेश पे आकर यहाँ 


औ फूला-फला है। 


समिति स्व० सेठ छोटालाऊ केशवजी शाह के परिवार का आभार भावतो 
है कि उन्होंने अपने प्रियजन की स्मृति में प्रस्तुत ग्रत्थ को प्रकाशित करवाते का 
खच अपने पास से दिया हैं। स्व० डॉ० वासुदवशरण अग्रवारू, बनारस दि दू 
यूदिबर्सिती जो समिति की जन साहित्य निर्माण-योजना के प्रेरक थे और डॉ० 
जैत के निर्देशक भी, के प्रति भी यह समिति हादिक आभार प्रकट करती है। 
प्रा० वि० क्षोध सस्थान के अध्यक्ष को भी समिति धन्यवाद देती है कि उनके 
निर्देशन में सस्थान उन्नतिशील हो रहा है । 


फरीदाबाद बडे हरजसराय जैन 
२४ ७ १९६७ मत्री 
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सन्‌ १९५६ में एक धामिक परीक्षा के निर्मित मेने पहली बार यशस्तिकक 
पढ़ा था, और तभी छगा था कि इस में बहुत कुछ ऐसा है, जो अबूझा बच जाता 
है । तब से वह बहुत कुछ जानने की साथ मन में बनी रही । 

काशी आने के बाद प्रो० हन्दिको की 'यशस्तिरूक एण्ड इडियम कल्चर 
पुस्तक सामने आयी तथा डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का सम्पक मिला तो बह 
साध और भी जगी। 


जुलाई १९६० में डॉ० अग्रवाल के निर्देशन में प्रस्तुत प्रबन्ध की रूपरेखा 
बनी और दिसम्बर १९६४ मे प्रबन्ध प्रस्तुत रूप में तैयार होकर हिन्दू विश्व 
विद्यालय को परीक्षाथ प्रस्तुत कर दिया गया । पुस्तक रूप में प्रकाशित होते 
समय भी मेने इसमे आशिक परिवतन ही किये हैं। इससे यह भो ज्ञात होगा 
कि शोध प्रबन्ध को अनावश्यक विस्तार और मोठापा देना अनिवाय नहीं है । 

मने यशस्तिल्क की अधिकतम सामग्री को निकाल कर उसके विषय में 
भरसक पूण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। सोमदेव के लेखन की यह विश 
षता है कि आगे-पीछे वह अपने शब्द प्रयोग आदि के विषय में जानकारी देते 
चलते हैं, फिर भी जिस विषय का सोमदेव ने केवल उल्लेख मात्र किया है उसके 
विषय में सोमदेव के पूृववर्ती, समकालीन तथा उत्तरवर्ती मनीषियोंके ग्रन्थों से 
जानकारी प्राप्त की गयी है और उन सबको प्राचीन साहित्य, करा एव पुरा 
तत्त्व की साक्षी पृूवक जाँचा-परखा है। 


प्रस्तुत प्रबन्ध में सगृहीत सपूण सामग्री तथा उसकी प्रमाणक सामग्री 
मैंचे मूल स्रोतों से स्वय ही सगृहीत की है। आधुनिक अनुसघाताओं के श्रन्यों 
से जो सामग्री ली है, उसका यथास्थान उल्लेख किया है। में पूर्णतया स्चेष्ट रहा 
हैं कि प्राचीन ग्रल्थों के किसी भी अप्रामाणिक सस्करण या किसी भी अमान्य 
नगी कृति का उपयोग संदर्भ ग्रन्थ के रूप में त किया जाये । इस प्रकार भ्रस्तुत 
प्रबन्ध की प्रत्येक सामग्री, उसके प्रस्तुतोकरण और विवेचन के छिए में अपने 
को उत्तरदायों अनुभव करता हूँ। यदि कही कोई मल-चूक भी हुई हो तो वह 
भी भेरी ही कहता चाहिये । 


कक 


लय 


अपनो कृति के विषय में स्वयं कुछ कहना उचित सहीं रूयता। यदि मसोषी 
विद्वान यह अनुभव करेंगे कि अस्तुत प्रबन्ध आधुनिक साहित्यिक अनुसधान की 
एक महत््वपूण उपलब्धि है और इसके माध्यम से यक्षस्तिल्क की महतीय सामग्री 
का भविष्य के शोष-अवबन्धो, इतिहास-ग्रन्धो तथा शब्द-्कोशों में उपयोग किया 
आ सकेगा, तो में अपने प्रयत्त को साथक समझूँगा। इस प्रवन्ष में मैंने उन्हीं 
विषयों को लिया है, जो प्रो० हन्दिकी के ग्रन्थ मे नहीं आ पाये । इस दृष्टि से यह 
प्रबन्ध तथा प्रो० हन्दिकोी का ग्रन्थ दोनों सिऊकर यश्लस्तिलक के साहित्यिक, 
दाशनिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन को पूणता देंगे । 

एक शोध प्रबन्ध सोमदेव के राजनीतिक विचारों पर प्रो० पृष्यमित्र जैन ने 
आगरा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया है। इस में विश्लेष रूप से सोमदेव के 
द्वितीय ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत का अध्ययन किया गया है। यशस्तिलक की भी 
राजनीतिक सामग्री का उपयोग किया गया है। सोमदेव के समग्र अध्ययन की 
दिक्षा में यह एक पूरक इकाई का काम करेगा । 

इन अध्ययन ग्र'यो के बाद भी यह कहना उचित नही होगा कि सोमदेव का 
पूर्ण अध्ययन हो चुका | म तो इसे श्रीगणेश मात्र कहता हूँ। वास्तव सें विभिन्न 
दृष्टिकोणों से सोमदेव की सामग्री का पृथक्‌ू-पृथक अध्ययन विवेचन आवश्यक है । 

सोमदेव के सभग्र अध्ययन के लिए इस समय जो सवप्रथम महत्त्वपृण काय 
अपेक्षित है, वह है सोमदेव के दोनो उपलब्ध ग्रन्थों के प्रामाणिक सस्करण तयार 
करने का । ऐसे सस्करण जिनमें इन ग्रन्थों से सम्बन्धित सम्पूण प्रकाशित और 
अप्रकाशित सामग्री का उपयोग किया गया हो । अपने अनुसधान काल में मुझे 
निरन्तर इस की तीज अनुभूति होती रही हु। अमी तक दोतो अन्यों के जो 
पूण सस्करण निकले हैं, थे भशुद्धि पुज तो हैं ही, अनेक दृष्टियों से अपूण और 
अवैज्ञानिक भी है। इस के अतिरिक्त उन को प्रकाशित हुये भी इतना समय बीत 
गया कि बाजार में एक भी प्रति उपलब्ध नहीं होती । 

यकज्षस्तिलक का एक ऐसा संस्करण मैं स्वेय तैयार कर रहा हैँ, जिसमें श्रीदेव- 
के आचोन टिप्पण, श्रुतसागर की सस्कृत टीका तथा आधुनिक अनुसधानों का तो 
पूण उपयोग किया ही जायेगा, हिन्दी अनुवाद और सास्कृतिक भाष्य भी साथ में 
रहेगा । 

नीविवाक्यामृत के सपादन का काय पटना के श्रों श्रीघर वासुदेव सोहानीद्धे 
करने की रुलि दिखायी है । गाशा है वे इसे अवश्य करेंगे । यदि किष्डरणों मम 
वक्ष तर कर पाये, तो यज्ञास्तिलक के बाद इसे भी में पूरा# 
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सोमदेव को उपछल्थियों का अधिकाधिक उपयोग हो, यह मेरी भावना है । 
उन के झास्त्र में मेरो महती मिष्ठा हैं। कृगमस पाँच वर्षों तक उस में डूबे रहने 
पर भी सुझे सोमदेव से कहीं भी असहमत नहीं होवा पडा । सेरी आस्था कभी 
तनिक भरी नहीं डिगो। अपने सस्करण में में यह बताना चाहता हैं कि 
सोमदेव ने एक भो धाब्द का व्यथ प्रयोग नहीं किया, और उनके हर प्रयोग का 
एक विशेष अर्थ है । 

अन्त में सोमदेव के ही पुष्यस्मरण पूर्यक श्रद्धय डॉ० धासुदेवशरण अग्रवाल 
के प्रति श्रद्धा ते अभिभूत हैँ, जिनके स्नेह, निर्देशन और प्रेरणा से प्रस्तुत प्रबन्ध 
का प्रणयन सम्भव हुआ । खेद है कि प्रकाशित रूप में देखने के लिए ये हमारे 
बीच नहीं हैं। उन्हें इस रूप में इसे देखकर हादिक प्रसन्नता होती । 

श्री सोहनछाल जैनधम प्रचारक समिति के श्री पाइवयनाथ विद्याअ्रम, वारा 
णसी ने दो वष तक फैलोशिप और पुस्तकालय आदि की सुविधाएँ प्रदान कों, 
उस के लिए सस्‍था के भज्री लाला हरजसराय जैन तथा १५० कृष्णचन्याचार्य फा 
हृदय से कृतज्ञ हूँ । डॉ० राय कृष्णदास, वाराणसी, डॉ० बो० राषवन्‌, भद्रास, 
डॉ० वो० एस० पाठक, वाराणसी, डॉ० आनन्दकृष्ण, वाराणसों, डॉ० ई० डी० 
कुलकर्णी, पूना, डॉ० कुमारी प्रेमलता क्र्मा वाराणसी आदि अनेक विद्वानों और 
मित्रों का सहयोग उपलब्ध हुआ उन सबका हृतज्ञ हूँ। प्रबध में सदभ रूप से 
जिन प्रातीन और नवीन कुंतियों का उपयोग किय्रा गया है उन सभी के कृतिकारों 
का भी हृदय से कृतज्ञ हैँ । प्रबंध को प्रकाशित करने में पाए्वनाथ विद्याश्रम के 
निदेशक डॉ० भोहनऊाल मेहता ने पृण रुचि छी तथा शोध-सहायक प० कपिलदेव 
ग्रिरि ने पुस्तक की विस्तृत शब्दानुक्रणिका तैयार की इसके लिए दोनो का 
आभारी हैँ। इनके अतिरिक्त भी जाने-अनजाने जिनसे सहयोग प्रास हुआ उन 
सब के भ्रति आभारी हूँ। 

सत्यक्षासनपरीक्षा के बाद पुस्तक रूप में प्रकाशित यह मेरो द्वितीय कृति है । 
आशा है, विज्ञ-जन इसमें रही श्रुटियों को ओर ध्यान दिलाते हुए इसका समुत्रित 
मूल्यांकन करेंगे । 


दिशवस्थर १९६७ [; है +आ> ५३ 
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छोटालाल केशवजी शाह 


श्री छोटालाल भाई का जम वि० स० १९३५ की आधषाढ़ कृष्णा १३ 
गुरुवार के दिन सोनगढ़ के समीप दाठा ग्राम में हुआ था । दो बष के बारुक को 
छोडकर इन के पिता श्री केशवजी भाई स्वगवासी हो गये + माता श्री पुरीबाई 
ने इन को तथा इन के छोटे भाई छगनलाल भाई को पालियाद में प्रारम्भिक 
शिक्षण हेतु शाला मे प्रविष्ट कराया । सातवी गुजराती उत्तीण करके श्री छोटालाल 
भाई स० १९५० में व्यवसाय के लिए बम्बई आ गये । पहले-पहल नोकरी की । 
इसके पश्चात ई० सन १९१३ म मुकादमी तथा क्लीयरिग एजेण्द का धघा छुरू 
किया। व्यवसाय में आप को कई बार आधिक कठिनाइयाँ सी आयी परन्तु उद्यम 
लगन और प्रामाणिकता के कारण आप ने अच्छी सफलता प्राप्त की। सन 
१९१७ मे करनताक बदर बम्बई में लोहे को दुकान को और लोहे के प्रमुख 
व्यापारी के रूप में प्रख्यात हुए । 

सेठ श्री छोटालाल भाई बडे धम प्रेमी और श्रद्धालु थे। साधु-मुनिराजो के 
प्रति आप की बहुत भक्ति थी। धार्मिक समारोहों के अवसर पर आप मुक्त हस्तसे 
घन का सवृपयोग करते थे। उस समय बम्बई क्षेत्र मे चींचपोकली के सिवाय अन्य 
कोई उपाधय नहीं था । इतनी दूर जाने में नगर निवासियों को असुविधा होती 
थी अत आपने और कतिपय अग्रगण्य बधुओं ने सवत १९६१ में हनुमान गछी 
में सेठ मगलदास नाथुभाई की वाडो में पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० सा० 
का चातुर्माता करताया। उस समय रत्न चिन्तामणि स्था० जैन सित्र मण्डल 
तथा जैन शाला की स्थापना मे सेठ श्री का प्रमुख हाथ रहा । आप इन के प्रार- 
सिभिक मत्री रहे ! कादावाडी में स्थानक निर्माणाथ आप की ओर से रु० ५०००) 
प्रदान किये गये । पं० श्री रत्नचन्द्रजी शञानमन्दिर को ५०००), वढ़वाण केम्प 
बोडिय को ३०००), पाइबनाथ विद्याशक्षस, बनारस हिंदु युनिवर्सिटी को ५०००), 
बोटाद गवनमेन्ट अस्पतालके बाल विभाग को २०००), व्यावर साहित्य प्रचारक 
समिति को ५० ०), आम्बिल ओली, वढ़वाण केम्प को ५००)--शस प्रकार अनेक 
सस्थाओं फो आपने मुक्त हस्त से दान दिया। दीक्षा प्रसग पर वरधोड़ा आदि में 
तथा अन्य समारोहो पर आपने हजारों रुपयो का सदृपयोग किया । आप की 
उदारता अनुकरणीय रही । आप के पास आशा लेकर आया हुआ कोई व्यक्ति 
खाली हाथ नहीं छौटा । 
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सन्‌ १९४७ में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पाकिस्तान से जैन 
मुत्रियों को लाने के वास्ते जाप ने खास तौर से चाटड वायुयान भेजा था। 

सेठ श्री की घमपत्नी श्रीमती कस्तूरबाई घामिक कार्यो मे सेठ सा» को 
सहयोग देती थी। तोन पुत्र और दो पुत्रियों को छोडकर स० १९८० में कस्तूर 
बाई का स्वगवास हो गया । सेठ साहब ने नई शादी की । नई धमपत्नी भी 
धामिक वृत्ति वाली थों। सन्‌ १९४२ में इनका भी स्वगवास हो गया । 

सन्‌ १९४८ में सेठ सा० को ऊकवा हो गया। अनेक उपायों के बावजूद भी 
विशेष सुधार नही हो सका । सन्‌ १९५९ में सेठ सा० देवलाली वायु-परिवतन 
हैतु गये थे । वही ६ जनवरी १९५९ को सेठ सा० का स्वगवास हो गया । 

सेठ सा० के व्यवसाय को उनके पुत्रों मे से तीसरे सुपुत्र श्री धीरजलूरू 
भाई सभाल रहे हैं। सेठ सा० के तीनो पुत्र भी अपनो धार्मिक वत्ति से सेठ 
छोटालारू भाई की स्मृति-सौरभ म वद्धि कर रहे हैं । 


विषय-स्ची 


परिचय १-२७ 
अध्याय एक यशस्तिलक के परिशीलन को पृष्ठभूमि 
परिच्छेद १ यशस्तिलक और सोमदेव सूरि २७-४१ 


यशस्तिलक का बाह्य स्वरूप यशस्तिकक का रचनाकाल, कृष्णराज 
तृतीय का दानपत्र, दक्षिण के महाप्रतापी राष्ट्रकू. यशस्तिकक का 
साहित्यिक स्वरूप, चम्पू को परिभाषा, यशस्तिलूक काव्य की एक स्व 
तन्‍्त्र विधा, यशस्तिकूक का सास्क्ृतिक स्वरूप श्रोदेवक्रृत यशस्तिकूक 
पजिका में उल्लिखित सत्ताईस विषय श्रीदेव की सूची में और विषय 
जोड़ने को आवश्यकता यशस्तिलक का प्रसार यशस्तिलक के सस्करण 
तथा यशस्तिकूक पर अब तक हुआ काय, निणयसागर प्रेंस के 
सस्करण, प्रो० जे० एन० क्षीरसागर द्वारा सम्पादित प्रथम आध्वास, 
प्रो० के० के० हन्दिकी का यशस्तिलक एण्ड इंडियन कल्चर, प० 
सुन्दरछाल शास्त्री द्वारा सम्पादित-अनुवादित प्रकाशित यशस्तिऊुक 
पूर्वा्ध, प० कैलादाचद् शास्त्री द्वारा सम्पादित-अनुवादित उपासका 
ध्ययल, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओमें प्रकाशित शोध निबंध, सोमदेव का 
व्यक्तिगत जीवन, सोमदेव और चालुबय सामन्त, अरिकेसरिन्‌ तृतीय 
का दानपत्र, सोमदेव के उपलब्ध भप्रन्थ, अनुपलूब्ध ग्रन्थ पण्णवतिप्रकरण, 
महेद्रमातलिसजल्प, युक्तिचिन्तामणिस्तव, स्थाद्रादोपनिषत, सोमदेज 
और कन्नौज से गुजर प्रतिहार नरेद, महेन्द्रमातलिसजल्प का सकेल, 
सोमदेव और महेन््देव के सबन्धों का ऐतिहासिक मुल्यांकन, महेन्द्र 
पाछदेव प्रथम, महेन्द्र पादेव द्वितीय, इन्द्र ततीय, वीतिवाक्यामुत का 
रचनाकार, देवसघ या गौडसथ, यशस्तिलक राष्ट्रकूट सस्कृति का दपण | 
परिच्छेद २ यशस्तिलकक को कथावस्तु और उसकी सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि *.. ४२-४९ 
बध्यस्तिकक की सक्षिप्त कथा, कथा के माध्यम से नीति के उपदेश को 
प्राचीन परम्परा, मम्मठ का काव्य प्रयोजन, सौन्दरमस्द और बुद्धनरित 
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का उद्देश्य, यशस्तिकक की मूल प्रेरणा, हिंसा और अहिसा के द्वन्द 
का निदशन, गृहस्थ की चार प्रकार की हिंसा, सकल्पपृवक की गगी 
हिंसा के दुष्परिणाम और जनमानस की अहिसा की ओर अभिरुचि । 


परिच्छेद ३ यशोधघरचरित्र को लोकप्रियता ५०-५६ 
उद्योतव सूरि की कुवलयमाला कहा में प्रभजन के यशोघरवरित्र का 
उल्लेख हरिभद्र सुरि की समराइच्च कहा में यशोघर की कथा, 
सोमदेव का सस्कृत यशस्तिलक, पुष्पदन्त का अपश्रश जसहर चरिठ 
बादिराजकृत यशोघरचरित्र, बासवसेन का यशोधरचरित्र वत्सराज 
का कथा-ग्न्थ, वासवसेन द्वारा उल्लिखित हरिषेण का काब्य सकल 
कीति, सोमकीति, माणिक्य सूरि, पद्मनाभ पृणभद्द तथा क्ष माकल्याण 
के सस्कृत यक्षोधरचरित अज्ञात कवि का यशोधरचरित्र मल्लिभूषण 
ब्रह्म नेमिदत्त तथा पद्ूमनाथ के ग्रन्थ, श्रुतसागर का सस्क्ृत यशोधर 
चरित्र, हेमकुजर की यश्ोधर कथा, जन्न कवि का कन्नड यशोधर 
चरित्र, पूर्णदेव, विजयकीति तथा ज्ञानकोति के यश्ोधस्चरित्र यशों 
धर चरित्र की चार ओर पाण्डुलिपियाँ, देवसूरि का यशोधरचरित्र 
सोमकीति का हिन्दी यशोधररास, परिहरानन्द, साह लोहट तथा 
खुशाऊूचद्ध के यशोधरचरित्र अजयराज को यशोधर चोपई, गारव 
दास तथा पन्‍्नालाल का यश्ोधरचरित्र अज्ञात कवियों के यक्ोधर 
चरित्र यशोधर जयमाल ओर यशोघर भाषा, सोमदत्त सूरि तथा 
लक्ष्मीदास का हिन्दी यशोघरचरित्र, जिनचद्गध सू रि, देवेद्र छावष्यरत्न 
तथा मस्तोहरदास के गुजराती पशोघरचरित्र, ब्रह्मजिनदास जिनदास 
तथा विवकराज का यशोधरदास अज्ञात कवि की गुजराती यश्योधर 
कथा चतुष्पदी एक अज्ञात कवि का तमिल यशोधरघचरित्र चद्रन 
वर्णी तथा कवि चद्रम का कन्‍नड यशोधरचरित्र, कन्‍्नड यश्ोघर 
चरित्र की दो और पाण्डुलिपियाँ। 


अध्याय दो $ यशस्तिलककाऊछीन सामाजिक जीवन 


परिच्छेद १ वण-व्यवस्था और समाज-गठन ६०-६६ 
विभिन्‍न वर्गों में वर्गीकृत समाज वणव्यवस्था की श्रौत-स्मात मायताएँ 
और उनका समाज तथा साहित्य पर प्रभाव, चतुबण-ब्राह्मण, ब्राह्मण 
के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्‍न शब्द--ब्राह्मण, द्विज, विप्र, भूदेव, 
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शोतिय, वाडव, उपाध्याय, मौहृरतिक देवभोगी पुरोहित, तिजेदी | 
ब्राह्मणों की सामाजिक मान्यता, क्षत्रिय, क्षत्रियोंकी सामाजिक मोन्यता, 
बेह्य, वणिक, श्रेष्ठ, साथवाह, देशी तथा विदेश्षी व्यापार करने थाले 
वणिक, राज्यश्रेष्ठो, शूद्द अन्त्यज, पामर, शूद्रों को सामाजिक मान्यता, 
अन्य सामाजिक व्यक्ति--हलायुधजीवि, गोप ब्रजपाल, योपाल, गौघ, 
तक्षक, मारछाकार, कौछिक, ध्वज, निपाजीव, रजक, दिवाकोति, 
आस्तरक, सवाहक, धोवर, धीवर के उपकरण-लगुड, गल, जाल, तरी, 
तप, तुबरतरग, तरण्ड, वेडिका, उडुप चमकार, नट या शैरूष, 
चाण्डाल शबर किरात, बनेचर, मातग । 


परिच्छेद २ सोमदेवसूरि और जेनामिमत वण-व्यवस्था ६७-७२ 
गृहस्थो के दो धम--लोकिक और पारछोकिक लौकिक धम लछोकाश्रित, 
पारलौकिक आगमाश्चित, जैन दृष्टि से मान्य विधि, वर्ण-व्यवस्था और 
नोतिबाक्यामृत, प्राचीन जैन साहित्य और वण-व्यवस्था सैश्वान्तिक 
ग्स्‍न्थो म वण और जाति का अथ जटासिहनन्दि (७ थीं शती) और 
वणबव्यवस्था, रविषेणाचाय (६७६ ई०) और वण-व्यवस्था जिनसेन 
(७८३ ई०) और वण-व्यवस्था, श्रौत-स्मात मान्यताओं का जैनीकरण, 
सोमदेव के चिन्तन का निष्कणः सोमदेव के चितन का जैन दृष्टि से 
सामजस्म । 


परिच्छेद ३ आश्रम-व्यवस्था और सन्यस्त व्यक्ति ७३-८४ 
आश्रम-व्यवस्था को प्रचलित वैदिक मान्यताएँ, यशस्तिलक में आश्रम 
व्यवस्था के उल्लेख बाल्यावस्था और विद्याष्ययन, गुरु ओर गृरुकुलो- 
पासना विद्याष्ययच समाप्ति पर ग्रोदान ओर गृहास्थाश्रम प्रवेश, 
वृद्धावस्था और सन्यास अल्पावस्था में सन्‍्यस्त होने का निषेध, आश्रम 
व्यवस्था के अपनाद जैनागम और बारू-दीक्षा, आश्रम-व्यवस्था की' जैन 
मायताएँ। परिच्रजित व्यक्तियों के अनेक उल्लेख - आजीवक, आजीवक 
सम्प्रदाय के प्रणेता मखलिपुत्त गोशाल गोशाल की मान्यताएँ, 
कर्मन्दी, पाणिती में कमन्‍्दी भिक्षुओं के उल्लेख, कमन्दी की ऐकान्तिक 
मोक्ष साधना, कापालिक, प्रबोधचन्द्रोदय में कापाझिको का उल्लेख 
कुकाचार्य या कौल कोल सम्प्रदाय की भान्यताएं, कुमारक्षमण, 
चित्रशिर्शाण्डि, जटिल, देशयति देशक, नास्तिक, पंरिश्राजक, परिव्राट 
पारासर, ब्रद्मचारी, भविर, महात्रती, महाव्रतियों को भयकर साकनाएँ 


श्ड 


महासाहसिक महासाहसिकों का आत्म रुघिरपान, भुनि, मुमुक्षु, यति, 
यागज्ञ, योगी, वसख्ानस, दासितब्रत, श्रमण, साधक, साधु धूरि, 
जितेन्द्रिय क्षपण, श्रमण जाशाम्बर, नग्न ऋषि, मुनि यति, अनगार, 
शुत्रि, निमम, मुमुक्षु शसितत्रत, वाचयम अनूचान्‌, अनाइवान्‌, योगी, 
पचासर्नि-साधक, ब्रह्मचारी क्षिखोच्छेदी परमहस, तपस्धी । 


परिच्छेद ४ पारिवारिक जीवन और विवाह ८५-९० 
सयुक्त परिवार प्रणाली, वयोवृद्धों का आदर सम्मान छोटो की मर्यादा, 
चिरपरिचित पारिवारिक सम्बन्ध, पति पत्ली पुत्र, बालक्रीडाओ का 
हृदयग्राही वणन, स्त्री के विभिन्‍न रूप-- भगिनी जननी दृतिका, 
सहचरी महानसकी धातृ भार्या | कन्‍्यादान और विवाह-स्वयवर, 
स्वयवर आयोजन की विधि स्वयवर को परपरा माता पिता द्वारा 
विवाह का आयोजन, विवाह की आयु, बालू विवाह सोमदेव के पूव 
बालू-विवाह की परम्परा स्मृति ग्रन्थों के उल्लेख, अलबरूनी की 
सूचला, बाल विवाह के दुष्परिणाम । 

परिच्छेद ५ पाक विज्ञान और खान पान ५९१-०६०७ 
यशस्तिलक में प्राप्त खान-पान विषयक सामग्री की त्रिविध उपयोगिता 
खाद्य और पेय वस्तुओ की लम्बी सूची दशमी शठी में भारतीय 
परिवारों को खान-पान व्यवस्था ऋतुओ के अनुसार सतुलित एव 
स्वास्थ्यकर भोजन । पाकविद्या जेसठ प्रकार के व्यजन सूपशास्त्र 
विशेषज्ञ पोरोगव । बिना पकाई गयी सामग्री--मोधघूम यव दीदिवि, 
इ्यामाक शालि, कलम यवनाल, चिपिट सक्त्‌ मुदूग माष बिरसाल, 
द्विदल । घृत, दि, दुग्ध मद्ठा आदि के गुण-दोष तथा उपयोग विधि 
भोजन के साथ जल पीने के गुण-दोष। जल अमृत या बिष, ऋतुओं के 
अनुसार जल ससिद्धजल जल सब्चिद्ध करन की प्रक्रिया। मसाले--लवण, 
दरद क्षपारस, मरिच पिप्पली, राजिका। स्तिग्ध प्रदाथ गोरस तथा 
अन्य पेय--घृत, आज्य, पृषदाज्य, तैल, दधि दुग्घ, नवनीत, तक्र कलि 
या बवन्तिसोम्र, नारिकेलि फ्लाभ, पानक, शकराढघ पय। मघुर पदार्थ-- 
शकरा सिता गुड, मधु इक्षु। साग-सब्जी तथा फछ--पटोल कोहरू, 
कारवेल वृुन्ताक, वाल, कदल जोवन्ती, कन्द, किसलय, विष, वास्तूल 
तण्डुडीय चिल्ली, चिभटिका, मूलक आद्रक, धात्रीफल, एर्वार, 
अलावू, कर्काद, मालूर, चक्रक, अग्निदमन, रिंगणीफल, अगस्ति, आमज्र, 


१५ 


आम्रातक, पिचुमन्द, सोभाजन, वृहतीवार्ताक, एरण्ड, पलाण्डु वलल्‍लक, 
रारूक, कोकुन्द, काकमाची, नागरग, ताल, मन्दर, नागवल्ली, वाण, 
असन, पूृष, अक्षोल, खजूर, लवली, जम्बीर, अश्वत्थ, कर्पित्थ, 
समेरु, राजादन, पारिजात पसस, ककुभ, वट, कुरवक, जम्बू, ददरीक 
पुण्डेक्षु, मृदीका, नारिकेल, उद्म्बर प्लक्ष। तैयार की गयी सामग्री-- 
भक्त, सूप दाष्कुली, समिध, यवागू, सोदक, परमात्त खाण्डव, रसारू 
आमिक्षा, पकक्‍्वात्न, अवदश, उपदश सर्पिषिस्नात, अगारपाचित, 
दघ्तापरिप्लुत पयसा विशुष्क, पर्पट। मासाहार और मांसाहार 
निषेष--जैनधम में मासाहार का विरोध कौल, कापाछिक आदि 
सम्प्रदायों में मासाहार की घामिक अनुमति, वध्य पशु-पक्षी--मेष, 
महिष, मय, मातग मितद्रु कुभीर मकर साहूर कुलीर, कमठ, 
पाठीन भेरुण्ड क्रॉंच, कोक कुकुट, कुरर, कलूहस, चमर, चमूरु, 
हरिण, हरि वृक, वराह, वानर, गोसखुर।। क्षत्रिय तथा ब्राह्मण 
परिवारों में मास का व्यवहार, यज्ञ और श्राद्ध में मांस प्रयोग, 
मनुस्मृति को साक्षी, छोटी जातियों में मास प्रयोग, मांसाहार-मिषेघ । 


परिच्छेद ६ स्वास्थ्य, रोग और उनकी परिचर्या १०८-(२० 


खान-पान और स्वास्थ्य का अनन्य सम्बंध, मनुष्यों की विभिन्न प्रकार 
की प्रकृति जठराग्नि ऋतुओ के अनुसार प्रकृति परिवतन ऋतु-चर्या 
ऋतुओं के अनुसार खाद्य और पेय । भोजन-पान के विषय में अन्य 
जानकारी --भोजन का समय, सहे भोजन भोजन के समय बज़नोय 
व्यक्ति अभोज्य पदाथ, भोज्य प्रदार्थ, विषयुक्त मोजन भोजन के विषय 
में अन्य नियम, भोजन करने की विधि ! राधिशयन या निद्रा । नीहार 
या मलमृत्र विसजन तैल मालिश उबटन, स्तास, स्मानोपरान्त 
भोजन, व्यायाम । रोग और उतकी परिचर्या--अजीण-विदाहि और 
दुर्जर, अजीण के कारण, अजीण के प्रकार, अजीण की परिषर्या, दुग्मान्ध, 
वमन, ज्वर, भगल्दर, उसका पूचरूप लक्षण प्रकार ओर उसको 
परिचर्या, गुल्म सितश्वित । औषधिया--मागधी, अमृता, सोम, 
विजया, जम्बूक, सुदशना, मरुझ्भव, अजुन, अभीरु, रूथ्ष्मो, कृती, 
तपस्किवी, चन्द्रकेखा, कछि, अक, अरिभेद, शिवप्रिय, गायत्री, 
प्रन्थिपर्ण पारदरस। आयुर्वेद विशेषश आचाय--काशिराज, निमि, 
जारायण, धिषण, चरफ । 


१६ 
परिच्छेद ७ वस्त्र ओर वेष भूषा १२१-१३९ 


तीच प्रकार के वस्त्र--(१) सामाय वस्त्र (२) पोशार्क या पहनने के 
वस्त्र, (३) अन्य गृहोपयोगी वस्त्र । 

सामान्य वस्त्र--नेत्र- नेत्र के प्राचीनतम उल्लेख, डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल द्वारा नजर वस्त्र पर प्रकाश कालिदास का उल्लेख बाणभट्ट के 
साहित्य मे नेत्र उद्योतनयूरि (७७९ ई०) कृत कुवलयमाला में नेत्र-वस्त्र 

चौदह प्रकार के नेत्र, चौदहवी शती तक बगाल मे नेन्न का उपयोग, 
नेत्र की पाचूडो, जायसी के पदमावत मे नेत्र भोजपुरी लछोक-गीतो में 
नेत्र । चीच--चीन देश से आने वाला वस्त्र भारत में चीनी वस्त्र आने 
के प्राचोनतम प्रमाण बहृत्कल्पसूत्र मे चीनाशुक की व्याल्या 

चीन और वाल्हीक से आने वाले अय वस्त्र | वित्रपटो--बाणभट्ट की 
साक्षी चित्रपट के तकिए। पटोल ग्रुजरात की पटोला साडी, पटोल 
की बिसमावट का विशेष प्रकार रल्लिका रल्‍्लक मृग या एक प्रकार 
का जगली बकरा रल्‍लक की ऊन से बने बेशकीमती गरम वस्त्र 

युवाग च्वाग के उल्लेख। दुकूल दुकूल की पहचान आचाराग, 
निशीयर्चण तथा अथज्ञात्र में दुकूल के उल्लेख बगाल पौंडू तथा सुधण 

कुडया के दुकूल वस्त्र दुकूल को बिनाई का विशेष प्रकार डॉ० अग्र 

वाल की व्याल्या दुकूल का जोड़ा पहिनने का रिवाज, हस मिथुन 
लिखित दुकूलछ के जोडे दुकूल का जोडा पहनने की अन्य साहित्यिक साक्षी, 
दुकूल की साडियाँ पलगपोश तकियो के गिलाफ आदि दुकूल ओर क्षोम 
वस्त्रो में पारस्परिक अन्तर और समानता कोशकारो की साक्षी । 
अशुक--- कई प्रकार के अशुक भारतीय तथा चीनी अशुक, रगीन 
अशुक अशुक की विशेषताएँ। कौक्षेय--कौश्ेय के कीडे कौशेय वी 
पहचाव, कोशेय की चार योनियाँ। पोशाक या पहनने के वस्त्र--कचुक 

वारबाण, वारबाण की पहचान वारबाण एक विदेशी बेश भूषा, भारतीय 
साहित्य में वारबाण के उल्लेख चोलक चोलक एक सम्न्नान्त पहनावा, 
नौशे के अवसर पर चोलक का उपयोग, चोलक एक विदेशी पहनावा, 
चोलछक के विषय में अब तक प्राप्त अन्य जानकारी । चण्डातक, 
उध्णीषः कौपीन उत्तरीय चीवर आवान परिधान, उपसब्यान 

परिधान और उपसवब्यान में अन्तर, गुहा, हसतूुलिका उपधास, 
कन्या, नमत निचाल, या चन्दोवा, सिचयोहलोब और वित्ान। 


है 


परिच्छेद ८ आभूषण १४०-१५१ 
शिरोभूषण---किरीट, भौल्ठि, पट्ट मुकुट । कर्णाभूषण-अवतस पल्ल 
बावतंस, पुष्याजलस, कणपूर, कणिका कर्णोत्पल कुण्डल | गले के 
आमूषण--एकावली, कण्छिका, हार, हारयष्टि भमौक्तिमदाम । भुजा के 
आमूषण- अगद कैयूर । कराई के आामूषण- ककण, वलूय । अगुलियों 
के आभूषण- उर्सिका, अयुलोयक । कटि के आमृषण- काँची, मेखला, 
रसना, सारसना धधरमालिका ! पैर के आभूषण- मजीर हिंजीरक, 
नूपूर, तुलाकोटि हसक | 

परिच्छेद ९ केश-विन्यास, प्रसाधन-सामग्री तथा पुष्प 

प्रसाधन १५२-१६० 
केश घूपाना आश्यानित केश अलरकजाल, कुन्तलकछाप केशपाश 
चिकुरभग, धम्मिलविन्यास मौलोी सीमन्त-सन्तति वेणिदण्ड जूट 
कबरी । प्रसाधन-सामग्री-अजन  कज्जल अगुर अछक्तक, कुकुम, 
कपूर, चद्धकव॒ल, तमालदलूघधूलि, ताम्बूछ, पटवास, पिष्टातक, मन 
सिल, मृगमद यक्षकदम, हरिरोहण सिन्दूर । पुष्प प्रसाघन---अवतस 
कुवलय कमलकेयूर, कदलीप्रवालमेखछा कर्णोत्पल, कणपूर, मृणाल 
वलय पुन्नागमाछा, बधुकनूपुर शिरीषजघालकार, शिरीधषकुसुमदाम, 
विचकिलहारयष्टि, कुरवकमुकुलसक | 

परिच्छेद १० शिक्षा ओर साहित्य १६१-१८८ 
शिक्षा का काल गुरुकुल प्रणाली शिक्षा का आदश शिक्षा समाप्ति के 
उपरान्त गोदान । शिक्षा के विषय, इृद्र जैनेन््र चन्द्र आपिशरल 
पाणिनि तथा पतजलि के व्याकरणों का अध्ययन, गणितशास्त्र, गणित 
शास्त्र के आवाय, भिक्षुसत्र और पारिरक्षक प्रमाणशास्त्र और उस के 
प्रतिष्ठाषाफा आचाय भट्ट अकलक राजनीति और नोतिशास्त्र के 
आचार्य गुरु शुक्र विशालाक्ष परीक्षित, पाराशर, भीम, भीष्म तथा 
भारद्ाज । गज विद्या गज-विद्या विदोषज्ञ आचाय---रोमपाद इभचारी 
याशवल्वय, वाद्धलि या वाहलि, नर वारद, राजपुत्र तथा गौतम, अध्य- 
विद्या, अश्व विद्या विशेषश रैवत, शालिहोत, शालिहोत्रकृत रैवत स्तोत्र 
'रत्नपरीक्षा, शुकनास और अगस्त्य, बुद्धमट्कृत रलपरीक्षा और 
उप्तका उद्धरण ( आयुर्वेद और काशिराज पन्वन्तरि, आयुर्वेद विशेषज्ञ 
आधार्य--चारायण, निसि, धिषण और चरक | ससग-विद्या या नाद्म 
डरे 


हट 


शास्त्र । चित्रकछा और शिल्पशास्त्र | कामशास्त्र और दत्तक, वात्स्या 
प्न का कामसूत्र, रतिरहस्य चौसठ कलायें भोगावलि या राजस्तुति । 
काव्य ओर कबि--उतर भारवि भवभूति भतृहरि, भतमेष्ठ, कण्ड, 
गुढ़ाद्ध, व्यास भास वोस कालिदास बाण मयूर, नारायण, 
कुमार राजशेखर ग्रहिल नोरूपट वररुचि त्रिदश कोहल, गणपति, 
शकर, कुमुद, तथा कैकट । दाशनिक और पौराणिक साहित्य । गज- 
विद्या--गज शास्त्र सम्बन्धी पारिभाषिक दाब्द यशोधर के पट्ट बन्धो- 
त्सव के हाथी का वणन गज के अन्तरग-बाह्मगुणो का विचार- 
उत्पत्तिस्थान कुछ, प्रचार देश जाति सस्थान उत्सेध आयाम, 
परिणाह आयु छवि वण प्रभा छाया आचार, शोल, शोभा आबे 
दिता, लक्षण-व्यजन बल, घम वय और जब अश गति, रूप, सत्त्व, 
स्वर, अनूक तालु अन्तरास्य उरोमणि विक्षोभकटक कपोल, सृक्व 
कुम्म कन्धरा, केश, मस्तक आसनावकाश बअनुवद, कुक्षि, पेचक, 
वालधि पुष्कर अपर कोश । गजोत्पत्ति-पौराणिक तथ्य गज के भेद- 
भद्र मन्द सगे सकोण यागनाग | मसदावस्थाएँ तथा उनका चौदह 
प्रकार का उपचार । गजशास्त्र विशेषज्ञ आवाय गजपरिचारक गज 
शिक्षा गजदशन और उसका फल ग़जशास्त्र के कतिपय विशिष्ट 
शब्द । अह्व विद्या--अश्व के ४३ गुण अन्य गुणों की तुलनात्मक 
जानकारी अद्व के पर्यायवाच्री शब्द अश्व-विद्याविद्‌। 


परिच्छेद ११ कृषि तथा वाणिज्य आदि १८९-१९५९ 
कृषि, कृषि योग्य जमीन सिंचाई के साधन, सहज प्राप्य श्रमिक, 
उचित कर । बीज वपन, लुनाई तथा दौनी । ऊसर जमीन । वाणिज्य- 
स्थानीय व्यापार हर सामग्री की अलग-अलग हाटें व्यापार के केन्द्र 
पैष्ठास्थान पैण्ठास्थानों की व्यवस्था । साथवाह और विदेशी व्यापार 
सुवणद्वीप और ताम्नलिप्ति का व्यापार। विनिमय, वस्तु विनिमय, 
विनिमय के साधन, निष्क कार्षापण सुबण । न्यास, -यास रखने का 
आधार “्यास घरने वाछे की दुबलताएँ। भृति या नौकरी तथा 
तौकरी क्षे प्रति जन साधारण की धारणाएँ। 

परिच्छेद १२ हास्त्रास्त्र २००-२१९ 


छत्तोस प्रकार के आायुध और उनका परिचय-धनुष, धनुवेद, शरा 
स्यासभूमि, धनुष चलाने की प्रक्रिया, धनुर्वेद विशेषज्ञ, थजुवेंदर की 


१९ 


विशिष्ट शब्दावली । असिधेनुका या शस्त्री, असिधेनुका के प्रहार का 
तरीका, असिधेनुकाधारकी सैनिक। कतरी, कटार, कृपाण, खड़ग, 
कौक्षेयक या करवाल, तरवारि भुसुड़ि, मण्डलास्न्‍र, असिपत्र, अशनि, 
शिल्प और चित्रों में अशनि का अकव, साहित्य में अश्षनि के उल्लेख, 
अद्दनिधारी सैनिक, अंकुश, अकुश का अपरिवर्तित स्वरूप, झ्िल्प और 
चित्रों में अकुश का अंकन, कणय, कणय की पहचान, परक्षु या कुठार, 
प्रास, कुस्त, भिन्दिपार्क करपत्र, गदा, दुस्फोट, मुदुगर परिष, दण्ड, 
पट्टेस चक्र अमिल, यष्टि, लागल दाक्ति, त्रिशूल, शकु, पाश, 
वागुरा क्षेपणिहस्त और गोलघर । 


अध्याय तीन ललित कलाएँ और शिल्प-विज्ञान 
परिच्छेद १ गीत, वाद्य और नृत्य २२१३-२४० 
तौयत्रिक, भरतमुनि और उनका नाटथशास्त्र, सगीत का महत्त्व और 
प्रसार, गीत और स्वर का अनन्य सबंध, सप्त स्वर, वाद्यों के लिए 
सामान्य छब्द आतोद्य, वाद्यो के चार भेद, घन सुधिर, तत ओर 
अवनद्ध वाद्य, यशस्तिऊक में उल्लिखित तेईस प्रकार के वाद्ययन्त्र, 
शख्र, शाख को सवश्रेष्ठ जाति पाचजन्य शख एक सुषिर वाद्य, शख के 
प्राप्ति स्थान शल प्रकुति-द्वारा प्रदत्त वाद्य वाद्योपयोगी शख, शख से 
राग-रागनियाँ निकालना । काहठा काहछा की पहचान उड़ीसा में 
अब भी काहला का प्रयोग । दुदु भि, दुदुभि एक अवनद्ध वाद्य, प्राचीन 
काछ से दुद्ुभि का प्रचार । पुष्कर पुष्कर का अथ, अवनद्ध वादों के 
लिए पुष्कर सामान्य शब्द महाभारत ओर मेघदूत में पुष्कर के 
उल्लेख । ढक्‍का ढकक्‍्का की पहचान, ढकक्‍का और ढोल । आनक, आनक 
एक मुँह वाला अवनद्ध वाद्य, नौवत या नगाड़ा और आनक । भम्मा, 
भम्मा एक अप्रसिद्ध वाद्य, साहित्य में भम्भा के उल्लेख भम्भा एक 
अवनद्ध वाद्य । तार, ताल एक प्रमुख घन वाद्य ताल बजाने का 
तरीका, करटा एक अवनद्ध वाद्य त्रिविल्ा या जिविली डमरुक, रुजा, 
झरुजा को पहचान, घंटा, बेणु, वीणा, क्षल्लरी, बल्ूकी, पणव, मृदग, 
भेरी, तूृय या तुर पटह और डिण्डिम । नृत्य, नादशास्त्र, नाट्याछा 
नाटबमड़प के तीन प्रकार, अभिनम और अभिनेता, रगपूजा, नृत्य के 
भेद, नृत्य, नाट्य और नृत्त में पारस्परिक अन्सर, नृत्त के भेद, लास्‍्य 
जऔर दाण्डव । 


है 


परिच्छेद २ चित्र-कला २४१-२४५ 


भित्तिचित्र, भितिचित्र बनाने को विशेष प्रक्रिया, भीत का परूस्तर 
तैयार करना और उस पर आकार टीपना । सोमदेव हारा उल्छिखित 
जिनालय के भित्तिचित्र, बाहुबलि, प्रधुम्न, सुपाएर्व, अशोक राजा 
और रोहिणी रानो तथा यक्ष मिथुन के भित्तिचित्र | तीथकर को 
माता के सोलह स्वप्तों का चित्राकलन--ऐराबत हाथी वृषभ, सिंह, 
लक्ष्मी, पुष्पमाछाएं, चद्र और सूथ मत्स्ययुगछ, पूणकुभ, पदम 
सरोवर सिहासन, समुद्र फणयुक्त सप, प्रज्ज्वलित अग्नि, रत्नो का 
ढेर और देवविमान | रगावलि या धूलि चित्र घूलिचित्रके दो भेद, 
घूलिचित्र बनाने का तरीका। प्रजापतिप्रोक्त चित्रकम और उसका 
उद्धरण तीथकर के समवशरण का चित्र बनाने वाला कलाकार | 
चित्रकला के अन्य उल्लेख, केतुकाण्डचित्र चित्रापित द्विप श्वरोखो से 
शाँकती हुई कामिनियाँ। 


परिच्छेद ३ वास्तु शिल्प २४६-२५७ 


चैत्यालय चैत्यालयो के उन्‍नत छिखर शिखर निर्माण का विशेष शिल्प 
विधान अटनि पर सिंह निर्माण को प्रक्रिया आमलासार कलश तथा 
स्वणकलश घ्वजस्तभ, स्तम्मिकाएँ ओर ध्वजदण्ड चन्द्रकान्त के 
प्रणाल किपिरि विटक पालिष्वज स्तुप। त्रिभुवनतिलकप्रासाद, 
उत्तुगतरगतोरण रत्नमयस्तभ । त्रिभुवनतिलकप्रासांद के वणन में 
आयी महत्त्वपृण सूचनाएँ--पुरदरागार चित्रभानुमवन, धमधाम पुण्य 
जनावास प्रचेत पस्त्य, वातोदवर्सित घनदधिष्ण्य, ब्रध्ननौध चन्द्र 
मन्दिर, हरिगेह नागेशनिवास तथा तण्डुभवन। आस्थानमण्डप का 
विस्तृत वणन आस्थानमडप के निकट गज ओर अश्वशाला, सरस्वती 
विलासकम्रछाकर नामक राजमदिर दिग्वलयविकोकनविछास नामक 
भवन करिविनोदविलोकनदोहन नामक क्रीडाप्रासाद मनसिज 
विछासहसनिवासतामरस नामक अन्त पुर, दीधिका का विस्तृत वणन, 
पृष्करणी, गधोदक कूपक्रोडावापी हषचरित और कादम्बरी मे 
दीविका वणत, मुगलकाछीन महलो की नहरे विहिइ्त, खुसरु परवेज 
के महल को नहर हेम्दव कोट का लाग वाठर केताल । प्रसदवन, 
प्रमदवन के विभिन्न अग । 


२३१ 


परिच्छेद ४ यन्त्रशिल्प २५८-२६४ 
यन्वरधारागृह का विस्तुत वणन, यन्त्रजहूघर या मायामेष, पाँच 
प्रकार के बारिगृह, यत्रव्याल ओर उनके मुंह से झरता हुआ जल, 
यन्त्र हंस, यम्त्रगज, यस्त्रमकर, यन्त्रदानर, यन्त्र देवता, यन्त्रवुक्ष, 
यन्त्र पुतलिकायें, यन्त्रधारागृह का प्रमुख आकषण यन्त्रस्त्री, यन्त्र - 
पर्यक, याल्त्रिक शिल्प को उपयोगिता । 


अध्याय चार सोमदेवकालोन भूगोल 
परिच्छेद १ जनपद २६७-२८१ 


जवन्ति अवन्ति की राजधानी उज्जयिनी अग और उसकी राजधानी 
चम्पा, बसुबधन नृप और लक्ष्मीमति रानी, अश्मक-अश्मन्तक, सपाद 
लक्ष-बबर, राजधानो पोदनपुर पाली साहित्य का अस्सक, अभ्न की 
पुष्प प्रसाधन परम्परा इृद्रकच्छ रोरुकपुर बौद्ध ग्रन्थों का रोसुक, 
ओऔद्ायन राजा कम्बोज-वाल्हीक, कर्णाठ, करहाट, कलिंग, कलिय के 
विशिष्ट हाथी, महेन्द्रवत समुद्रगुप्त प्रशस्ति का उल्लेख, क्रथकैशिक, 
काँची, काशी, कीरकुरुजागल, कुन्तल केरल कोंग कौशल गिरि 
कूटपत्तन, चेदि, चेरम, चोल जनपद डहाल, दक्षाण प्रयाग, पललव, 
पाचाल पाण्डु या पाण्डथ, भोज, बबर, मद्र मठय मगध, यौधेय, 
लम्पाक लाट वनवासी बग या बगाल, बगी, श्रोचन्द्र, श्रीमाल, 
सिथु सूरसेन, सौराष्ट्र ययन, हिमालय । 


परिच्छेद २ नगर और ग्राम २८२-२९१ 


अहिच्छत्र अयोध्या, उज्जयिनो, एकचक्रपुर एकानसी कनकंगिरि 
ककाहि, काकल्दी काम्पिल्थ कुशाग्रपुर किन्नरगीत, कुसुमपुर, 
कौशाम्बी, चम्पा चुकार, ताम्नलिप्ति पश्मावतीपुर, प्मनीखेट, पाठलि 
पुत्र, पोदतपुर, पौरव, बलवाहनपुर, भावपुर, भूमितिरूकपुर, 
उत्तर मथुरा दक्षिण मथुरा या मदुरा, मायापुरी, मिथिलापुर, माहिष्मती, 
राजपुर राजगृह, वलभी, वाराणसी, विजयपुर, हस्तिनापुर, हेमपुर, 
स्वस्तिमति, सोपारपुर, श्रीसागरम्‌ या सिरीसागरम्‌, सिहपुर, शलपुर। 
परिच्छेद ३ बुहृत्तर भारत २९२-२<३३ 
तेपारू, सिंहरू, सुवर्ण द्वीप, विजयाब तथा कुलूत । 


श्र 


परिच्छेद ४ वन और पर्वत २९४-२०.६ 
कालिदासकानन कैछास गधमादन नाभिगिरि, नेपाल शल, प्रागरदिं, 
भीमवन मदर, मय, मुनिमनोहरमेखला, विध्य, शिखण्डिताण्डव, 
सुवेला सेतुबध और हिमालय । 

परिच्छेद ५ सरोवर और नदियाँ २०७-२००, 


मानसरोवर गगा, जलवाहिनी, यमुना नमदा, ग्रोदावरी, चन्द्रभागा, 
सरस्वती सरयू शोण सिघु और सिप्रा नदी । 


अध्याय पाँच $ यशस्तिलक की शब्द-सम्पत्ति २०३ 


इस अध्याय में यशस्तिलूक के विशिष्ट शब्दों पर अकारादि क्रम से 
विचार किया गया ह। 


चित्रफलक 
सहायक ग्रथ-सू चो 
शब्दानुक्रमणिका 


परिचय 


मतिसुरभेरक्षवदिद सुक्तिपय सुकृविना पुण्यै । 


“यदस्तिर्क 


सोमदेव दहामी दादी के एक बहुप्रश विद्वान थे। उनकी सबठोमुखी प्रतिमा 
शोर प्रकाण्ड पाण्डिश्य का पता उनके प्राप्त साहित्य धथा ऐतिहासिक तथ्यों से 
लगता है। बे एक उद्धूड ताकिक, सरस साहित्यकार, कुझल राजनीतिज्ञ, 
प्रयुद्ध तत्वचि-तक, सफन समाजक्षारहों, समाय जन-तेता शौर करान्तदृष्टा धर्मा 
चाये थे। उनकी निर्मल प्रश्ा नवनवोस्मेषदालिनी थी। वे बिम्बग्राहिएी 
प्रतिभा के धनो थे । ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शासाप्नों के तलस्पर्नी भ्रध्ययत 
में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। बड़े बडे राजत-त्रों के निकट संपक से उनके ज्ञान 
कोष में श्रस्तर्रा्ट्रीय राजनीति झ्ौर विभिन्न संस्कृतियों की प्रभूत जानकारी 
सग्हीत हुई थी । जैन साधु की प्रवास प्रवृत्ति के कारण सहज ही उन्हे लोका 
नुवीक्षण का सुयोग प्राप्त हुभा । विद्या गोष्ठियो तथा वाग्युद्रों ने उवकी विद्व ता 
को झोरा प्रधिक विस्त।र भौर निखार दिया। धाभिक्ष क्रान्ति ने उन्हे समान्‍्य 
जन तेता प्रौर सकते समाजशारत्री बनाया। शास्त्रों के निरन्तर स्वाष्याय और 
विद्वान मनोवियो के भहनिश साध्निष्य से उनकी व्युत्पत्ति भजस्र रूप से वृद्धिगत 
होती रही । 

हस प्रकार सोमदेव की प्रज्ञा के भ्थाह सागर में ज्ञान को प्रनेक सरितायें 
व्युटप्ति की प्रपार जलराशि ला-लाकर उड़ेलती रहों । भर तब उनके प्रज्ञा 
पुरुष मे एक ऐसे छास्त्र सर्जन का शुभ सकल्प किया जो समस्त विषयों को 
व्युस्पत्ति का साधन हो (यद्व्युत्पत्ये सकलविषये, पृ० ५१८) । यशस्तिलक उनके 
इसी पुनीत सकल्प का मधुर फल है। जीवनभर तक की सूखी घास खानेवाली 
उनको प्रशा सुरभि ने जो यह काण्य का सधुर दुग्ध दिया, उसे उन्होने सुकृति 
जनो के पुण्य का फल माना है (१० ६)। 

इस विधिष्ट कुति के लिए उहोने महाराज यद्योपर के लोकभिय चरिश्र 
को पृष्ठभूमि के रूप में चुना। केवल गध या केवल पद्म इसके लिए उन्हें 
पर्यात नहीं लगा । इसलिए उन्होंने यशस्तिलक में दोनो का समावेश किया 
है। कहीं-कहीं कयनोपकथन भी श्राये हैं। पूरे प्रन्थ में दो हजार तीन सौ 
श्यारह पद्म तथा शेष भाग गय है । स्वयं सोमदेव ते यश्ष झौर पद्ठ दोनों को 
मिलाकर पाठ हजार श्लोकप्रमाण बताया है (एतामश्सहस्रीमू, प्र० ४९१८ 
उता०) । पूरा प्न्‍्य प्रौढ़ सल्कृत में रचा गया है शोर भाठ स्ाश्वातो सें विभक्त 


( २ ) 


है। प्रथम झाश्वास कथावतार या कथा की पृष्ठभूमि के रूप में है। श्रौर प्रन्त 
के तीन प्राधवासो में उपासकाध्ययन श्रर्थात्‌ जैन गृहस्थ के प्राचार का विस्तृत 
बर्णान है। यशोघर की वास्तविक कथा बीच के चार झादवासों में स्वय यशोधर 
के मुह से कहलायी गयी है। बाश की कादम्बरी को तरह कथा जहाँ से 
घारम होती है, उसकी परिसमाध्ति भी वहीं भ्राकर होती है। महाराज 
शाद्क की सभा में लाया गया वैशम्पायन शुक कादम्बरी की कथा कहना प्रारभ 
करता है और कथावस्तु तीन जमो में लहरिया गति से घूमकर फिर यथास्थान 
पहुँच जाती है। सम्राट मारिदत्त द्वारा प्रायोजित महानवमी क श्रनुष्ठान में 
झ्पार जनसमूह के बीच बलि के लिए लाया गया परितन्नजित राजकुमार यश- 
सघ्विलक की कथा का प्रारभ करता है भ्ौर रथ के चक्र की तरह एक ही फेरे में 
झाठ जमो की कहानी पूरी होकर प्रपने मूल सूत्र से फिर जुड जाती है। 

साहित्यिक दृष्टि से यशस्तिलक एक महनीय कृति है। यशस्तिलक के पूर्व 
लगभग एक सहस्न वर्षो में संस्कृत साहित्यरचना का जो फ्रमिक विकास हुभा, 
उसका शोर प्रधिक परिष्कृत रूप यशस्तिलक में दष्टिगोचर होता है । 

एक उत्कृष्ट काव्य के विशेष गुणों के भ्रतिरिक्त यशस्तिलक में ऐसो प्रचुर 
सामग्री है, जो इसे प्राचीन भारत के सास्कृतिक इतिहास तथा ज्ञान विज्ञान की 
झनेक विधाश्ों से जोडती है। पुरातत्त्व इतिहास, कला झौर साहित्य के साथ 
तुलना करने पर इसकी प्रामाणिकता श्रौर उपयोगिता भी परिपुष्ट होती है । 
इस दुष्टि से भी यशस्तिलक कालिदास भौर बाण की परंपरा में महत्त्वपूर्ण 
नवीन कडी जोडता है। कालिदास श्रौर बाखभट्ट ने प्रपने महत्वपूर्ां ग्रयो में 
भारतीय सस्द्वति के सग्रथन का जो कायें प्रारमभ किया था, सोमदेव ने उसे 
और अधिक भाग बढ़ाया । एक बडी विशेषता यह भी है कि सोमलेव न जिस 
विषय का स्पदष् भी किया उसके विषयमें पर्याप्त जानकारी दी। इतनी जान 
कारी कि यदि उसका विस्तार से विश्लेषण किया जाये तो प्रत्येक विषय का 
एक लघुकाय स्वतत्र ग्रथ बन सकता है। नि सदेह सोमदेव को श्रपने इस 
सकलप की पूर्ति में पूर्ण सफलता मिली कि उनका द्वासत्र समस्त विषयों की 
व्युत्पत्ति का साधन बने । दक्षमी छाताब्दी तक की अनेक साहित्यिक भ्रौर 
सास्कृतिक उपलब्धियों का भूल्याकव तथा उस युग का एक सम्पूर्ण चित्र यश 
स्तिलक में उतारा थया है। वास्तव में यद्वास्तिलक जैसे महनीय ग्रन्थ की 
रखना दद्यमी शत्ती की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वयं सोभदेव के छाब्दों में 
यह एक महान भ्रभिधानकोश है (प्रभिधाननिधाने$स्मिनू, पृ० ४१८ उत्त०) । 


( है ) 


वक्षस्तिलक में सामग्री की जितनी विविधता और भ्रच॒रता है, उतनी ही 
उसकी विवेचन-शैली भोर शब्द सम्पत्ति की दुरुहता भी ! इसलिए जिस बैदुष्य 
झोर यत्त पूर्वक सोमदेव ते यक्षस्तिलतक की रखना की शायद ही उससे कमर 
वैदुष्य झोर प्रयत्व उसके हाद को समभने में लगे। सभवतया इसी दुरूहता के 
कारण यशम्तिलक साधारण पाठको की पहुच से दूर बना झभाया, फिर भी दक्षिण 
भारत से लेकर उत्तर भारत राजस्थान प्रौर गुजरात के शाज्ञ भण्डारो में 
उपलब्ध यद्वस्तिलक की ह॒स्तलिखित पाण्डुलिपियाँ श्रौर बाद के साहित्यकारो 
पर यश्वस्तिलक का प्रभाव इसके प्रमाण हैं कि पिछली दताब्दियो में यश स्तिलक 
का संपूर्ण भारतवष में मुल्याकन हुआ, किन्तु वास्तव में लगभग सहल्ल वर्षों में 
जितना प्रसार होना चाहिए था उतना नही हुप्ला । भोर इसका बहुत बड़ा कारण 
इसको दुरूहता ही लगता है । 

इस शताब्दी म पीटरसन, वि'टरनित्ज शौर कीय जैसे पाश्चात्य विद्वानों का 
ध्यान यश्षस्तिलतक की महत्ता झोर उपयोगिता की श्रोर भ्राक्ित हुधा है । 
भारतीय विद्वानों ने भी भ्रपनी इस निधि की धो. भव दृष्टि डाली है । 

सम्पूर्ण यश्स्तिलक श्रुतसागर की अपूर्ण सस्क्ृत टीका के साथ झभी तक 
केवल एक ही बार लगभग पैसठ वर्ष पूर्व ( सन्‌ १९०१, १९०३ ) प्रकाशित 
हुआ था जो भ्रब भप्राप्य है। प्रो० कृष्णकान्त हन्दिकी का प्रध्ययन ग्र-थ 
शालापुर से सन १९४९ में यशस्तिलक एण्ड इडियन कल्चर! नाम स॒प्रकाशित 
हुआ था । इसमे प्रो० हाँ दकी ने विशेष रूप से यश्षस्तिलक की धारमिक श्लौर 
दार्शनिक सामग्री का विद्वत्तापूर्णों भ्रध्ययन प्लौर विश्लेषण प्ररतुत क्षिया है । 
उहोने जिस जिस विषय को लिया है, उसके विषय में नि संदेह स।मदेव के प्रति 
पूरी निष्ठा विद्वत्ता भौर श्रम पूबक पर्याप्त भोर प्रामाणिक जानकारी दी है । 

यशस्तिलक के जो झौर झाशिक सस्करण निकले हैं तथा सोमदेव धौर 
यशस्तिलक पर जो फुटकर काये हुआ है, उस सबका लेखा जोखा लगाकर देखने 
पर भी मेरी समझ से यशस्तिलक के सही भ्रध्ययत का यह श्रीगणेश मात्र है। 
श्रीगणेश मगलमय हुआझा यह परम शुभ एवं झानन्द का विषय है। वास्तव में 
प्रो० ही दिकी जैसे प्रनेक विद्वान जब यशस्तिलक के परिश्वीलन में प्रवृत्त होग तभी 
उसकी बहुमृत्य सामग्री का ज्ञान विज्ञान की विभिन्न छाखा-प्रशाखाप्रों में उपयोग 
किया जा सकेगा । यशस्तिलक तो विधिध प्रकार की बहुमूल्य सामग्री का अक्षय 
भडार है। भ्रध्येता ज्यो ज्यो इसके तल में पैठता है, उसे झौर भौर सामग्री 
उपलब्ध होती जाती है। इसी कारणशा स्वय सोमदेव ने विद्वानो को निरन्तर 


( ४ ) 


प्लानुपूर्वों से इसका विभर्श करते रहने की मत्रणा दी है ( भ्गसमनुपूर्वश कती 
विमृशन , उत्त० पृ० ४१८ ) | 
काशी विश्वविद्यालय द्वारा पी एच० डो० के लिए स्वीकृत पभपने शोष 
प्रबंध में मैंने यशस्ति तक की सांस्कृतिक सामग्री को वर्गीकृत रूप में पाँच श्रध्यायो 
में निम्नप्रकार प्रस्तुत किया है-- 
१ यहास्तिलक के परिश्ीलन की पृष्ठभूमि 
२ यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन 
३ ललितकलायें स्‍प्रौर शिल्पविज्ञान 
४ यशस्तिलककालीन भूगोल 
५ यशस्तिलक की शब्द सम्पत्ति 
प्रथम अध्याय मे वह सामग्री दी गयी है जो यशस्तिलक के परि 
शीलन की प्रष्ठभूमि के रूप में अनिवाये है। इस अध्याय मे तीन 
परिच्छेद है। परिच्छेद एक मे यशस्तिलक का रचनाकाल, यशस्तिलक 
का साहित्यिक और सास्क्ृतिक स्वरूप, यशस्तिलक पर अब तक हुये 
काये का लेसा जोखा, सोमदेव का जीवन और साहित्य, सोमदेव और 
कन्नोज के गुजर प्रतिहार तथा देवसघ के बिपय मे सक्षेप में आवश्यक 
जानकारी दी गयी है । 
यहाध्तिलक का रचनाकाल स्वय सोमदेव ने व्वैन्न शुक्ल त्रयोदशी हक सवत 
८८१ श्र्थात्‌ सन ९५९ ई० दे दिया है। इससे यशस्तिलक क परिशीलन की वे 
सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, जो समय की भ्रनिश्चितता के कारण साधारणत 
भारतीय वाह मय के भ्रनुशीलन में उपस्थित होती हैं । 
साहित्यिक स्वरूप का विश्नेषण करते हुये मैंने लिखा है कि यशस्तिलक की 
रचना गद्य ध्रौर पद्म में हुई हे भौर साहित्य की इस सम्मिलित विधा को समीक्षकों 
ने चम्पू कहा है । स्व्रय सोमदेव ने यशस्तिलक को महाकाब्य कहा है। वास्तव 
में यह पभ्पने प्रकार को एक विशिष्ट कृति है भोर भ्पने ही प्रकार की एक 
स्वतत्र विधा। एक उत्कृष्ट काव्य के सभी गुण इसमें विद्यमान हैं । 
यशस्तिलक का सास्कृतिक स्वरूप भौर भी विराट है। श्रीदेव ने यश- 
स्तिलक पजिका में यशस्तिलक में झाये सत्ताइस विषय गिनाये हैं। मैंने लिखा 
है कि यदि श्रीदेव के प्रनुसार ही यशस्तिलक के विषयों का वर्गीकरण किया जाये 
तो उनकी सूची में भूगोल झादि कई विषय भौर भी जोडने होगे। इस सामग्री 
की सबसे बडी विशषता इसकी पूरंता भोर प्रामाणिकता है । 
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यशस्तिलक भौर सोमदेव पर भ्रब तक हुये कार्य का लेखा-जोखा प्रस्तुत 
करते हुये यशस्तिलक शोर नीतिवाक्यामृत के प्रब तक प्रकाशित सस्कररण, 
विभिन्न पत्र पत्रिकाशों में प्रकाशित शोष-निबंध तथा प्रो० हन्दिकी के समीक्षा 
प्रत्य की जानकारी दी गयी है। 

सोमदेव के जीवन भोर साहित्य का जो परिचय उपलब्ध होता है 
उससे उनके उज्ज्वल पक्ष का ही पता चलता है। नीतिवाक्यामृत भौर यश्ष- 
स्तिलक उनकी उपलब्ध रचनायें हैं। षण्णवतिप्रकरण शभादि। चार श्रय ग्राथ 
प्रनुपल्ब्ध हैं । 


नीतिवाबयामृत के सस्‍्कृत टीकाकार ने सोमदेव को कन्नोज के गुर्जर प्रतिहार 
नरेश्ञ महे द्रदेव का भनुज बताया है। यशस्तिलक के दो पद्म भी महे द्वदेव 
झोौर सोमदेव के सम्बंधों कौ प्रोर सकेत करते हैं। उनका भनुपलब्ध ग्रन्थ 
महेद्रमातलिसजल्प भौर सोमदेव का देवात नाम भी धायद इस भोर इंगित 
है। महेन्द्रपालदेव द्वितीय तथा सोमदेव के सम्बंधों में कालिक कठिनाई 
भी नहीं झाती । यशस्तिलक में राजतीति भौर शासन का जो विशद वर्णन 
है, उससे सोमदेव का विद्याल राज्यत त्र भोर झासन से परिचय स्पष्ट है। 
इतनी सब सामग्री होते हुये भी मेरी समझ से सोमदेव को प्रतिहार नरेक्ष 
महे द्वपालदेव का ध्नुज मानने के लिए प्रभी भौर प्रधिक ठोस साक््यों की प्रपेक्षा 
बनी रहती है । 

यशस्तिलक चालुक्यवंशीय प्ररिकेसरी के प्रथम पुत्र बद्यग की राजधानी 
ग़गाधारा में रचा गया था। प्ररिकेसरिन्‌ तृतीय के एक दानपत्र से सोमदेव 
झोर चालुक्यों के सम्बंधों का प्रौर भी दृढ़ निश्चय हो जाता है। चालुक्य 
बश दक्षिण के महाप्रतापी राष्ट्रकूटो के अ्रधीन सामनन्‍्त पदवी घारी था। 
मशस्तिलक राष्ट्रकूट सरकृति को एक विशाल दर्पण की तरह प्रतिबिम्बित 
करता है। जिस तरह बाणभट्ट ने हषेचरित धोर कादम्बरी में गुप्त युग का 
चित्र उतारने का प्रयत्न किया, उसी तरह सोमदेव ने यशस्तिलक में राष्ट्र- 
कूट युग का । 

सोमदेव देव सघ के साधु ये। भ्रिकेसरी के दानपत्र में 3'हें गोड सध का 
कहा गया है। वास्तव में ये दोनों एक ही सघ के नाम थे। देव संघ प्रपने 
युग का एक विहिष्ठ जैन साधुसंध था। सोमदेव के गुरु, नेमिदेव ने सैकड़ों 
महावादियों को थाग्युद्ध में पराजिस किया था। सोमदेव को यह सब विरासज 
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में मिला । यही कारण है कि उनके लिए भी वाटीमप्चानन, ताकिकचशवर्ती 
झादि विशेषण प्रयुक्त किये गये हैं । 

इस सम्पूण समाग्री को प्रमारणाक साक्ष्यों के साथ पहले परिच्छेद में दिया 
गया है। 

परिच्छेद टो मे यशस्तिलक की सक्तिप्त कथा दी गयी है तथा उसकी 
सास्कृतिक प्ृष्ठभूसि पर श्रकाश डाला गया है | महाराज यशोधर के ब्राठ 
ज भो की कहानी का सूत्र यशस्तिनक के प्रासगरिक विस्तृत वर्णनों में कही खो 
ने जाये, इसलिए सक्षिप्त कया का जान लेना ध्रावश्यक है । 

कथा के माध्यम से सिद्धांत श्रौर नीति की झ्षिला की परम्परा प्राचीन है | 
यघशस्तिलक की कथा का उदृश्य हिंसा के दुष्प्रभाव को लिखाकर जनमानभ में 
श्रहिमा के उच्च भादश की प्रतिष्ठा करना था । यद्योघर को श्राठे के मुर्गे की बलि 
देने के कारण छह ज-मो तक पशयोनि में भटकना पड़ा तो पशुबलि या भ्रन्य प्रकार 
की हिसा का तो भ्ौर भी दुृष्परिणाम हो सकता है । सामटेव ने बड़ी कुशलता के 
साथ यह भी लिखाया है कि सकल्पपूवक हिंवा करने का त्यांग एडस्थ को विशेष 
रूप से करना चाहिए | कथावस्तु की यही सास्क्रतिक पृष्ठभूमि है । 

परिन्छेद तीन मे यशोधरचरित्र की लोकप्रियता का सर्वेक्षण है। 
यश्ावर की कया मध्ययुद से जकर बहुत बाल तक के साहित्यकारों के लिए एक 
प्रिय आर प्ररक विषय रहा है। कालिदास ने अ्र्वांत जनपद के उदयन कथा 
कांबिट प्रामबृद्धा को बात कही थी, यशोधर कथा क विशषज्ञ मनोषी ग्राठवी 
शत्ती क्र भी ब;त पहल से लंकर लगभग झ्राजतक यशोघर की कथा कहते भाये । 
उद्यातन सूरि ( ७७९ ई० ) न प्रभञ्ञन क यशोधरचरित्र का उल्नेख किया है । 
हरिभद्र की समराइच्चकहा में यशोधर की कथा प्रायी है । वाद के साहित्यकारों 
ने प्राहत, सस्क्रत ग्रपश्रश पुरानी हिटी गुजराती, राजस्थानी तमिल श्रौर 
के नड़ भाषाओं में यशोयर चरित्र पर ग्रनेक प्र थो की रचना की । प्रो०्पी०एल०» 
पैद न जसहरचरिउ की प्रस्तावना में उत्तोस ग्राथो की जानकारी दी थी। 
मैरे सर्वेक्षण से यह स्पा चौवन तक पहुँदी है। प्रनेक शास्त्र भण्डारों की सूचियाँ 
प्रभी भी नहां बन पायी। इसलिए सम्भव है श्रभी और भी कई ग्रथ यशोधर 
कथा पर उपनब्ध हा | 

द्वितीय अध्याय मे यशस्तिलऊफकालीन सामाजिक जीवन का विवेचन 
है। इसमे बारह परिच्छेद हैं । 

परिच्छेद एक में समाज गठन और यशस्तिलक मे इल्लिखित 
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सामाजिक व्यक्तियों के विषय में जानकारी ठी गयी है। सोमदेवकालीन' 
समाज प्नेक वर्गों में विभक्त था । वर्णवव्यवस्था की प्राचीन श्रौत स्मात मा यतायें 
प्रचलित थी । समाज धोर साहित्य दोनो पर इन मान्यताप्रो का प्रभाव था । 
भ्राह्मणा के लिए यहास्तिलक में ब्राह्मणा द्विज विप्र, भूदेव शौनिय वाडव, 
उपाध्याय, भोहूतिक देवमोगी, पुरोहित धोर त्रितेदी शब्द श्राये हैं। ये नाम 
प्राय उनके कार्यों के ब्राधार पर थे । 

क्षत्रिय के लिए क्षत्र घोर क्षत्रिय दाव्द ध्ाय हैं। पौरुष सापक्ष्य भौर राज्य 
सचालन आदि काय क्षत्रियोचित माने जाते थे । 

वैद्य के लिए वैश्य, वरणिक, श्रष्ठि ओर साथवाह शब्” आये हैं। ये देशी 
व्यापार के भप्रतिरिक्त टाडा बाँधकर विदेशी व्यापार के लिए जाते थे। श्रेष्ठ 
व्यापारी को राज्य की श्रोर से राज्यश्रष्ठी पद दिया जाता था। 

शूद्र के लिए यशस्विलक में शृद्र, ग्रन्त्यज झौर पामर शब्द पाये हैं। प्राचीन 
मा यताग्रो की सरह सोमदव के समय भी प्रत्यजों का स्पर्श वजनीय माना जाता 
था और व राज्य संचालन श्रादि के घ्योग्य समके जाते थे । 

प्रय सामाजिक व्यक्तिया में सोमदेव ने हलायुधजीवि, गोप, ब्रजपाल, 
गोपाल, गोध, तक्षक, मालाकार, कौलिक ध्वजिन निपाजीव, रजक, दिवा- 
कीति पभास्तरक, सवाहक, धोवर, चमकार, नटया शैलुष चाण्डाल, दवर, 
फिरात, वनेचर होौर मातग का उल्लेख किया है। इप परिच्छेद में इन सब पर 
भ्रकाश डाला गया है । 

परिच्छेद दो में जैनाभिसत वर्णंव्यबस्था और सोसदेव की मान्य- 
ताश्रों पर विचार किया गया है । सिद्धान्त रूप से जैन धम में वर्शाव्यवस्था 
की श्रीत-स्मात॑ मां यताय स्वीकृत नही हैं। कमग्र था में वर्ण जाति और गोबर 
की व्याख्या प्रचलित व्याख्या्रो से सवथा भिन्न है। इसी प्रकार जैन ग्रथो में 
चतुर्वण को व्याख्या भी कमणा को गयी है। सिद्धान्त रूप से मान्यतापभ्रों का यह 
हूप होते हुए भी व्यवहार म जैन समाज में भी श्रोत स्मात मा यतायें प्रचलित 
थी। इसलिए सोमटेव ने चरितन दिया कि गृहस्थ के लौकिक धौर पारलोकिक 
दो धम हैं। लोकधर्म लौकिक मायताप्रो के प्रनुसार तथा परारलोकिक धर्म 
भागमों के प्रमुसार मानता चाहिए। प्राचीन कमंग्रस्थो से लेकर धोमदेव तक के 
जैन साहित्य के परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर विचार किया गया है। 

परिच्छेद तीन में आश्रम व्यवस्था ओर सन्यस्त व्यक्तियों का विवे- 
बन है। प्राश्मम व्यवस्था को प्रायोन मान्यताय प्रवलित थी | ब्रह्मचय॑ झ्राश्रम 
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की समाप्ति पर सोमदेव ने गोदान का उल्लेख किया है। बाल्यावस्था में संब्यस्त 
होने का निषेष किया जाता रहा है, पर इसके भी पर्यात् भ्रपवाद रहे हैं। यश 
स्तिलक के प्रमुख पात्र भ्रभयरुचि और झ्ममयमति भी छोटी प्रवस्या में प्रश्नजित 
हो गये थे। संन्यस्त व्यक्तियों के लिए ग्राजीवक कर्मन्दी कापालिक, कौल, 
कुमारश्रमण, चित्रशिखंडि, ब्रह्मचारी, जटिल, देशयति, देशक, नास्तिक, परि 
म्राजक, पाराशर, ब्रह्मचारी, भविल, महात्नती, महासाहसिक मुन्नि मुमुक्षु यति, 
यागज्ञ योगी, वैखानस, शसित॒द्रत, श्रमएणा साधक, साधु भोर सूरि शब्दों का 
प्रयोग हुप्ना है। इनके प्रतिरिक्त सोमदेव ने कुछ प्रौर नामो की ्युत्पत्तियाँ दी 
हैं। इनमें से भ्षिकाश प्रपने प्रपने सम्प्रदाय विशेष को व्यक्त करते हैं। इनके 
विषय में सक्षेप में जानकारों दी गयी है । 

परिच्छेद चार मे पारिवारिक जीबन और विवाह की प्रचलित 
सानन्‍्यताओ पर प्रकाश डाला गया हैं। सोमदेवकालीन भारत में सयुक्त परि 
वार प्रणाली का प्रचलन था । सोमदेव ने चिरपरिचित पारिवारिक सम्ब'्ध पति, 
पत्नी, पुत्र श्रादिका सु दर वर्णन किया है। बालन्नीडाप्नो का जैसा हृदयग्राही 
वणन यधद्षास्तिलक में है, वैसा श्र यत्र कम मिलता है । स्त्री के भगिती, जननी 
दृतिका सहचरी, महानसकी, घातृ, भार्या ग्रादि रूपो पर प्रकाश डाला गया है । 

यशस्तिलक में विवाह के दो प्रकारों का उल्लेख है। प्राचीन राजे महाराजे 
तथा बहुत बड़े लोगो में स्वयवर की प्रथा थी। स्वयवर के भ्रायोजन की एक 
विशेष विधि थी | माता पिता द्वारा जो विवाह प्रायोजित होते थे उनमें भी 
झनेक बातो का ध्यान रखा जाता था। सोमदेव ने बारह वष की क या तथा 
सोलह वष के युवक को विवाह योग्य बताया है। वाल विवाह की परम्परा स्मृति- 
काल से चली भायी थी। स्मृति प्रथा में भ्रजस्वला क या के ग्रहण का उल्लल 
है। प्रनबरूती ने भी लिखा है कि भारतवष में बाल विवाह की प्रथा थी । इस 
परिच्छेद में इस सम्पूर्ण सामग्री का विवचन किया गया है। 

परिच्छेद पाँच मे यशस्तिलक मे आयी खान पान विषयक सामग्री 
का विवेचन है। सामदेव की इस सामग्री की त्रिविध उपयांगिता है। एक तो 
इससे खाद्य भोर पेय वस्तुभो वी लम्बों सूची प्राप्त होती है दूसरे दक्षमी शती में 
भा तीय परिवारो, विशेषकर दक्षिण भारत के परिवारों की खान पान व्यवस्था 
का पत्ता चलता है। तीसरे ऋतुश्रो के भ्रनुसार संतुलित भौर स्वास्थ्यकर भोजन 
को व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती है। पाक विद्या के विषय में भी तोमदेव ने 
पर्याप्त जानकारी दी है। शुद्ध भोर ससगं भेद से त्रेसठ प्रकार के व्यजनं बनाये 
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जा सकते हैं । सृपशार््र विशेषश पौरोगव का भी उल्लेश है। बिना पकायी साथ 
सामग्री में गोघुम, यव, दीदिवि, श्यामाक, धालि, कलम यग्वनाल विपिट, सभतू, 
मुदूग, माथ, विरसाल सथा द्विदल का उल्लेख है। भोजन के साथ जल किस 
अनुपात में पीता चाहिए, जल को झमृत भोर विष क्यो कहा जाता है, ऋतुप्ों 
के प्रनुतार वापी, कूप, तडाग, कहाँ का जल पीना उपयुक्त है, जल को संसिद्ध वैसे 
किया जाता है, इसकी जानकारी विस्तार से दी गयी है। 

मसालो में दरद क्षपारस, मरिच, पिप्पली, राजिका तथा लवरशा का 
उल्लेख है। स्निग्घ पदार्थ गोरस तथा भ्रय पेय सामप्नी में घुत प्राज्य, तेल, 
दि, दुर्घ नवनीत, तक्र, कलि या प्रवन्ति सोम नारिकेलफलाभ, पासक तथा 
शक राठट्यपय का उल्लेख है। धृत, दुग्ध, दधि तथा तक के गुणों को सोमटेव ने 
विस्तार से बताया है । मधुर पदार्थों में शकंरा, शिता गुड तथा मधु का उल्लेख 
है । साग-सब्जी भौर फलो की तो एक लम्बी सुची भागी है- पटोल, कोहल, 
कारवेल वृस्ताक, बाल कदल, जीव ती, कन्‍्द, किसलय विस, वास्तूल, 
सण्डुलीय, चिलली चिभेटिका मूलक, प्राद्रक, धात्रीफल, एर्वारु भलावू, कार, 
मालुर चक्रक, भ्रग्निदसन, रिगणीफल, ध्ाम्र भ्राज्ातक, पिचुसद, सोभाजन, 
वृहतीवार्ताक, एरण्ड पलाण्डु, वल्‍लक, रालक, कोकुन्द काकमाची, नागरग, 
ताल मदर, नागवल्‍ली, वाण, श्रासन, पूण, भ्रक्षोल, खर्जूर॒लबली जम्बीर, 
प्रश्वत्य कपित्थ नमेद, पारिजात, पनस ककुभ, बढ़, कुरवक जम्बू दर्नरीक 
पुण्ड क्षु मृद्टीका तारिकेल उदम्बर तथा प्लक्ष । 

तैयार की गया सामग्रो में भक्त सूप, शष्कुली, समिध या समिता, यवागू, 
मोदक, परमान्न, खाण्डव रसाल प्रामिक्षा पकवान्न प्रवदश, उपदेश, 
सपिषिस्तात झगारपाचित, दष्नापरिप्लुत, पयथा विशुष्क तथा पषट के 
उल्नेख हैं । 


मांसाहार तथा मांसाहार निषेध का भी पर्याप्त वर्णन है । जैन मांसाहार के 
तीम्र विरोधी थे कितु कोल कापालिक प्ादि सम्प्रदायों में मांसाहार ध भिक रूफ 
से प्रनुमत था। बध्य पशु, प्री तथा जलउन्तुश्रो में मेष महिष, मय मातग, 
मितद्रु, कुभोर, मकर मालूर कुलीर, कमठ पाठीन भेरुण्ड क्रोच, कोफ, कुकु ट 
कुदर कलहस, घमर, चमूरु हरिण हरि, वृक, वराहूु, वानर तथा बोखुर के 
उल्लेख हैं । मासाहार का ब्राह्मण परिवारों में भी प्रचलत था। यज्ञ भ्ौर श्राड 
के नाम पर मांसाहार की धार्मिक स्थीकृति मान ली गयो थीं। इस परिच्छेद में 
इस सम्पूर्श सामग्री का विवचस किया गया है । 
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परिच्छेद छह में स्वास्थ्य, रोग और उनकी परिचर्या विषयक 
सामग्री का विवेचन है | खान पात भौर स्वास्थ्य का भन य सबंध है। जठ 
राम्ि पर भोजनपात निर्भर करता है। मनुष्यों को प्रकृति भिन्न भिन्न प्रकार की 
होतो है। ऋतु के प्रनुमार प्रकृति में परिवतन होता रहता है। इसलिए भोजन 
पान ग्रादि की व्यवस्था ऋतुप्रो के भ्रनुसार करना चाहिए। भोजन का समय 
सहभोजन, भोजन के समय वज॑नाय व्यक्ति, भोज्य ग्लौर भ्रमोज्य पदाथे, विष 
युक्त भोजन, भोजन करने की विधि। नोहार या मलमूत्रविसर्जन प्रम्यग, 
उद्वतन, व्यायाम तथा स्नान इत्यादि के विषय में यश्स्तिलक में पर्याप्त सामग्री 
आयी है। इस सबका इस परिच्छेद में विवेचल किया गया है। 

रोगो में प्रजीरं श्रजीर्ण के दो भेद विदाहि और दुजर, दृग्माद् वमसे 
ज्वर भगनन्‍्दर गुल्म तथा सितश्वित के उल्नेख हैं। इनके कारणों तथा परिचर्या 
के विषय में भी प्रकाश डाला गया है। 

प्रौषधियां में मागधी भ्रमृता, सोम, विजया, जम्बूक, सुदश्ना, मरुदुभव 
झ्रजु न, भ्रमीरु, लक्ष्मी, वतोी तपस्विनि च द्रलेखा, कलि, भर्क भरिभेद छ्िव 
प्रिय, गायत्री, ग्र थपर्ण तथा पारदरस की जानकारी झायी है। सोमटेव ने 
प्रायुवेंद के श्रतेक पारिभाषिक छाब्दों का भी प्रयोग किया है। इस सब पर इस 
परिष्छद में प्रकाश डाला गया है। 

परिच्छेद सात म॑ यशस्तिलक मे उल्लिखित वस्त्रो तथा वेशभूषा का 
विवेचन हूं | सोमटेव ने बिना सिले बच्चो में नंत्र चीन चित्रपटी, पटोल, 
रल्निका, दुकूल पभ्रशुक तथा कोशेय का उल्नेख किया है । नंत्र के विषय में सब 
प्रथम डाँ० वासरेवशरण अग्रवाल ने हृषचरित के सास्कृतिक भ्रध्ययन में विस्तार 
से जानकारी दा थी। नंत्र का प्राचीनतम उल्लेख कालिदास के रघुवश का है। 
आए ने भी नेत्र का उल्लेख किया है। उद्योतनमूरि कृत कुबलयमाला 
(७७९ ई०) में चीन से पभ्राने वाले वस्त्रा में नेत्र का भी उल्नेख है। वर्णरत्नाकर 
में इसक चोदह प्रकार बताये हैं। चोदहबी दती तक बाल में नेत्र का 
प्रचलन था। नेत्र की पाचुडी झोढ़ी सौर विछायी जाती थी। 
जायमी ने पदमावत में कई बार नेत्र का उल्लेख किया है। गोरखनाथ क॑ गीतो 
सथा भोजपुरी लोक गोठो में नेत्र का उल्नेख मिलता है। छीन देक्ष से प्राने 
वाले वस्त्र का दीन कहा जाता था। भारत में चीनी वज्ञ पाने के प्राचीनतम 
प्रमाण ईसा पूथ पहली द्ावाब्नी के मिलते हैं। डॉ० मोतोचद्र ने इस विषय 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। काहिदास ने शाकुस्तल में चीनांशुक का उल्मेख 
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किया है। बृह॒त्कल्पसूत्र की वृत्ति में इसकी व्यास्या प्रायी हैं। चीत भौर वाह्डीक 
से भोौर भी कई प्रकार के वल्य झ्राते थे। चित्रपष्ट सभवतया वे जामदानी बस्तर 
थे, जिनकी बिनावट में ही पशु पक्षियों या फूल-पत्तियों की भाँव डाल दी जाती 
थी। बाशा ते चित्रटट के तकियों का उल्लेख किया है। पढोल गुजरात का 
एक विशिष्ट बद्ध था| प्राज भी वहाँ पटोला साड़ी का प्रचलन है। रल्लिका 
रल्लक नामक जगली बकरे के ऊन से बना वह्षकीमत्ती वस्ध था। युवागव्यांग ने 
भो इसका उल्लेख किया है । वज्चों में सबसे ्रधिक उल्लेख दुकूल के हैं। भाचा- 
रांग चुणि तथा निशीथ चूथशि में दुकूल की व्याख्या भ्रायी है । पौण्डू तथा सुबर्सो- 
कुडया के दुकूल विष्िष्ट होते थे । दुकूल की बिनाई दुकूल का जोड़ा पहनने का 
रिवाज, हँसमिथुन लिखित दुकूल के जोड़े, दुकूल के जोड़े पहनने की प्रन्य साहि- 
स्यिक साक्षी, दूकूल की साड़ियाँ पलगपोष, तक्या के गिलाफ, दुकूल और 
क्षोम वच्नों में अन्तर झ्ौर समानता इत्यादि का इस परिच्छेद में पर्याप्त विवेचन 
किया गया है। भ्शुक् एक प्रकार का महीन वद्ध था। यह कई प्रकार का होता 
था। सफेल तथा रंगीन सभी प्रकार का भ्रशुक बनता था । भारतीय झोर चीनी 
प्रशुक की प्पनी भ्रपनी पिशेषतायें थो। कोशेय कोशकार कीडो से उत्पन्न रेधाम 
से बनता था। इन कीडो की चार थोनियाँ बतायी गयी हैं। उन्हीं के भनुसार 
कौशय भो कई प्रकार का होता था । 
पहनने के वद्धों में सोमदेव ने कचुक वारबाण चोलक चण्डातक, उष्णीष 

कौपीनत, उत्तरीय चोवर, झावान, परिघान उपसब्यान झौर गुह्या का उश्लेख 
किया है। कचुक एक प्रकार के लम्बे कोट को कहा जाता था ग्रार र्लियो की चोली 
को भी। सोमदेव ने चोली के झ्रथ में कंचुक का उल्लेख किया है। वारबाण 
घुटना तब पहुँचने बाला एक शाही कोट था। भारतीय वेशभूषा में यह सासानी 
ईरान की वेशभूषा से आया। वारबाश पहलवी भाषा का सस्कृत रूप है। 
शिल्प तथा मृष्यूतियों में बारबाण के भरद्धुन मिलते हैं। त्नी शोर पुरुष दोनो 
बारबाणा पहनते थ। वारबाण जिरहबख्वर को भी कहते थे, किस्तु सोमदेव 
ने कोट के श्र में ही प्रयोग किया हैं। भारतीय साहित्य में बारबाशा के 
उल्नेख कम ही मिलते हैं। चोलक भी एक प्रकार का कोट था। यह झौर 
कोटों की अ्रपेक्षा सबसे भ्रधिक लम्बा झोर दीला बनता था । इसे सब वद्धो के 
ऊपर पहनते थे । उत्तर पश्चिम भारत में भौशे के समय चोला या चोलक पहनने 
का रिवाज धत्र भी है। भारत में चोलक सभवतया मध्य ऐशिया से शक लोगो 
के साथ झाया और यहाँ की वेशभूषा में समा गया । भारतीय शिल्प में इस 
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प्रकार के कोट पहने मूर्तियाँ मिलती हैं। वष्डातक एक प्रकार का चधरीनुमा 
वस्् या। इसे स्त्री मोर पुरुष दोनो पहनते थे । उष्शीष पगडो को कहते थे । 
भारत में विभिन्न प्रकार की पंगडियाँ आँधने का रिवाज प्राचीनकाल से चला 
झाया है। छोटे बादर या दुपट्टा को कौपीत कहते थे। उत्तरीय भोढ़नेबाला 
चादर था। चीवर बौद्ध भिक्षुपो के बस्तर कहलाते थे। भाश्रमवासी साधुमो के 
बस्नरों के लिए सौमदेव ने प्रावान कहा है। परिधान पुरुष की धोती को कहते थे । 
बुन्देशखण्ड की लोकभाषा में इसका प्ररदनिया रूप प्रव भी सुरक्षित है। 
उपसब्यान छाटे भ्रगौछे को कहते थे | गुह्मा कछुटिया या लगोट था। हसतूलिका 
रुई भरे गद्दे को कहा जाता था। उपधान तकिया के लिए बहु प्रचलित शब्द 
था। कल्या पुराने कपडो को एक साथ सिलकर बनायी गयी रजाई या गदरी 
थी। नमत ऊनी नमदे थे। निद्ोल विस्तर पर बिछाने का चादर कहलाता 
था। सिचयोल्लोच चद्रातप या चदोवा को कहते थे। इस परिच्छेद में इन 
समस्त दस्त्रो के विषय में प्रमाणक सामग्री के साथ पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। 

परिच्छेद झ्राठ मे यशस्तिलक मे उलिखित आभूषणों का परिचय 
दिया गया है। भारत य भलकारक्षास््र की दृष्टि से यह सामग्री महत््वपूण 
है। सोमदेव ने छशिर के आभूषणों में किरीठ, मौलि पट्ट भौर मुकुट का 
उल्लेख किया है। किरीट, मौलि भौर मुकुट भिन्न भिन्न प्रकार के मुकुट थे। 
किरीट प्राय इद्र तथा प्रय देवी देवतापो के मुकुट को कहा जाता था। मोलि 
प्राय राजे पहनते थे तथा मुकुट महासामन्त । पट्ट सिर पर बाँधने का एक 
विशेष भाभूषण था जो प्राय सोन का बनता था। बृह॒त्सहिता में पाँच प्रकार 
के पट्ट बताये हैं । 

कर्णामूषणो में सोमरेव ने भ्रवतस, कर्णांपर, करणिका कर्शोत्पिल तथा 
कुडल की उल्नल्ल किया है। प्रवतस प्राय पल्‍लव या पृष्पो के बनते थे । सोमदेव 
ते पल्‍लव चम्पक, कचनार, उत्पल तथा कैरव के बने प्रवतसों के उल्मेख किये 
हैं। एक स्थात पर रत्ावतसों का भी उल्लेख है। कर्णपूर पृष्ष के झ्ाकार 
का बनता था। देशी भाषा में ग्रमी इसे कनफूल कहा जाता है। करणिका तालपत्र 
के भाकार का कर्णाभूषण था। भाजकल इसे तिकोना कहते हैं। उत्पन के 
झाकार का बना कर्ण का ग्राभूषण कर्शोत्पल कहलाता था। दुण्डल बुड़मल 
तथा गोल वाली के झाकार के बनते थे। इसमें कानो को लपेटने के लिए एक 
पतली जंजीर भी लगी रहती थी। बुदेलखंड में इस प्रकार के कुण्डलों का देहातों 
में प्रव भी रिवाज है ! 
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गले में पहनने के भाभूषणों में एकावली, कठिका, मौलिकदाम, हार तथा 
हारयहि का उल्नेस् है! एकावली मोतियों की हकहूरी माला को कहते थे। 
सोमदेव ने हसे समस्त पृथ्वी महल को वहा में करने के लिए भ्ादेशमाला के 
समान कहा है। गुप्त गुग से ही विशिष्ट प्राभूषशों के विषय में प्नेक किवदन्तियाँ 
भ्रवलित हो गयी थीं। एकावली के विषय में बाण ते एक रोचक किवदन्ती का 
उल्लेख किया है। कठिका कंठी को कहते ये । हार प्रनेक प्रकार के बनते थे । 
सोमदेव ने भाठ बार हार का उल्लेख किया है। हारयह्टि संभवदया प्रागुल्फ 
लम्बा हार कहलाता था । मौलिकदाम मोतियो की माजा को कहते थे । 

भुजा के झ्ाभुषणो में पभ्ंगद भौर केयूर का उल्लेख है। केयूर भुजा के 
शीष॑ भाग में पहना जाता था | ध्रगद बहुत चुस्त होने के कारण ही सभवत्षया 
झ गद कहलाता था। स््रो भौर पुरुष दोनों भ्रगद पहनते थे। कलाई के भाभू 
षणों में ककश भोौर वलय का उल्लेख है। ककरा प्राय सोने भादि के बनते थे 
झौर बलय सींग, हाथीदाँत या काँच के । हाथ की पअ्गुली में पहना जाने वाला 
गोल छला उभिका कहलाता था । अगुलीयक भी भप्रगुली में पहना जानेबाला 
आभूषण था। कटि के धराभूषणो में काँची, मेखला, रसभा, सारसना तथा 
धघरमालिका का उल्लेख है। ये सब करधनी के हो भिन्न भिन्न प्रकार थे। 
सजी र, हिजी रक, नूपुर तुलोकोटि धौर हंसक पैरों में पहनने के भाभूषण थे । 
इस परिच्छेद में इन सब प्ाभुूषणो के विषय में विरतार से जानकारी दो 
गई है । 

परिच्छेद्‌ नव में केश विन्यास, प्रसाधन सामग्री तथा पुष्प प्रसाधन 
की सुकुमार कला का विवेचन है | शिर घोने के बाद स्त्रियाँ सुगधित धूप के 
घ॒ग्ने से केक्षो को घूपायित करती थी । इससे केश भमरे ही जाते थे। भभरे 
कैशो को ध्रपती रुचि के प्रमुसार प्रलकजाल, कुन्तलकलाप, केधापाश्, चिकुरभंग, 
धम्मिलविन्यास, मौली, सीमस्तसम्तति, बेशीदड़, जटाजूद या कबरो की तरह 
सेंवार लिया जाता था । केश सेंबारने के ये विभिन्न प्रकार थे । कला, छिल्प भ्रौर 
मृण्मूतियों में इनका ध्रकत मिलता है। इस परिच्छेद में इन सबका परिचय 
दिया गया है। 

प्रसाधन सामग्री में भ्रजत, भलक्तक, कज्जल, ध्रगुर, ककोल, कुंकुम, कर्पर, 
सम्दकअल, तमालदलघूलि, ताम्बूल, पटवास, मय सिल, मृगमद, यक्षकर्दम, 
हरिरोहरा, तथा सिन्दूर का उल्लेख है। पुदपप्रसाधन में पुष्पों के बते विभिन्न 
प्रकार के प्रलकारी के नाम पाये हैं। जैसे- प्रव्तंतकुवलय, कमसकेधूर, 
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कदलीप्रवालमेखला, क्ष्णोत्पल, कर्णपूर या कर्णफूल, भृश्जालवलय, पृप्नागमाला, 
बघूकमूपुर क्षिरीपजघालकार, शिरीषकुसुमदाम, विचकिलहा रयष्टि तथा कुरवक- 
मुकुललक । इन सबके विषय में प्रस्तुत परिच्छेद में जानकारी दी गयी है । 
परिच्छेद दश मे शिक्षा और साहित्य विषयक सामग्री का विवेचन 
है। बाल्यावस्था शिक्षा का उपयुक्त समय माना ज्ञाता था। गुरुकुल प्रणाली 
शिक्षा का प्रादर्श थी। शिक्षा सम्राप्ति के बाद गोदान दिया जाता था। 
क्षिक्षा के प्रनेक बिषयो का सोमदेव ने उल्लेख किया है। भ्रमृुतमति महारानी 
की द्वारपालिका को समस्त देशो की भाषा श्रोर वेश की जातकार कहा गया है। 
तकंशासत्र, पुराण काव्य व्याकरण गणित, शब्दशास््र धमसख्यान, प्रमाराशा्ल, 
राजनीति गज और भ्रश्व शिक्षा, रथ, वाहन झौर शस्म्रविद्या, रलपरीक्षा, 
सगीत नाटक, चित्रकला आयुर्वेद युद्धविद्या तथा कामशाम्त्र छक्िक्षा के प्रमुख 
विषय थे। इद्व जैनेन्द्र, चद्र, श्रपिशल पाणिनी तथा पतजलि के व्याकरणों 
का भ्रध्ययन भ्रध्यापन होता था । पारिनी के विषय में सोमटेव ने एक महत्त्व 
पूर्ण जानकारी दी है। इनके पिता का नाम परि या पाएि था। इसीलिए इन्हे 
परिपुत्र भी कहा जाता था। गणित का सोमदेव ते प्रसस्यान शास्त्र कहा 
है। सोमदेव के समय प्रमाणाश्ासत्ष रे रूप में प्रकलक न्याय की प्रतिष्ठा हो 
चुकी थी । राजनीति में गुरु, शुक्र विशालाक्ष, परीक्षित, पाराशर भीम, 
भीष्म तथा भारद्वाज रचित नीतिशशज्नो का उल्लेख है। सोमदेव ने गजविद्वा 
में यशोधर को रोमपाद की तरह कहा है। रोमपाद के प्रतिरिक्त गजविद्या 
विशेषज्ञों म इभचारी याज्ञवल्क्य, वाद्धलि ( बाहलि ) नर, नारद, राजपुत्र ध्था 
गौतम का उल्मेख है। कुल भिलाकर यशरस्तिलक में गजविद्या विषयक 
प्रभूत सामग्री है। गजोतपत्ति की पौराणिक भरनुश्रुति उत्तम गज के गुण, 
गजो के भद्द, माद, मृग श्लौर सकीण भेद गजां की मदावस्था, उसके 
गुण दोष श्रोर चिकित्सा गज परिचारक गजशिक्षा इत्यादि के विषय में 
सोमदेव ने विस्तार से लिखा है। मैंने उपलब्ध गजशासत्रों से इमकी तुलना 
करके देखा है कि यह सामग्री एक स्वत न्न गजश्ात्र के लिए पर्याप्त है। 
गजशाज्ञ की तरह प्रश्वशात्ष पर भी सोमदेव ने विस्तार से प्रकाश डाला है । 
राजाश्व के वर्णन में केवल एक प्रसंग में ही पर्याप्त जानकारी दे दी है। रैवत 
भोर शालिहोत् प्रश्वशासत्र विशेषज्ञ माने जाते थे। सोमदेव ने भश्व के इकतालीस 
गुणो की परीक्षा करना भ्रपेक्षित बताया है। यशस्तिलक में इन सभी गुणों के 
विषय में पर्यातत जानकारी दो गयी है। प्रश्चशात्र के साथ तुलना करने पर यह 
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सामग्री भौर भी महत्त्वपूर्ण प्रौर उपयोगी घिद्ध होती है। रत्तपरीक्षा में शुकनास 
का उल्लेख हैं । वैद्यक या प्रायुवेंद में कादिराज घम्वन्तरि, चारामण, निमि घिषण 
तथा चरक का उल्लेख है। रोग ओर उनकी परिचर्या नामक परिच्छेद में इनके 
विषय में विशेष जानकारी दी है। सस्गंविद्या था नाट्यशाक्र, चित्रकला, तथा 
शिल्पशार्त विषयक सामग्री भी यशस्तिलक में पर्याप्त प्रोर महत्वपूर्णां है। ललित- 
कलायें भशौर शिल्प विज्ञान नामक तीसरे प्रध्याय में इस सामग्री का विवेचन 
किया गया है। कामशासर््र कों सोमदेव ने कन्तुसिद्धाग्स कहा है। यशस्तिलक में 
इसकी सामग्री विखरी पड़ी है। भोगावलि राजस्तुति को कहते थे। काव्य भ्ौर 
कवियों में सोमदेव ने भ्पने पुवंकर्तों भ्नेक महाकवियों का उल्लेख किया है। उर्व, 
भारवि, भवभूति, भतृ हरि, भतृ मेण्ठ कण्ठ गुणादय, व्यास, भास, वोस कालि- 
दाए, बार, मयूर, नारायण कुमार, माघ तथा राज्शेखर का एक साथ ए#$ 
ही प्रसझु में उल्लेख है। सोमदेव द्वारा उल्लिक्षित ग्रह्ििल, नीलपट, त्रिदश, 
कोहल, गणपति, शंकर, बुमुद तथा केक के विषय में भ्रभी हमें विशव जान» 
कारी नहीं उपलब्ध होती। वररुचि का भी एक पद्म उद्धुत किया गया है। 
दार्शनिक और पौराणिक शिक्षा प्रौर साहित्य की तो यश्स्तिलक खान है। 
प्रो हन्दिकी ने इस सामग्री का विस्तार से विवेचन क्या है, हमने उसकी 
पुनरावृत्ति नहीं की । 

परिच्छेद ग्यारह मे आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। 
सोमदेव ने कृषि, वारिज्य, साथेवाहू नौ सन्तरण भौर विदेक्षी व्यापार, विनिमय 
के साधन, न्यास झादि के विषय में पर्याप्त सामग्री दी है। काली जमीन विशेष 
उपजाऊ होती है। सुलभ जल, सहज प्राप्य श्रमिक, कृषि के उपयोगी उपकरण, 
कृषि की विशेष जानकारी तथा उचित कर क्रुषि की समृद्धि में कारण होते हैं। 
तभी वसु घरा पृथ्वी थि तामणि की गा दास्य सम्पत्ति लुदाती है। 

वाणिज्य में सोमदेव ने स्थानीय त् विदेक्षी व्यापार का उल्लेख किया है। 
स्थानीय व्यापार के लिए प्राय प्रत्येक चीज का अलग झलग बाजार या हाट होता 
था। बड़े बड़े व्यापारिक केन्द्र पेण्ठास्थान कहलाते थे । देहा देश के व्यापारी 
झाकर इन पेण्ठास्थानों में धपना रोजगार करते थे । पेण्ठास्थानो का संचालन 
राज्य की झौर से होता था या किसी विशेष व्याक्ति द्वारा। इनमें व्यापारियों को 
हर तरह की सुविधा दी जाती थो । मध्य युग में जो व्यापारिक प्रगति हुई उसमें 
इन व्यापारिक मडियो का विशेष हाथ था। 

भारतयर्ष में व्यापार करने के लिए जिस प्रकार विदेशी सार्थ भ्राते थे उसी 
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अ्कार भारतोय सार्थ टाड़ा वाँधकर विदेक्षी व्यापार के लिए निकलते थे । सोमदेव 
ने ताम्लिप्ति तथा सुवर्शाद्ीप के व्यापार को जानेवाले सार्थों का उल्नेश्व किया है । 

सोमदेव के युग में वस्तु विनिमय तथा मुद्रा के साध्यम से विनिमय की 
प्रणाली थी । पिछड़े क्षेत्रों में वस्तु विनिमय चलता था। मुद्राप्यों में सोमतेव 
ने निष्क, कार्षापश तथा सुवर्स का उल्लेख किया है। निष्क वैदिक युग में एक 
स्वर्शाभूषण था, किन्तु बाद में एक मियत स्वर्ण मुद्रा बत गया । मनुस्मृति मैं 
निष्क को चार स्वर्ण या तीन सौ बीस रत्ती के बराबर कहा गया है। कार्पापण 
चांदी का सिक्का था । मनुस्मृति में इसे राजतपुराण भौर धरण कहा है। पुराण 
का वजन बत्तीस रत्ती होता था। कार्षापण की फुटकर खरीद भी होती थी । 
सुवर्ण निष्क की तरह एक सोने का सिक्का था। भ्नगढ़ सोने को हिरण्य कहते 
थे, भौर जब उसी के सिक्‍क्रे ढाल लिए जाते तो वे सुवर्ण कहलाते थ॑। मनुस्मृति 
के स्‍प्नुसार स्वण का वजन अस्सी रत्ती या सोलह माया होता था । 


सोमदेव ने “यासया धरोहर रखने का भी उल्नेख किया है। प्राचार, 
व्यवहार तथा विश्वास के लिए विश्वुत व्यक्ति के यहाँ न्यास रखा जाता था। 
यदि “यास रखने वाले की नियत खराब हो जाये झौर वह समझ ले कि यास 
रखनेवाले के पास ऐसा कोई प्रमाण नही जिसके झ्ाघार पर वह कह सके कि 
उसने श्रमुक वस्तु उसके पास न्यास रखी है, तो वह यास को हडप जाता था । 

भूति या सेवावृत्ति के विषय में लोगो की भावना प्रच्छी नहीं थी । विवश 
होकर भाजीविका के लिए सेवावत्ति स्वीकार भले ही कर ली जाये, किन्तु उसे 
अच्छा नही माना जाता था। ग्यारहवें परिच्छेद में इस सम्पूर्ण सामग्री का 
विवेचन है । 


परिच्छेद बारह मे यशस्तिलक में उल्लिखित शख्रा््रों का विवेचन 
है। सोमदेव ने छत्तीस प्रकार के शज्लात्रों का उल्लेख किया है। इन उल्लेखो 
की एक बडी विशेषता यह है कि इनसे भ्रधिकाश शज्जासम््रो का स्वरूप, उनके 
प्रयोग करने के तरीके तथा कहिपय प्रन्य बातों पर भी प्रकाश पढ़ता है। घनुष, 
झसिधनुका, कतरी, कठार, कृपाणा, खड़ग, कौक्षेयक या करवाल, तरवारि, 
भुसुण्डी, मंडलाग्र असिपत्र, भ्रशनि, प्रंकुश, करय, परशु या कुठार, प्रास, कुन्त, 
भिन्दिपाल, करपत्न, गदा, दुस्फोष्ट या मुसल, मुद्गर, परिष, दण्ड, पट्टिस, चक्र, 
अमिल, यष्टि, लांगल, शक्ति, त्रिशुल, छक्कु, पाद, वागुरा, क्षेपशिहस्स तथा 
ग्रोलघर के विषय में इस परिच्छेद में पर्यात जानकारी दी गयी है । 
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तृतीय अध्याय में ललित कलाओं तथा शिल्प विज्ञन विषयक 
सामग्री का विवेचन है। इसमें सब चार परिच्छेद हैं। 

परिच्छेंद एक में सगीत, वाद्य-यन्त्र तथा नृत्यकला का विवेचन है। 
सोमदेव ने यद्योधघर को गीरगन्धर्वचऋदती कहा है। यक्षीघर का हस्ठिफक, 
जिसकी शोर महारानी भ्ाकृष्ट हुई, संगीस में माहिर था । संगीत धौर स्वरलहरी 
का झनन्‍्य सम्ब"ध है । सोमदेव ने सप्त स्वरों का उल्लेख किया है । 


वाद्य यत्रो में यक्षस्तिलक के उल्लेख विशेष महत्व के हैं। वाद्यों के लिए 
सम्मिलित शब्द भ्रातोद्य था। सगीतक्षाक्र की तरह सोमदेव ने भी वाद्यों के 
घन सुषिर तत भोर प्रवनद्ध, ये चार भेद बताये हैं। सोमदेव ने तेईस वाद्य 
यत्रो की जानकारी दी है। शंख, काइला, दु-दुभि, पुष्कर, ठक्का, प्रानक, 
भम्भा, ताल, करटा, त्रिविला, डमरुक, रु, भण्टा, बेशु, बोणा, भल्लरी, 
बललकी, पराव, मृदंग, भेरी, तुर, पटह, भौर डिण्डिम इन सभी के विषय में 
यशस्तिलक की सामग्री से पर्याप्त प्रकाश पडता है। सगोतद्याद्व के प्रन्य ग्रन्थों 
के तुलनात्मक अध्ययन के ग्राधार पर इन वाद्य यंत्रों का इस परिच्छेद में पुरा 
परिचय दिया गया है । 


नत्यकला विषयक सामग्री भी बशस्तिलक में पर्याप्त है। सोमदव ने लिखा 
है कि सम्राट यशोवर नाटयशाला में जाकर कुशल प्रभिनेताशो के साथ ध्ृभि 
नय देखते थे। नाटय प्रारम्भ होने के पूथ रगपूजा की जाती थी। सोमदेव ने 
इसका विस्तार से वर्णन किया है । 


यशस्तिलक में नत्य के लिए नृत्य, नृत्त, नाटय, लास्य, घाण्डव, तथा 
विधि छब्द झाये हैं। नृत्य, नत्त भोर नाट्य देखने में समानार्थक शब्द लगते हैं, 
किन्तु वास्तव में इनमें पर्यात् प्रन्तर था। दधारूपक में धनंजय ने इसके पारस्प 
रिक भेदों को स्पष्ट किया है। नाटय दृष्य होता है, इसलिए इसे “रूप! भी 
कहते हैं प्रोर रूपक प्रलंकार की तरह धारोप होने के कारण रूपक भी । काब्यों 
में बशित भीरोद्धत ध्ादि प्रकृति के वायकों, नायिकाशों तथा भ्न्य पात्रों का 
भांगिक, वाचिक, झाहाय॑े तथा सात्विक झभिनथों द्वारा प्रवस्थानुकररणा बादूय 
कहलाता है । यह रसाञित होता है। नृत्य शवाश्नित धौर केवल दुश्य होता है। 
साल झौर लय के भाधित किये जानेवाले मन को नृत्त कहते हैं| इसमें प्रस्ितय 
का स्वेधा भ्रभाव रहता है। लास्प भौर ताण्डव नृत्त के ही भेद हैं। इस परि* 
अआठेद में इस सम्पूर्ण सामग्री का विक्षद विवेवत किया गया है । 

न 
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परिच्छेद दो में यशस्तिलक की चित्रवला विषयक सामग्री का विवेचन 
है | सोमदेव ने विभिन्न प्रकार के भित्तिचित्रो तथा घुलिचित्रो बा उल्लेख किया 
है। प्रजापतिप्रोक्त चित्रकर्म का संदर्भ विशेष महत्त्व का है। उसका एक पद 
उद्यृत किया गया है । 

भित्तिचित्र बनाते की एक विशष प्रक्रिया थी। भित्तिचित्र बनाने के लिए 
भीत का लेप कैसा होना चाहिए, उसे कैसे बताना खाहिए, उस पर लिखाई 
करने के लिए जमीन कैसे तैयार करता चाहिए-हत्यादि का मामसोल्लास में 
विस्तृत वर्णन है। सोमदेव ने दो प्रकार के भित्तिथित्रों का उल्लेख किया 
है- व्यक्तिचित्र शोर प्रतीकचित्र | एक जिनालय में बाहुबलि, प्रद्य मन, सुपादर्वे 
भश्ोक राजा झोर रोहिणी रानी तथा यक्ष मिथुन के चित्र बनाये गये थे। अतीक 
चित्रों में तीथँंकर की माता के सोलह स्वप्नो के चित्र थे। एवताम्बर साहित्य 
में इनकी सख्या चौदह बतायी है। ऐरावत हाथी, वृषभ , सिंह लक्ष्मी, लटकती 
हुई पुष्पभालायें, च॒ द्र, सूय, मत्स्ययुगल, पूर्ण कुम्भ, पद्मसरोवर, स्िहासन, समुद्र , 
फरण युक्त सपं, प्रज्वलित प्रग्ति, रत्नो का ढेर भौर दवविमान ये सोलह स्वप्म 
तीथकर की माता बालक के गरभ॑ में थाने के पहले दखती है। प्राचीन पाण्डु- 
लिपियो में भी इनका चित्राकन मिलता है! 

रगावली या घूलिचित्रो का सोमदेव ने छह बार उल्लेख किया है। चित्रकला 
में रंगावली को क्षणिक चित्र कहते हैं। इसके घूलिचित्र भोर रसबित्र, ये दो 
भेद हैं। भाजकल इसे रंगोलों या प्रल्पना कहा जाता है। प्रत्येक मांगलिक 
प्रवसर पर रगोली बनाने का प्रचलन भारतवर्ष में प्रभी भी हैं । 

प्रजापतिप्रोक्त चित्रकमं का एक विशेष प्रसग में उल्लेख है। पद्च का ताएपय॑ 
है कि जो कलाकार प्रभामण्डल युक्त तथा नव भक्तियो सहित तीथंकर शर्थात्‌ 
तीर्थंकर सभा या समवसरण का चित्र बना सकता है, वह सम्पूर्ण पृथ्वी का भी 
चित्र बना सकता है। 

चित्रकला के प्नन्‍्य उल्लेखो में घ्वजाभो पर बने चित्र, दीवालो पर बने सिह्द 
तथा गवाक्षो से काकती हुई कामिनियों के उल्लेख हैं। इस परिच्छेद में इस 
सम्पूर्ण सामग्री का विवेचन किया गया है। 

परिच्छेद्‌ तीन में यशस्तिलक की वास्तु शिल्प विषयक सामग्री का 
विवेचन किया गया है । सोमदेव ने विभिन्न प्रकार के शिख्तर युक्त चैत्यालय 
बंधन चुम्बी महामागभवन, तिभुवततिलक नामक राजप्रासाद, लक्ष्मीविलासवामरस 
नायक प्रास्थानमहप, शीक्षररवतीविलासकमलाकर नामक राजमंदिर, दिग्ब- 
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लयविलोकनविलास नामक ्रीड़ाप्रासाद, करिविनोदविलोब नदोहद नामक वास- 
भवन, शहुदीधिका, भ्रभदवन तथा य-त्रधाराण॒ह का विस्तृत वर्णन किया है । 

चैश्यालयों के शिक्षरों ने सोमदेव का विशेष ध्यान भ्राइष्ट किया । सोमदेव 
ने लिखा है कि शिखर कया थे मांगों निर्माण कला के प्रतीक थे। छिशवरों को 
झठमि पर पिंह निर्माण किया जाता था। मशिमुकुर युक्त ध्वजस्तम भौर 
स्तमिकायें, सचित्र ध्वजदण्ड, रत्नजटिल कांचन कलदा, चंद्रकास्त के बने प्रणाल, 
उज्ज्वल प्रामलासार कलश शझ्ौौर उन पर खेलती हुई कलहम श्रणी, विठकों पर 
बैठे शुकदावक, इस सबके कारण शिखर और अधिक भाकर््षण का केग्द्र बन रहे 
थे। सोमदेव की इस सामग्री को वास्तुसार, प्रासादमण्डन तथा भ्रपराजितपृष्छा 
की तुलना पूर्वक स्पष्ट किया गया है। 


वरिभुवनतिलक प्रासाद के वर्णन में सोमदेव ने श्राचीन वास्तु शिल्प की भ्रनेक 
महत्त्वपूरा सूचनायें दी हैं । इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में सूर्य भोर 
भग्तिमादर की तरह दर द्र, कुवेर, यम, वरुणा, चद्र झ्ादि के भी सन्दिरों का 
निर्माण किया जाता था। 

झास्थानमण्डप को सोमदेव ने लक्ष्मीविलास नाम दिया है। गुजरात के 
बडौदा श्रादि स्थानों में विलास वामा तक भवनों की परम्परा भ्रव_ तक सुरक्षिद 
है । मुगल वास्तु में जिसे दरबारे ध्राम कहा जाता था, उसी के लिए प्राचीर 
नाम झ्ास्थानमण्डप था। सोमटेव न इसका विस्तृत वशन किया है । 


झास्थानमण्डप के ही निकट गज भौर शभ्रश्वशालायें बतायी जाती थी॥4 
राज भवन के निकट इन शालाओो के बनाने की परम्परा भी प्राचीन थी । राजा 
को प्रात गजदर्शन शुभ बताया गया है, यह इसका एक बड़ा कारण प्रतीत होता 
है । फतेहपुर सीकरी के प्राचीन महलों में इस प्रकार की वास्तु का दर्शन भंब भी 
देखा जाता है । 

सरस्वती विलासकमलाकर सम्राट का निजी वासभवन था। फ्रीडा परतक 
की तलहूटी में बनाये गये दिग्वलयविलोकन प्रासाद में सज्नाट प्रवकाद्म के क्षणी 
को प्रानदपूर्वंक बिताते थे। करिविनोदविलोकनदोहद झाजकल के स्पोर्ट्स- 
स्टेडियम के सदुद्द था। मनसिजविलासहंसनियासतामरस नामक भवन पटरानी 
का स्‍झन्त पुर था। यह सप्वतलप्रासाद का सबसे ऊपरी भाग था । इसके बरान में 
सोमदेव ने बहुमुल्थ भौर प्रचुर सामग्री की जानकारी दी है। रजत-बातायन, 
झमलक-देहनी, जातरूप-सित्तियाँ, मरकतपराय निर्मित रग्रवलि, संबरणक्षीद 
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हेमबन्यकायें, तुहिततर के वलीक, कूर्चस्थान इत्यादि का विष्नेषण किया 
गया है । 

दीधिका और प्रमदवन के विषय में भी सोमदेव ने पर्याप्त जानकारी दी है। 
दीविका राजभवन में एक भोर से दूसरी भोर दौडती हुई वह लंबी नहर थी, 
जिसे बीच बौच में रोककर, पृष्करणी गधोदकक्‌प, क्रीडावापि श्रादि मनोरंजन 
के साधन बना लिए जाते थे ओर अ्रत में जाकर दीविका प्रभदवन को सोचती 
थो। दीविका तथा प्रप्दवन दोनो के प्राचीन वास्तु शिल्प की यह विशेषता 
बहुत समय तक जारी रही भौर भारत के बाहर भी इसके उल्लेख मिलते हैं । 
इस परिच्छेद में इस सबके विषय में विस्तृत जानकारी दी गयी है । 


परिच्छेद चार में यन्त्र शिल्प विषयक सामग्री का विवेचन है। 
यत्रधारागृह के प्रसंग में सोमदेव ने भनेक प्रकार के यान्त्रिक उपादानों का उल्मेख 


किया है। कुछ सामग्री भर य प्रसगो में भी प्रायी है । 


यत्रधाराग क॑ निर्माण की परम्परा का क्रमश विकास हुआ है। समरागण 
सूतरधार में पाँच प्रकार के वारिय । के उल्नेख हैं। सोमदेव ने य त्रधारागृहु 
का विस्तार से वर्रात किया है। वहाँ य त्रजलघर या मायामेध की रचना की 
गयी थी। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के मुँह से निकलता हुम्ना जल दिखाया 
गया था। यत्रवुत्तलिकायें, य त्रवक्ष झ्रादि की रचना की गयी थी। यत्र 
धाराणद का प्रमुख प्राकंषंण यत्रस्त्री थी जिसके हाथ छूने पर नखाग्रो से स्तन 
छूत पर चूचुकों से, कपोल छूने पर नेन्नी से सिर छूने पर क्शरवितसों सं, कटि 
छूने पर करध।न की डोरियो से तथा त्रिवली छूने पर नाभि से चंदन चचित 
जल की धारायें बहने लगती थी। सोमदेब ने पंखा भलनेवाली तथा ताम्बूल 
वाहिनी यात्रिक पृत्तलिकाप्रो का भी उल्लेख किया है। प्रन्त पुर के प्रसंग 
में यत्रपयक का उल्नेख है। इस परिच्छेद में इस सम्पुूरा सामग्री का विवचत 
किया गया है । 


चतुथ अध्याय मे यशस्तिलककालीन भूगोल पर प्रकाश डाला गया 
है। यशस्तिलक म सैतालिस जनपद, चालीस नगर प्लौर ग्राम, पाँच बृहत्तर 
भारत के देश, पद्गरह वन भौर पर्वत तथा बारह फील भौर नदियों के उल्लेख 
हैं। इसमें कुछ सामग्री ऐसो भी हैं जो सोमरेव के युग में भ्रस्तित्व मैं नही थी । 
ऐसी सामग्री को सोमदेव ने परम्परा से प्राप्त किया था । इस सम्पूर्ण सामग्री का 
पाँच परिच्छेदों में विवेचन किया गया है । 


( २१ ) 


परिच्छेद एक में यशस्तिलक में उल्लिखित सेंतालिस जनपदों का 
परिचय है। भवन्ति, प्रश्मक, ध्र्र, इन्द्रकब्छ, कम्बोज, कर्णाट या 
कर्णाटक, करहाट, कॉलिंग, क्थवीशिक, काँची, काढो, कौर कुदजांगल, कुन्सल, 
केरल, कोंग, कोह्चल, गिरिकूटपत्तन, चेदि, चेरम, चोल जनपद डह्ाल, दक्षार्ो, 
प्रयाग, पल्‍लव, पाँचाल, पाण्दु या पाण्डय, भोज, बर्बर, मदर मलय, मगश्न, 
योधेय, लम्पाक, लाट, वनवासि, बंग या बगाल, बंगी, श्रीचन्द्र, श्रीमाल, सिन्धु, 
सूरसेन, सौराष्ट्, यवन तथा हिमालय इन सैंतालिस जनपदो में से यक्षस्तिलक में 
कई एक का एक बार झौर प्रधिकांश का एक से अधिक बार उल्लेख हुआा है। 
हस परिच्छेद में हन सबका परिचय दिया गया है! 

परिच्छेद दो मे यशस्तिलक मे उल्लिखित चालीस नगर और प्रामों 
का परिचय है। परहिच्छत्र, भ्रयोध्या, उजयिनी, एकचक्रपुर, एकानसी, 
कनकगिरि, ककाहि, काकन्दी काम्पिल्‍य, कुशाग्रपुर, किन्नरगीत, कुंसुमपुर, 
कौशाम्बी चम्पा, चुकार, ताम्रलिप्ति, पद्मावतीपुर, पद्मनिश्रेट पाटलिपुत्र, 
पोदनपुर, पौरव, बलवाहनतुर भावपुर, भूमितिलकपुर, उत्तरमथुरा, हलिणश 
मधुरा या मदुरा, मायापुरी, मिथिलापुर, माहिष्मतो राजपुर राजण्ह बल्लभी, 
वाराणती, विजयपुर, हस्तिनापुर, हेमपुर स्वस्तिमति, सोपारपुर, श्रीसागर या 
श्रीसागरम सिहपुर तथा शाखपुर, इत चालीस नगर और ग्रामो के विषय में 
यशस्तिलक में जानकारी प्रायी है । इस परिच्छेद में इनका परिचय दिया गया है । 

परिच्छेद तीन मे यशस्तिलक में उल्लिखित बृहत्तर भारतवषं के 
पाँच देश- नेपाल, सिहुल सुबशद्वीप, विजयाध तथा कुलूत का परिचय दिया 
गया है । 

परिच्छेद चार मे यशस्तिलक में उल्लिखित पन्‍्द्रह बन और 
प॑तों का परिचय है। सोमदेव ने कालिदासकानन, कैलास गधमादन, 
साभिगिरी नेपालशैल, प्रागद्गरि, भीमवन, मन्दर, मलय मुनिमनोहरमेखला, 
विध्य, शिप्ण्डिताण्डव सुवेला, सेतुबधघ पभ्रौर हिमालय का उल्लेख किया है। 
इन सबके विषय में इस परिच्छेद में जानकारी दी गयी है । 

परिच्छेद पाँच में यशस्तिलक मे उल्लिखित सरोवर तथा नदियों 
का परिषय दिया गया है। सोमदेव ने मावस या मानसरोबर कील तथा गगा, 
मुझ, नमंदा, जलवाहिनी, ग्रोंदावरी, चन्द्रभागा, सरस्वती, सरयू, क्षोस, 
सिच्चु तथा सिंप्रा नदी का उल्लेख किया है। इस परिच्छेद में इमके बारे में 
जानकारी प्रस्तुत की गयी है । 


६ ह९ 2) 


पचम अर याय यशल्विलक को शब्द सम्पत्ति विषयक है। यश्स्तिलक 
सस्कृत के प्राचीन, प्रश्रसिद्ध प्रप्रचलित तथा नवीन शब्दों का एक विधिष्ट कोश 
है। सोमटव ने प्रयलयूवंक ऐसे 'अनेक दाब्दो का यशस्तिलक मे सम्रह किया है। 
बैदिक काल के बाद जिन शो का प्रयोग प्राय समाप्त हो गया था, जो दाढद 
कोक्ष ग्रथो में तो प्राये हैं. कितु जिनका प्रयोग साहित्य में नहीं हुआ या नहीं 
के बराबर हुप्रा, जो शव * केव त व्याकरत ग्रथो में सीमित थे तथा जिन छब्तो 
का प्रयोग कि दो विशव विषयों के ग्रथो में ही देखा जाता था, ऐसे प्रनेक दाब्लो 
का सग्रह यशस्तिनक में उपलब्ध होता है । इसके भप्रतिरिक्त यशस्तिलक में ऐसे 
भी बहुत से शब्ल हैं, जिनका सल्‍्क्त साहित्य में प्नयन्न प्रयोग नहीं मिलता | 
कुछ दा दो का तो प्रथ झौर घ्वनि के श्राधार पर सोमदव ने स्वय निर्माण किया 
है | लगता है साम व ने वैदिक पौराशिक, दाशनिक, व्याकरण कोश, धायुवेंद, 
घनुरवेद, धश्वशास्त्र, गजशार्त्र, ज्योतिष तथा साहित्यिक ग्रथो से चुनकर विशिष्ट 
शब्दों की पृथक पृथक सूचियाँ बना ली थी भ्रौर यशस्तिलक में यथास्थान उनका 
उपयोग करते गये | यशस्तिलक को शब्ह सम्पत्ति के विषय में सोमदव ते स्वय 
लिखा है कि 'काल के कराल याल ने जिन शब्दों को च्राट डाला उनका मै उद्धार 
कर रहा हू। शात््र समुद्र के तल में डूबे हये शब्” रत्नों को निकालकर मैंने 
जिस बहुमूल्य आभूषण का निर्माण किया है, उसे सरस्वती दवी घारण करे! 
(१०२६६ ३ भ्र०)।॥ 

प्रस्तुत प्रबंध म मैंने ऐसे लगभग एक सहस्न शब्द दिये हैं। भाठ सौ छब्द 
इस प्रध्याय में हैं तथा दो सो से भी भ्रधिक दब्ठ श्र य॑प्रध्यायों में ययास्थान 
दिये हैं। इस भ्रष्याय में शब्शे को वैदिक पोराशिक, दाह्ष निक श्रादि श्रणियों 
में वर्गोकत न करके प्रकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है। छाब्दों पर मैंने 
तीन प्रकार से विचार किया है--(१) कुछ शब्द ऐसे हैं, जिन पर विशेष प्रकाशन 
डालना उपयुक्त नगा। ऐसे शब्जे का मूल सदर्भ, भ्रथ. तथा आवद्यक व्प्पिणी 
दो गयी है। (२) सोमदेव के प्रयोग के भ्राधार पर जिन छाब्दो के भ्रथ पर 
विशेष प्रकाश पड़ता है, उन शब्दों के पूरे सदभे दे दिये हैं । (३) जिन शब्दों का 
केवल प्थ देना पर्यात लगा, उतका संदर्भ सकेत तथा प्र दिया है । 

दाब्दो पर विचार करने का ग्राघार श्रीदेव कुंत टिप्पण तथा श्रुततागर की 
प्रपूर्ण सल्कृत टीका तो रहे ही हैं, प्राचीन शब्द कोश तथा मोनियर विलियम्स 
प्रोर प्रो० भ्राप्टे के कोशो का भी उपयोग किया गया है। स्वयं सोमदेव का 
प्रयोग भी प्रसगानुसार छदों के भ्रथ॑ को खोलता चलता है। श्लिष्ट, क्लिष्ट, 


( २३ ) 


अग्रचलित तथा सवीन शब्दों के कारण यश्षस्तिलक दुरूह भवदय लगता है, किस्तु 
अदि सावधानीयूवंक इसका सूक्ष्म स्रध्ययस किया जाये तो क्रम क्रम से यक्षस्तिलक 
के वर्ात स्वयं ही श्रागे पीछे के संदर्भों को स्पष्ट करते चलते हैं। इस प्रद्ार 
अशस्तिलक की कुझी यशत्तिलक में हो निहित है। सोमदेव की इस बहुमूल्य 
सामग्री का उपयोग भविष्य में कोश प्रन्थो में किया जाना चाहिए । 

इस तरह उपयु क्त पाँव श्रध्यायो के पच्चीस परिख्छेदो में प्रस्तुत प्रबन्ध 


यूर्ण होता है । 


अध्याय एक 


यशस्तिलक के परिशीलन की पृष्ठभूमि 


परिच्छेद एक 


यशस्तिलक और सोमदेव स्ूरि 


यशस्तिलक 


सोमरेव सूरि कृत यश्नस्तिलक महाराज यशोधर के जीवनचरित्र को भ्राधार 
घनाकर गद्य प्रौर पद्म में लिया गधा एक महत्वपूर्ण उल्कृद ग्रस्य है। इममें 
प्राठ प्रवास था प्रव्याय हैं। पूरे प्रय में दो हजार तोन सी ग्यारह पद्म तथा 
शेष गद्य है। सोमदेव ने गद्य प्रोर पद्च दोनों को मिन्राकर प्राठ हजाएद इलोक 
प्रमाण बताया है |! 

यशस्तिलक का रतनाकाल निश्चित है, इमलिए इपके भनुशीलन में वे प्रनेक 
कठिताइयाँ नही प्रती, जो समय की प्रतिश्वितवा के कारण प्रायोन भारतोय 
साहित्य के प्रनुशीलन में साथारणतया उपस्थित होती हैं। सोमरेव ते यशस्विलक 
के प्रत में स्वय लिखा है फ़ि चैत्र शुक्त त्रपोदशों शक्र सवत्‌ दूर (६५६ ई०) 
को जिस सम4 श्री कृष्ण राजटेव पाएड्य पविहुल, चोल चेर भादि राजाओं को 
जीतकर मेचरादी सेता शिविर में थे उप समय उनके चरणक्मनोपजीवो, 
चालुक्यवशोय अर्किसरी के प्रयम पुत्र सातत वहिंग ( वद्यग ) को राजवाती 
गंगघारा में यह काध्य रा गया । * 

राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण राज तृतीय के एक दानपत्र में भो सोमटेब के विवरण 
के समान हो कृष्ण राजदेव की दिखिजय का उ नेख है।* यह दातपत्ष सोमरेव 





३२ प्तामष्टमदज्नीमू | “(० ४१८ उत७ 

२ शान कालातीवववत्वरशीलटघे काश स्यजिकयु_ यतेवु अंक (८८१) घिद्ठाथे 
संवर्तरान्तगतचैश्रम सम स्नश्रवोदश्या पाण्डथ लिंइल बोच चे(सप्रसुतोन्म दीपपीय्‌ 
प्रसाधयमें वप/टीप्रवण म। न राज्य प्रभ वे श्रीकृष्यराज रेवे सते तत्यादफूपोप जीविन 
समषिगतर्ष वम इश ब्इम इसाम ताविपतेश्चालुक्बकुलत मन सामन्तचूडाम पै 
श्रीम३ रेके परिणय प्रथमपुत्रत्यः ओऔमरउद्यवराजप्रउधमानवधुबाराया गगभारायां 
विनिर्मापिनमिद दाव्यसिति ।-यश० उत्त> ए० ४९८ 

३ इलादक्षि यद्ग्जियोदतणिया चौलान्वयोन्मूलनस्‌ । 
तदभूमि निजभत्वव परितइचेरन्पपाण्दयादिकान्‌ ॥ 
येगौले सह सिंइलेस करदान्‌ सम्मण्डल।धोंश्व तन । 
म्यस्त कौतिलताकुरप्रतिक्ृतिस्तम्भश्व रामेखरे ॥ 
“प्रपिग्राफिया ईंडिका, भा० ४, प्रध्याव ६-७, दो करदाट प्लेट्स श्वक्रिप्यान । 


श्च् प्रशस्तिलक का सासकृतिक प्रध्ययन 


के यहास्तिलक की रचना के कुछ ही ससाह पूर्व फाल्गुन दृष्ण त्रयोदशी शक 
संवत्‌ ८८० (६ मार्च सन्‌ ६४६ ६०) को मेलपाटी (बृतमान मेलाडी जो उत्तर 
भ्र्काट की वांदिवाश तहसील में है) में लिखा गया था।४ 

राष्ट्रकूट मध्ययुग में दक्षिण भारत के महाप्रतापी नरेश थे। धारवाड 
कर्माटक तथा बतमान हैदराबाद प्रदेश पर राष्ट्रकूटो का भ्रसण्ड राज्य था। 
लगभग भ्राठवी शंती के मध्य से लेकर दशमी शही के भ्रन्त तक राष्ट्रकूट सम्राट 
न केवल भारतवर्ष में, प्रत्युत पश्चिम के भरब साज्नाज्य में भी अत्यत प्रसिद्ध 
थे। प्ररबो के साथ उन्होने विशष मतन्री का व्यवहार रखा झौर उहे भपने यहाँ 
व्यापार की सुविधाए दी। इस वश के राजाप्ता का विरुद वललभराज प्रसिद्ध 
था जिसका रूप भरब लेखकों से बल्हरा पाया जाता है ।* 


राष्ट्रकूटो के राज्य में साहित्य, कला, धर्म भौर दर्शन की चतुर्मुखी उन्नति 
हुई । उस युग की सास्कृतिक पृष्ठभूमि को झ्राधार बनाकर श्रनक प्रथा की 
रचना की गयी । यशपघ्तिलक उसी युग की एक विषछ्िष्ट कृति है। यह पअ्रपने 
प्रकार का एक विश्विष्ट ग्रथ है। एक उत्कृष्ट का य के सभी गुण इसमें विद्यमान 
हैं। कथा और अ्राख्यायिका के श्लिष्ट, रोमाचकारी प्रौर रोचक वर्णन, गद्य 
भौर पद्य के सम्मिश्रण का रुचि वैचित््य, रूपक के प्रभावकारी श्र हृदयग्राही 
सरल कथनोपकथन, महाकाय का वत्तविधान रससिद्धि प्रलकृत चित्राकन तथा 
प्रसाद भ्रौर माधुय युक्त सरस शैली, सुरुचिपूण कथावस्तु और साहित्यकार के 
दायित्व का कलापूण निर्वाह, यह यशस्तिलक का साहित्यिक स्वरूप है। गद्य 
का पद्यो जैसा सरल वियास, प्रावृत छदो का सस्कृत मप्रभिनव प्रयोग तथा 
झनेक प्राचीन प्रप्रसिद्ध शन्दा का सकलन यशत्तिल₹ के साहित्यिक स्वरूप की 
प्रतिरिक्त विशषतायें हैं। ससस्‍्द्ृत साहित्य सजन के लगभग एक सहस्र वर्षो में 
सुबघु बाण भ्रौर दण्डि के ग्रथा में गद्य का, कालिदास, भवभूति प्लौर 
भारवि के महाकायों मे पद्म का तथा भास श्रौर शुद्रक के नाटकों में रूपक 
रचना का जो विकास हुआ उसका भौर प्रधिक १रिष्कृत रूप यशस्तिलक में 
उपलब्ध होता है । 

का य के विशेष गुणों के भ्रतिरिक्त यक्षस्तिलक मे ऐसी प्रचुर सामग्री है, 
जो इसे प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास की विभिन्न विधाओ्नो से जोडती है, 


४ वह 
५ घल्तेकर-राष्ट्रकूटाज ए ढ देयर टाइम्स (विशेष विवरण के लिए) 


यश्वश्तिलक ओर सोमदेव सूरि २९ 


पुरावश्व, कला, इतिहास धोर साहित्य की सामग्री के साथ तुलना करने पर 
इसकी प्राध्ाशि कता भौर उपयोगिता झौर भी परिपुष्ठ होती है। एक बढ़ी 
विशेषता यह भी है कि सोमदेव ने जिस विषय का स्प्षें भी किया उस विषय में 
पर्यात् जानकारी दी । इतनी जानकारी कि यदि उसका विस्तार से विश्नेषण 
किया जाये तो प्रत्येक विषय का एक लघुकाय स्वतन्त्र ग्रन्थ तैयार हो सकता है । 
यशस्तिलक पर श्रीदेव डृत यशस्तिनकपजिका नामक एक संक्षिप्त सस्कृत टीका 
है । इसे सल्कृत टिप्पणा कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा। संद्यपि इनके समय का 
ठीक पता नही चलता, फिर भी ये सोमरेव से प्रधिक बाद के नहीं लगते। 
सोलहवों छाती में श्रुतसागर सूरि ने यश्ल्तिलकचद्रिका नामक सस्कृत दीका 
लिखी । यह लगभग साढें घार झाश्वा्सों पर है। संभवतया थे इसे पूरा 
नहीं कर सके। श्रीदेव ने पजिका में यहात्तिलक के विषयो को हृस प्रकार 
शिनाया है *--- 
१ छाद, २ शब्ट निधटु, ३ प्रलकार ४ कला, ४ सिद्धान्त, ६ सामु 

द्विक ज्ञान, ७ ज्योतिष, ८ वैद्यक, ६ वेद, १० वाद, ११ नाट7, १२ काम, 

2३ गज, १४ प्रश्व १५ भ्रायुध १६ तक, १७ भाछ्यान, १८ मंत्र, 

१६ नीति २० शकुन, २१ वनस्पति, २२ पुराण, २३ स्मृति, २४ मोक्ष, 

२५ भ्रध्यात्म २६ जगरिस्थिति और २७ प्रवचन । 

यदि श्रोदेव के भ्नुसार ही यशस्तिलक के विषयों का वर्गॉकरण किया जाये 
सो इस सूची में कई विषय श्रौर जोडने होगे। जैसे- भूगोल, वास्तुशिल्प, 
य त्रश्टिल्प, चित्रकला, पाक विज्ञान, वद्ध झोर वेक्षभूषा, प्रसाधन सामग्री झौर 
आभूषण, कला विनोद, शिक्षा भोर साहित्य, वाणिज्य भौर साथवाहू, सुभाषित 
आादि। 

इस सूची के कई विषयों का समावेश सोमदेव ने यशस्विलक में प्रयत्नपूव॑क 
किया है। उनका उद्ृश्य था कि दक्षमी दाताब्िदि तक की भ्रनेक साहित्यिक प्रौर 
सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्याकन तथा उस थुग का सम्पूर्ण चित्र भ्पने भ्रन्य में 


७ छन्द शब्द निघंटवलकृ तिकला सिद्धा तसा 
मुद्॒कज्यो निर्वेधकवेदवाद मरतानंग द्विपश्वायुधम्‌ । 
तकाख्वानकर्मत्रनौतिशकुनक्ष्मा दटू पु राणस्मृ ति 
अयोध््यास्मजगर्स्थितिप्रव वनीव्युर्पत्तिरत्रोच्यते ॥ 

“>यशस्तिलकप जिका श्लोक ३१ 


३० यशत्तिलक का सांस्कृतिक प्रध्ययत 


उतार दें। निस देह सोमब्व को धपने इस उदृध्य में पूर्ण सफलता मिली | 
यशरितलक जैसे महनीय ग्र थ बी रचना दद्यामी दती की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
है। सामग्री की इस विविध्ता और ५चरता के कारण यद्यास्तिलक को स्वर्य 
सोमदेव के झदा म एक महान प्रशिघाल बोदा बहता चाहिए 


यहारितलक में सामग्री बी जितनी विविधता प्लौर प्रचुरता है, उतनी ही 
उसकी छाब्द सम्पत्ति भौर विवदन शैली की दुरूहता भी । इसलिए जिस बैदृष्य 
पलौर यत्न के साथ सोमदेव ने यशस्तिलक की रचना को, शायद ही उससे कम 
वैदुष्य भ्रौर प्रयत्न यशरितलक के हाद को समभने में लगे। सभेवतया इस 
दुरूहता के कारण ही यशरितल साधारण पाठकों की पहुंच से दूर बता भाया पर 
दक्षिण भारत से लकर उत्तर भारत, राजस्थान भ्रार गुजरात के छान भण्डारो 
में उपल ध यशस्तिलक की हृस्तलिखित पाण्डुलिण्यि ध्स बात की प्रमाण हैं कि 
पिछली शता ब्दयो म भी यशरितलक का सम्पूषा भारतवंष म झृत्याब न हुझा । 


बीसवी शतती म पीटरसन और कीथ जसे पाद्यात्य विद्वानों का ध्यान 
यशरितल्क वी महत्ता प्लौर उपयोगिता का भोर प्राकषित हुआ है । भारतीय 
विद्वानों ने भी भ्पनी इस निधि की प्रोर भ्रब दुष्टि डाली है। 


सम्पूरा यध्वस्तिलक श्रुतसागर सूरि की श्रपुण सरदृत्त टीका के सथ दो 
ल्ल्दो म ध्ब तक बदल एक बार लग%ग साठ वष पूव निए'यसागर प्रस, बम्बई 
से प्रवाश्ति ह॒भ्ना था। तीन भप्राश्वासा का पृथ खण्ड सन १६०१ में श्रौर पाच 
प्रा वासा का उत्तर खण्ड सन १९०३ में । पूव खण्ड सन १६१६ में पुनमुद्रित 
भी हुआ था । इस सरक्रण में पाठ वी अनेक अशुद्धियाँ है। उत्तर खण्ड में तो 
प्र्यध्कि है। सन १६४६ म ब्म्बई स वेवल प्रथम प्राध्वास श्री जे० एन० 
क्षीरसागर द्वारा भ्रगरेजी टिप्पण प्रादि क॑ साथ सम्पादित होकर प्रकाशित हुप्ला 
था। सन १६४६ में शोलापुर स प्रो दृष्णयात हींदकी का 'यशर्तिलक 
एण्ड इडियन कल्चर प्रकाश में श्राया। इसमें प्रो० हाँ दकी ने यश्षस्तिलक की 
सास्कृतिक-विशेषक्र ध।मिक भर दाशनिक सामग्री का विद्वत्तापूर्ण प्रध्ययन झौर 
विद्लेषर प्रस्तुत किया है। 


सन १६६० मे वाराणसी से प० सुदरलाल शाज्ली ने हिन्दी प्नुवाद के 
साथ प्रथम तीत आ्राश्वासो का सम्पादन करके प्रकाशन क्या है। भ्रत में लगभग 


वशस्तिलक झौर सोमदेय सुद्दि ३१ 


उतने ही श्रीदेव के टिप्पण भी दे दिये हैं। इस संस्करण में सम्पादक ते भुल' 
पाठ को प्राचीन प्रतियों से बहुत कुछ शुद्ध किया है । 


पिछले ५-६ दछ्षकों में पत्र पत्रिकाओों में भी सोमदेव भौर यहास्तिलक पर 
विद्वानों के कई लेख प्रकाशित हुये हैं, जिनमें स्थ० १० नाधूराम प्रेमी स्व० प० 
गोविन्दराम दासज्ी, डॉ० वी० राघवन्‌ तथा डॉ० ई० डो० कुलकर्णी के लेख 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 


यशस्तिलक के भ्रंतिम तीन भाएवासों का १० कैलाशचन्द्र क्षास्री ने सपादन 
धोर हिन्दी प्नुबाद किया है, जो सन्‌ १९६४ के प्रत में उपासकाध्यथन 
नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रारम्भ में सपादक ले छयानबे पृष्ठो की हिन्दी 
प्रस्तावना भी दो है। प० जिनदास शास्त्री, सोलापुर ने श्र,तसागर सुरि की टीका 
को पूर्ति स्वरूप सस्‍्कृत टीका लिखी है, वह भी इसके श्रन्‍्त में मुद्रित हुई है। 

यशस्तिलक पर भव तक जितना कार्य हुआ उसका यह सक्षित् लेखा-जोखा 
है। यशस्तिलक को मह॒न्तीयता को देखते हुये यहू कार्य झत्यल्प है प्लोर इसके बाद 
भी यश्षश्तिलक में बहुत सी सामग्री ऐसी बच रहती है जिसका विवेचन नितान्त 
झावश्यक है। भोर जिसके बिना यशस्तिलक की सम्पूशा सामग्री का भारतीय 
सास्दृ तिक इतिहास और साहित्य की नवीन उपलब्धियों में उपयोग नहीं किया 
जा सकता। प्रो० हन्दिकी ने अपने ग्रन्थ में यध्स्तिलक के जिन भिषयो की विवे 
चना की है, वह नि सदेह महत्त्वपूण है । उन्होने जिसजिस विषय को लिया है, 
उसके विषय में सोमदेव फी ही तरह पूरी विध्ठा, विद्गता ध्यौर श्रमपूर्वक पर्याक्ष 
शोर प्रामाणिक आनकारी दी है । 


मेरी समझ में यशस्तिलक के सहद्दी भ्रध्ययमन का यह श्रीगरोश मात्र है। 
भीगएश मगलमय हुमा यह परम शुभ एवं प्रानद का विषय है। प्रो० हन्दिकी 
जैसे भनेक विद्वान जब यश्षस्तिलक के परिक्षीलन में प्रवुत्त होगे, तभी उसको 
बहुमूल्य सामप्री का ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शासा-प्रणालाओों मे उपयोग किया 
जा सकेगा । यधश्षस्तिलक तो विविध प्रकार की बहुमूल्य सामग्री का भडार है । 
भरथ्येता ज्यो-ण्यो इसके छल में पैठता है, उसे श्रौर धभ्ौर सामग्री उपलब्ध होती 
जाती है। इसी कारणा स्वयं सोमदेव में विद्वानों को मिरन्हर झानुपूर्वी से इसका 
विमर्श करते रहने को मद्रणा दी है (भज़़मतुपूर्वश हती विमृश्चन्‌ू, यदा० 
उत्त०, पृ० ४१८) । 


३२ यक्षह्तिलक का सांस्कृतिक ध्रध्ययन 


सोमदेव यूरि 

यशप्तिलक प्राचाये सोमदेव का कौतिस्तभम है। यह उनकी तलस्पशिनी 
विमल प्रज्ञा, बिम्बग्राहिणी सवंतोमुली प्रतिभा तथा प्रशस्त प्रकाण्ड पाडित्य का 
मूतिमान स्मारक है। व एक महान ताकिक, सरस साहित्यकार, कुशल 
राजनीतिज्ञ प्रबुद्ध तत्वाचतक भौर उच्चकोटि के धर्माचायं थे। उनके लिए 
प्रयुक्त होने वाले स्थादृवादा चलसिह ताकिकचक्रवर्ती बादीभपंचानन, वाककल्लोल 
धयोनिधि वविकुलराजकुजर  प्ननवद्यगद्यपद्यविद्याधरचक्रवर्ती ध्रादि विशेषण 
उनकी उस्कृष्ट प्रज्ञा भौर प्रभावकारी व्यक्तित्व के परिचायक हैं ।* 


सोमदेव ने यश्स्तिलक में लिखा है कि वे देवत्थ के साधु श्री नेमिदेव के 
शिष्य तथा यशोदेव के प्रद्षिष्य थे ।* 


सोमदेव ने प्रपना यशस्तिलक चालुक्यवश्वीय भ्ररिकेसरी के प्रथम पुत्र वहिंग 
की राजधानी गगधारा में पूर्ण किया था। यह वश राष्ट्रटटों के श्रधीन सामत 
पदवीधारी था। श्ररिकेसरिन तृतीय के दानपत्र में कहा गया है कि “अरिकेसरी' 
ने भ्पने पिता वहिंग के शुभधामजिनालय नामक मदर की मरम्मत झ्रादि करके 
शक सवत्‌ ८८८ (सन ९६६ ई०) के बाद वैशाख मास की पूर्िमा को बुधवार 
के दिन श्री सोमदेवसूरि को सब्विदेश सहस्रा तर्गत रेपाक द्वादशों से का बसिक 
टुपुल (बतमान बोटुडपुल्ल, हैदराबाद के करीमनगर जिले में) तामक ग्राम 
त्रिभोगाम्प तरमिद्धि भ्रौर सव नमस्य सहित जलधारा छोड़कर दिया ।* ! 


९ स्थाइवादाचल्िद तार्किकचक्रवर्ति वादीमपचानन-वाक्कल्लोलपयोनिधि कविकुल 
राजकु नरप्रभु तिप्रशस्तिप्रशस्ता लकारेणग | -नीतिव।क्वासून प्रशर्ति । 
१० अश्रीमानस्ति स देवसधतिलका देवों यश पूर्वक 
शिष्यस्तस्य बमूव सदूभुणनिधि श्रीनेमितेवाहय । 
तस्थाइचर्यतप स्थितेश्षिनवतेजेतुर्मद्ावा दिनाम्‌ 
शिष्यो5भू दिह् सोमलेव इति यस्तरयेष काव्यक्रम ॥ 
“यश उत्त>० १७ ४१८ 
$१ निजपितु श्रीमद्वद्यगस्य शुभधामजिनालयारयवस (ते ) छण्डरफुटितनवह्ुधा 
कर्मवलि निवे द्याथ राकाब्देष्वष्ट शीत्यधिकेष्वष्टरातेषु गतैषु (प्रव)त मानचयसंवश्स 
रवैसाखपी (पौ) रणमास्या (स्था) बुधवासरे तेन श्रोमदरिक्रेतरिया भ्रन-तरोक्ताय 
तस्मै ओसोमदेवसूरय सा वदेशसइस्ता तगतरेपाकद्वादशप्रामीमध्येकृुत्तुदत्ति वनि 
कट पुलनाप्रा ग्राम त्िभोगास्यान्तरसिद्धिसवन मस्यस्सोदकधारन्दत्त ॥ 
-शैन साहित्य और इतिद्ास में उद्धृत, ए० १९५ 


यह्षल्तितक और सोमदेव सूरि डरे 


इस दानपत्र में भी पोमदेव को, यशस्तिलक के उल्लेख के समान ही नेसिदेव 
का शिष्य तथा यशोदेव का भ्रशिष्य बताया है। प्रन्तर केवल इतना है कि 
सोमदेव ने यशोदेव को देवसध का लिखा है जब कि इस दानपत्र सें उन्हें गौड़तंघ 
का कहा गया है।* * 

देवसभ प्रौर गौडसघ दो नाम एक ही मुनि संघ के प्रतीत होते हैं। सभवत 
यह्योदेव, नेमिदेव, सोमदेव ध्ादि देवान्त तामो के कारण इस सध का नाम 
देवसध पडा हों तथा वेश के पाधघार पर, द्रविड़ देश का द्रविडसघ, पृन्नाठ देश 
का पुश्नाटसघ, तथा मथुरा का माथुरसघ भादि की तरह गौड देश के वासी होने से 
गोड़संघ माम हो गया हो । भ्रपने देश से बाहर जाने के बाद मुनिसध प्राय 
उसी देक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो जाते थे ।१ २ 

यश्वस्तिलक के भ्रतिरिक्त सोमदेव का दूसरा ग्रन्थ नीतिवाक्यामृत उपलब्ध है । 
यह कौटिल्य के भ्र्थशास्र की तरह एक विशुद्ध राजनीतिक ग्र'य है । इसमें बत्तीस 
समुद्रेश हैं जिनमें राजनीति सम्बाधी विषयों को सूत्रशैनी में लिपिबद्ध छिया 
गया है । 

नीतिवाक्यामृत पर दो टीकायें हैं। एक प्राचीन सस्कृत टोका है। इसके 
लेखक का नाम शौर समय का पता नहीं चलता । मग्लाचरणा ग्रे हरिबल 
नाम प्रतुमानित किया जाता है। टीका प्राचीन ज्ञात होती है। दूसरी टीका 
कन्नड कवि नेमिनताथ की है। यह सस्क्ृत टीका की पभ्रपेक्षा बहुत सक्षिप्त है। 

नीतिवाक्यामृत मूल मात्र बच्ई से सन्‌ १८५० में प्रकाक्षित हुआ था। सन्‌ 
१९२२ में माणिकचद्र ग्र थमाला, बबई से सस्कृत टीका सहित भी प्रकाशित 
हुप। पधोौर सन्‌ १९४० में प० सुन्दरलाल छाख्छी ते मूल का हिन्दी भनुवाद 
के साथ भी प्रकाशन कराया । एक इटालियन झनुवाद भी प्रकाशित हुश्ा है । 

नीतिवाक्यामृत की प्रधस्ति से शात होता है कि सोमदेव ने बण्णवतिप्रकरण, 
युक्तिचिस्तामरिस्तव तथा महेन्द्रभातलि'8्ंजतप को भी रचना की थी ।१४ 





१२ श्रोगौडसथे मुनिम/स्यकीतित|स्रा यशोदेव इति प्रजझे |-वही, इलोक १३ 

१३ प्रेमी-जैन सिद्धान्त भास्कर भाग ११, कि० ९, (० ९१ । 

दृए इति पयणवत्तिप्रकरण युत्तिचित्त मग्रिस्तव-महेकुमात लिस॑जल्प यशोंघर 
सदाराजचरितप्रमुखभेणसा सोमदेवसुरिया विरचित नोतिवाक्यमृत समाप्त 
मिति। -नौतिवाक्यास्त प्रशस्ति। 
। 


झ््ड यशस्ठिलक का सांस्कृतिक प्रध्ययतत 


चालुबयवशीय प्रिषेसरिन तृतीय के दान पत्र में सोमदेव को स्याह्ादोपनिषद्‌ का 
भी कर्ता कहा गया है।*५ श्वब तक इन ग्रन्या का कोई पता नहीं चला | कहा 
नही जा सकता कि ये महान प्रथ रक्ष काल के कराल गाल में समा गये या 
किसी सुनसान एवं उपेक्षित शाज््र भण्डार में पडे किसी सहृदय प्रच्वेषक की 


प्रतीक्षा कर रहे हैं। 


सोमदेव सूरि और कन्नौज के गुजर प्रतिहार 

वीतिवाक्यामृत की प्रशसह्ित में एक प्रौर भी महत्त्वपूर्ण सूचना है। इसमे 
सोमदेव को “वादीद्रकालानलश्रीम महेद्रदेव ग्ट्टारकानुज!! $ लिखा है। प्रर्थात्‌ 
प्रतिपक्षी इ द्र के लिए काव रूपी श्रत्मि के समान श्री महे द्ररेव महाराज के 
लघुआराता। इस पट में भट्टारक श्०्ठ का श्रयोग भ्रादरवाची है, जिसका प्रथे 
महाराज या सरकार बहादुर किया जा सकता है। रोष सब स्पष्ट है। दखना 
यह है कि ये हद तथा महे द्रदेव कौन थे ? 

नोतिवाक्यामृत व सस्कृत टीकाकार ने लिखा हैं कि नीतिवाक्यामृत की 
रचना का यवु”ज (कन्नौज) नरेश महे द्रदेव के भाग्रह पर की गयी । * ७ 

यश्ञस्तिलक से भी का यतु ज॑ नरेद्व मरे द्ररेव के साथ सोमदेव का परिच्रय 
झोर सम्ब ध प्रतीत होता है। यशस्तिलक के मंगल पद्च मे श्लप द्वारा कष्नौज 
भधौर महेद्वदेव का उल्लेख किया गया है -- 


“श्रिय कुषलयानन्दप्रसादितमहोदय । 
देवश्चन्द्रप्रभ पुष्याज्जगन्मानसवासिनीम्‌ |” 


इस पद्च के दा भ्रथ हैं-एक चद्रश्रभ्न के पक्ष मे भर दूसरा कन्नौज नरेश 
देव था महेद्रदेव क पक्ष म। 


$।१ अ्रपिच या भा वानादशरस्मर्त वधाना विरचायता वशोधरचरितरय करता 
स्थादबादोप!नप ५ कवि (क्वयि) ता चाम्येषाम प घुभा पितानामू । 
-प्रैमी जैन साहिस्य भौर इतिहास प्र० १९ 
3३ नीतिवाक्यामृत प्रश० पृ० ४०६ 
३७ का मत कैसकुम्जन महाराजऑमहेद्धदेवेन पूर्वा 
ता/धशा|खद॒र 
अल बेड रिस ५५ यगरिव्धित्रमानसेन. सुबोधललितलघुनौतिवामया 


मह्चस्तिलक भौर सोमदेव सूरि ड्डू 


पहला अर्थ-जिनका महान उदय पृृथ्वीमण्डल को धानन्दित करनेवाला 
है, ऐसे चम्द्प्रभ भगवाल संसार के मानस में निवास करनेवाली लक्ष्मी को 
पुृष्ट करें । 

दूसरा श्रर्थ-पृथ्वीमण्डल के भानग्द के लिए प्रसादित किया है क्रन्नौज 
(महोदय) को जिसने ऐसे महेद्वदेव ससतार के मनुष्यों के मन में निवास करनेवाली 
लक्ष्मी को पुष्ट करें। 

उक्त पद्य में प्रयुक्त महोदय” शब्ठ को मेदनी कोषकार भी कन्नौज के अर्थ 
में बताता है ( महोदय कान्यकुब्जे )। हेमनाममाला में भी कायकुब्ज को 
महोदय कहा गया है ( कान्यवुब्ज महोदयम्‌ ) । 

यश स्तिलक के एक दूसरे पद्च में भी सोमदेव ने श्रपना तथा महेद्वदेव का 
नाम एवं सम्बधध दिलष्ट रूप में निर्दिष्ठ किया है--- 


“सो5यमाशापिंतयशः महेन्द्रामरमान्यधी' | 
देयात्त सततानन्द वस्त्वभीष्ट जिनाधिप ॥” (१२२०) 


इस पद्य के भी दो प्रथ॑ हैं-पहला जिनेखदेव के प्र में भौर दूसरा सोमदेव 
के पक्ष में । 

पहला अर्थ-सभी दिल्लाप्रो में जिनका या फैला है तथा समस्त नरेंद्धों 
झौर देवेद्रों के द्वारा जिनके ज्ञान की पूजा की जाती है, ऐसे जिने-द्र भगवान्‌ 
निरन्तर प्रानन्‍्द स्वरूप (मोक्ष रूपी) प्रभीष्ट वस्तु प्रदान करें । 

दूसरा अर्थ-समस्त दिश्लाप्रो में जिनकी कीति फैल गयी है तथा महेन्द्रदेव 
के द्वारा जिनकी विद्वता का सम्मान किया गया है, ऐसे सोमदेव निर तर स्‍्ानन्द 
देनेवाली (काथ्य रूप) प्रभीष्ट वस्तु प्रदान करें | 

तीसरा भथे महेद्धदेव के सम्बन्ध में भी हो सकता है। पर्थात्‌ जिनका 
यश समस्त विशाओ में फैल गया है तथा जिनकी बुद्धि का लोहा देचता लोग भी 
मानते हैं, ऐसे महेद्ददेव भ्राप सबको निरन्तर धानन्द भौर प्रभीष्ट वस्तु 
प्रदान करें | 

हस पद्म के प्रत्येक चरण के अ्रथम अ्रक्षर को मिलाने से 'सोमदेव नाम 
विकल्ता है तथा द्वितीय चरण में महेद्व पद स्पष्ट है। 

यद्षस्तिलक के संस्कुत टीकाकार श्रुततागर सूरि ने इस पद्म से हंकरेलित 





३६ यशस्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्ययन 


होनेवाले सोमदेव ताम का तो टोक़ा में उल्नेख किया है,* किन्तु प्राश्च्य है 
कि न तो दिलिष्टार्थ को ही लिखा भौर न महेस्रदेव के नाम का भी कोई सकेल 
किया यही काररा है कि विद्वानो को इस पद्य में से महेद्ददेव नाम निकालना 
मुश्किल लगता है। * इसी तरह प्रथम पद्च के द्वितीय प्र्थ का भी टीकाकार 
ने कोई निर्देश नही क्रिया |२ ९ 


भहेन्द्रमातलिसजल्प का सकेत 


तीतिवाक्याग्ृत की प्रशस्ति के उल्नेखानुसार सोमदेव ने महेद्वमातलि 
सजल्प नामक ग्रथ की भी रचना की थी। यद्यपि यह ग्रन्थ भ्रभी तक प्राप्त 
नही हुआ्आा फिर भी हसके नाम से प्रतीत होता है. कि यह एक राजनीठि विषयक 
ग्रथ होगा जिसमें महेद्वदेव प्रौर उनके सारथी के सवाद रूप में राजनीति 
सम्ब'धी विषयो का वरांन होगा | 'भातलि'” भोर महे द्र!' दोनो ही शब्द श्लिष्ट 
हैं। मातलि” शद का प्रयोग इद्र के सारथी तथा सारथी मात्र के लिए भी 
होता है। इसी तरह 'महेद्र! श-ल देवराज इन्द्र तथा कन्नौज नरेश भहठे द्रदेव 
दोनो का बोध कराता है । 

उपयुक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सोमदेव का कन्नौज नरेश महेद्वरेव 
के साथ निकट का सम्बधध था। ये महेद्वदेव कौन थे, कब हुए तथा सोमदेव 
भोर इनके बीच किस किस प्रकार के सम्ब"ध थे इत्यादि बातों पर विचार करना 
झावश्यक है। 


सोमदेव और महेद्वदेव के सम्बधो का ऐतिहासिक मुल्याकन 


कन्नौज के इतिहास में महेद्वदेव या महेद्रपालदेव माम के दो राजा हुए 

हैं।* * महे द्रपाल देव प्रथम भौर महेद्वपाल देव द्वितीय । 

१८ भत्य इलोकस्य चतुषु चरणोषु पृवों वर्णों गृद्यते, तेन 'सोमरेव इति नाम मवति | 
-यश० इलो० २२ कौ सं ० टौ०, १० १९४ । 

१९ दहन्दको-यश स्तिलक एएड इंडियन कल्चर ४६७ 

२० इन दो पदों के श्लिष्टार्थ का पता सतप्रथम रव७ प्रशचकछु १० गोविन्दराम 
जी शास्रौ ने लगाया था जिसका उल्नेख स्व प्रेमी नी ने जैन साहित्य और 
इतिद्यास में किया है। शास्त्री जौ ने बनारस भ्राने पर मुझसे भी शसकीो 
चर्चा की थी । 

२१ दी एज आँव इम्पौरियल कन्नौज प्‌ ३२, १७ 


यशास्तिजक प्ौर सोमदेव सुरि ३७ 
महेन्द्रपालदेव प्रथम 


महेस्‍्द्रपालदेव प्रथम का समय ८८४ ई० से ९०७ ८ ईमवी तक माता जाता 
है । यह महाराज भोज ८३६-८८५ ई के बाद राजगद्दी पर बैठा था। महाकवि 
राजशेशर को बालकवि क॑ रूप में इसका सरक्षर प्राप्त था।१* राजशेश्वर त्रिपुरी 
के युवराजदेव ट्वितीय के समय (९९० ई०) करीब ९० वर्ष की श्रवस्था में 
विद्यमान थे ।१४ सोमदेव ने भपने यशस्तिलक में महाकवियो के उल्लेख के श्रसंग 
में राजशेखर को प्रन्तिम महाकवि के रूप में उल्लिखित किया हैं ।९५ यशस्तिलक 
को सोमदेव ने ९४५९ ई० में रचकर समाप्त किया था ।* ६ बह उनके परिपक्व 
जीवन को रचना है। यह बात उनके इस कथन से भी भलकती है कि जिस 
तरह गाय सूखा घास खाकर मधुर दूध देती है, उसी तरह मेरी बुद्धि रूपी गौ ने 
जीवन भर तक रूपी सूखी घास खायो, फिर भी सल्जनों के पुश्य से यह (यश्वध्ति 
लक) काव्य रूपी मधुर दुग्ध उत्पन्न हुआ ।१० इतना होने पर भी यशस्तिलक की 
समाप्ति के समय सोमदेव को पचास वर्ष से प्रधिक का नहीं माला जा सकता, 
क्योंकि ६६९० ई० में राजशेखर ६० वर्ष के थे झोर सोमदेव ने उ हैं महाकबि के 
रूप में उल्लिखित किया है । बदि राजशेखर को सोमदेव से ८ १० वर्ष भी ज्येष्ठ 
न माना जाये तो सोमदेव द्वारा राजशेखर को महाकवि कहना कठित है । सोमदेव 
स्वय एक भहाकति थे। एक महाकवि के द्वारा दूसरे को महाकवि जितना 
भादर देने के लिए साधारणतया इतना प्रन्तर भो कम है। 


इस प्रकार सोमदेव का झाविर्भाव ६०८-६ ई० के भ्रासप्रास मानना 
चाहिए। महे द्रपालदेव प्रथम का समय जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
६०७ ८ ई० तक माना जाता है। इस समय सोमदेव का या सो जन्म हो न 
हुपा होगा या फिर भवस्था भ्रत्यल्प रही होगी । इसलिए इन महेन्द्रपालदेव के 
झाग्र हूपर नीतिवावयामृत कौ रचना का प्रश्न नहीं उठता | 


३५ वही, ए० ३३ 
२१ २४ दी क्रोनोलॉजिकल भाडेर भाव राजशेखराज़ वकक्‍से, १० १६५ १६६ 
श५ यरास्तिलक १० १३६६१ उत्त+ 
२६ वही पू० ४१७ उत्त« न्ः 
१७ आजम्मसमम्वस्ताछुष्काक्षकातृणादिव भमास्य । 

मतिसुरमेरभवर्दिद सूक्तियद छुकृतिना पुणयै ॥ वश० झा० १। ७ 


ड्द यहश्स्तिलक का सस्ह् तिक भध्ययत 


महेद्धपालदेव द्वितीय 

महेसतपालदेव दितीय का समय ६४४ ६ ई० माना जाता है !९ सोमरेव 
इस समय सम्भवत॒या ३४-३६ वष के रहे होगे। इसलिए महेद्रपालदेव द्वितीय 
और सोमटेव के पारस्परिक सम्बया म कालिक कठिनाई नहीं श्राती । 


इन्द्र तृतीय 
प्रथम महेद्रदेव के पुत्र भौर द्वितीय महेद्वटेव के पिंतृब्य महीपालरेव 
(६६४ ६१७ ३०) का राष्ट्रकूट नरेश दृद्र तृतीय (नित्यवष) के साथ युद्ध हुप्ना 
था । चडक्ौशिक नाटक की श्रस्तावना म प्राय क्षमीश्वर ने लिखा है-- 
“आदिष्टोस्मि श्रीमहीपालदेवेन यस्येमा पुराविदा प्रशस्तिगाथा 
मुदाहरन्ति-- 
य ससत्यप्रकृतिगहनासायचाणक्यनीतति 
जित्वा ननन्‍्वन्कुसुसनगर चन्द्रगुप्तो जिगाय। 
कर्णाणत्व॒ भुबमुपगतानद्य तानेब हन्तु 
दौदाब्य स पुनरभवच्छीमहीपालदेव ॥”? 
प्र्थात उन महीपालदेव ने मुझे झाज्ञा दी है, पुराविद लोग जिनको इप 
ब्रशस्ति गाया को उद्धत करते हैं कि जिस च॒द्रगुन्त ते स्वभाव से गहन चाणक्य 
नीति का सहारा लेकर नदी को जीतकर वुसुम्रपुर ( पटना ) में प्रवेश किया, 
वही चरद्रगुत्त कएटिक में जनमे हुए उ ही नदो ( शह्रकूटो ) को मारने के लिए 
महीपालदेव के रूप में प्रवतरित हुम्रा है । 
इससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रटूटो पर चढ़ाई करते समय महीपालदेव ने 
प्राय चाणक्य की नीति ( प्रथेश|ह्ष ) का अ्रवलम्बन किया था औ्लौर प्राये 
क्षमीश्वर उसे प्रकृति गहन बतलाते हैं तब प्राइवय नहीं कि महीपाल देव के 
उत्तराधिकारी महे द्रपालदेव ने सोमदेव से कह कर सरल नीतिग्र थ नीतिवाक्या 
मृत की रचना करायी हो ।* * 


नीतिवाक्यामृत का रचनाकाल 
यद्यपि नीतिवाक्यागृत के रचनाकाल तथा रचना स्थान का ठीक पता नहीं 


२८ दी एज आँव इम्पोरियल कन्नौत्र, ० ३७ 
२९ ए० न।धूराम प्रेमो-सोमदेव यूरि भोर महेम्ददेव, जैन मिद्धान्त भार्कर, 
भाग १३६ किरण २ 


अश्वस्तिलक शोर सोमदेव सूरि ३९ 


अलता फिर भी नौतिवाक्यामृत यश्वस्तिलक के पूर्व को रचना है, यह उपलब्ध 
साक्ष्यों के झाधार पर निर्शीति किग्रा जाता है ।*९ 

यश्नस्तिलक राष्ट्रकूट नरेंद्र कृष्णाराज तृतीय के चालुक्य वशीय सामन्त 
यहाग्र कभ्राश्नित गगधारा में सन ६५६ ई० में पूर्ण हुआ था जिसका उल्लेख 
सोमदेव ने स्वय किया है । यशस्तिलक में सोमदेव के गुर नमिदेव को तिरानवे 
महावादियों को जीतने बाला कहा है जब कि नोतिवाक्यामृत में पचपन महा- 
बादियों को जीतने वाला। इससे नी तिवाक्यामृत यशस्तिलक के पूर्व की रचना 
ठहरता है। नीतिवाब्यामृत को रचना के समय नेमिदेव ने पच्रपन महावादियों 
को पराजित किया हो उसके बाद यशस्तिलक की रचना के समय तक पअ्रड़तीस 
बादियो को प्रौर भी जीत लिया हो । यदि नीतिवाक्यामृत बाद में रचा भया 
होता वो ये सख्यायें विपरीत होती श्रर्थात्‌ यद्वास्तिलिक की पंचपन झौर नीति 
याक्यामृत की तिरानवे |? * 

दूसरे यदि नीनिवाबयापृत यशस्तिलक के बाद का होता तो चूंकि वह शुद्ध 
राजनीतिक प्रथ है, इसलिए किसी राष्ट्रकूट या चालुक्य राजा के लिए ही लिखा 
जाता ओर उसका उल्लेख भी भवद्य होता, किसु ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। 
इससे प्रतीत होता है कि नीतिवाब्यामृत यशस्तिलक के पूर्व रचा गया। 

उपर्युक्त साक्ष्यों के परिप्रक्ष्य में नीतिवाक्यामृत के टोकाकार का यह कथन 
जाँचने देखने पर ठीक प्रतीत द्वोता है कि प्रतिपक्षी इंद्र के लिए कालाग्नि के 
समान का यवुब्ज नरेश महेद्वदेव के श्राग्रह पर उनके भ्रनुज सोमदेव ने नीति- 
याषयामृत की रचना की । 

लगता है महेद्वदेव द्वितोय के गद्दी पर बैठने के उपरान्त सोमदेव साधु हो 
गये हो। क्योकि प्राचोन इतिहास में प्राय ऐसा देखा गया है कि एक भाई 
के हाथ में शासन सूत्र झाते पर दूसरा भाई यदि उसका विरोध नही करता 
चाहता तो स्रम्यस्त हो जाता था, या राज्य छोडकर प्रन्यत्न चला जाता था । 
सोमदेव के साथ भी यही सम्भावना हो सकती है। था यह भी सम्भव है कि 

सोमदेव महे द्वदेव के सगे भाई न होकर दूर के रिएते के भाई रहे हो । 


३० ढ/क्टर वी राघवनु-नौतिवाक्यागृत आदि के रचयिता सोमदेव सूरि, जैन 
सिद्धा त भास्कर भाग ३० किरण २ 

३१  पिनवतेजेतुमंहावादिनाम्‌-। -यश० प्रू७ ४३८ 
प्रंचपंचाशन्मद्ावादिविजयोपा जितकौतिम दाकिनोप विशित त्रि सुवनस्य 
-नौति० प्रशस्ति। 


प्० यहास्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्ययन 


एक पभ्रतिरिक्त प्रमाण के रूप में सोमदेव का देवान्त नाम भी इस बात 
का द्योतक है कि सोमदेव का गुज॑र प्रतिहार मरेशों से पारिवारिक सम्बन्ध रहा । 
यद्यपि साधु होने के बाद पहुले का नाम प्राय. बदल दिया जाता है, किन्तु सम्भव 
है शब्द या भ्र्थ परिवतेन के साथ सोमदेव ने किसी तरह अपना वाम भी सुरक्षित 
रख लिया हो । 

यह कहा जा सकता है कि सोमदेव जिस सध के साधु थे वह सध ही देवास 
नाम वाला था। इसलिए सामदेव का ताम भी देवास्त रखा गया। यह भी 
उतनी ही सम्भावना के रूप में ग्रहए॥ किया जा सकता है, जितनी सम्भावना के 
रुप में प्रथम बात | 


इत म प्ननी शिवालंख के उल्लेख पर भी विचार कर लेना झ्ावश्यक है। 
इस शिलालेख में सोमदेव के दादा गुरु को गौडसंघ का कहा गया है ।* * 


स्व० पष्डित नाथुराम प्रेमी श्रमणवलगोला के शितालख में उल्लिलित गोल 
या ग्ोल्ल से गोड की पहचान करत हैं। प्रो हर दिवी दक्षिण कनारा की 
गौड़ जाति से गौड सघ के सम्बध की सम्भावना प्रकट करते हैं। वास्वव में 
सोमदेव झौर गुजर प्रतिहारों के सम्बधो पर बिवार करते हुए ये दोनों 
सम्भावनाए ठीक नही लगती। कभम्नौज के गुजर प्रतिहारों का साम्राज्य दूर दूद 
तक था। दा गौड़ जनपद इसके प्र-तर्गत थे। पश्चिम बद्भाल को भी उस 
समय गौड़ कहा जाता था श्र उत्तर कौष्ठाल श्रर्मात्‌ भ्रवध के एक भाग को 
भी। बहुत सम्भव है कि यशोदेव उत्तर कौद्यल के रहे हो। प्रथवा प्रो० 
हू दकी के सुभावानुसार यदि गोड सघ भर यश्षाटेव का सम्ब'्ध दक्षिण कनारा 
की गौड़ जाति से भी मात लिया जाय तो भा इससे सोमरेव के भहेद्वदेव के 
भनुज होने न हाने पर प्रभाव नहीं पढता। राष्ट्रकूट शोर गुर्जर प्रतिहारों के 
पारिवारिक सम्ब ध इतिहास में सुविदित हैं। सम्भव है महेन्द्रदेव द्वितीय के गद्दी 
पर बैठने के बाद सोमदेव दक्षिण भारत चले गये हो श्रोर काला तर में वही गौड़ 
संध में मुनि हो गये हो | 

निष्कष रूप में यह स्वीकार ते भी कया जाये कि सोमदेव महेद्वदेव के 
अनुज थे, तो भी यहास्तिलक से यह स्पष्ट है कि सोमदेव का सम्बंध विराट 


३१२ श्री गौडसघेमुनिमा यरौतिनाम्ना यशोदेव इति पजशे । 
“मेमी जैन साहित्य भर इतिहास में उद्धू त, प० ९० 
३३ झ्ोका-राजपृताने का इतिहास, भाग $, पू. ४० 


यशस्तिलक और सोमदेव सुरि १ 


राज्यशासन से दीधकाल तक रहा है। दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों के संपर्क में 
भी थे अहुत काल तक रहे प्रतीत होते हैं। मशस्तिलक में राज्यतन्त्र शौर उसके 
विभिन्न प्रवगवों के जो दर्शन हैं, वे सोमदेव के चित्रग्राहिणी प्रतिभा द्वाशा स्थय 
ग्रहीत चित्र हैं। इतले स्पष्ट भ्ौर सागोर्पांग वांन बिना इसके सम्भव ने थे + 
बारा ने प्पने युग के महान्‌ प्रतापी सम्राट हफ॑ के राज्यतन्त का चित्रांकन प्रपने 
हर्षंचरित में किया था, सोमदेव ने भ्रपने युग के महाप्रतापी राष्ट्रकूटो के 
राज्यतन्त्र का चित्रकिन झपने महनीय ग्रन्थ यश्स्तिलक में किया । 


परिच्छेंद दो 


यशस्तिलक की कथावस्तु और उसकी सास्क्रतिक एष्ठभूमि 


पहले बताया है कि पूरा यश्वस्तिलक प्राठ भाष्वासों या भरष्यायो में विभक्त 
है। प्रथम भाइवास कथावतार या कथा की प्रृष्ठभृमि के रूप में है श्रोर प्रत के 
तीन धाइवासा म उपासकाध्ययन प्र्थात्‌ जैन यहस्थ के प्राचार का विरतृत 
वरणन है। यशोधर की वास्तविक कथा बीच के चार ग्राश्वार्सों में स्वयं यशोधर 
के मूँह से कहलायी गयी है| बाण की कादम्बरी की तरह कथा जहाँ से प्रारम्भ 
होती है, उमकी परिसमाप्ति भी वही भ्राकर होती है। महाराज शृद्रक की सभा 
में लाया गया वैज्वम्पायन शुक कादम्बरी की कथा कहना प्रारम्भ करता है और 
कथावस्तु तीन जामों में लहरिया गति से घूमकर फिर यथास्थान पहुँच जाती 
है । सम्राद भारिदत्त द्वारा प्रायोजिव महानवमी के भधनुष्ठ/न में प्रपार जन 
समुदाय के बीच बलि के लिए लाया गया परित्रजित राजकुमार यहास्तिलक की 
कथा का आरम्भ करता है झौर रथ के चक्र की तरह एक ही फेरे में झाठ 
जमो की कहानी पूरी होकर अपने मूल सूत्र से फिर जुड़ जाती है। भाठ जामो 
की लम्बी कहानी का सूत्र यश्स्तिलक के प्रासग्रिक विस्तृत वर्णनों में कही खो 
न जाये इसलिए सक्षिप्त कथा का जाने लगा प्रावश्यक्त है। सम्पूर्ण कथावस्तु 
इस प्रकार है--- 


कथावस्तु 


यौधेय नाम का एक जनपद था। उसकी राजधानी राजपुर थी। वहाँ 
मारिदत्त राज्य करता था। एक दिन उसे बीरभैरव नामक कौल भ्राचाये ने 
चताया कि चण्डमारी देवी के सामने सभी प्रकार के पश युगल के साथ सर्वाज़ 
सुन्दर मनुष्य युगल की भपने हाथ से बलि करने से विद्याघर लोक को जीतने 
वाले चक्र की प्राप्ति होती है। मारिदख विद्याधर लोक की विजय करने और वहाँ 
की कमनीय कामनियों के कठाक्षावलोकन की उत्सुकता को रोक ने सका | उसने 
चण्डमारी के मन्दिर मैं महानवमी के भायोजन को प्रपूर्व उत्साह भौर घुमघाम 
के साथ मनाने की घोषणा कर दी । तैयारियाँ होने लगी । छोटे बड़े सभी तरह 
के पशुप्रो के जोड़ उपस्थित किये गये। कमी थी केवल सर्वाज्भ सुदर भनुष्य 
युगल की । चारो भोर ऐसे युगल की श्ोज में राज्य कमंचारी भेज दिये गये । 


यशस्तिल्क की कंथावस्तु भौर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभुमि डरे 


उसी समय राजधानी के निकट सुदत्त साम के भहात्मा पाकर ठहरे। 
उमके साथ उनके दो अ्रल्प वयरक शिष्य भी थे। ये दोनों भाई-बहिन भल्प 
भ्रवस्था में ही राज्य त्वाग कर साधु हो गये थे। साधु वेश में उनका राजसी 
तेज भौर कमनीयता श्रद्धुण्ण थी। मध्याह्ल में वे दोनों प्रपने गुद की भाज्ञा 
लेकर नगर में भिक्षा के लिए गये। वहाँ उनको राज्य कर्मचारियों से भेंट हो 
गयी | राज्य कमबारी बिच! किसी रहस्य का उद्धादन किये ही बहाना बना 
कर उन टीतो को चण्डमारी के मादिर में ल गये । 


मारिदत्त सवीग सुदर नर युगल की प्राप्ति से उल्लसित हो उठा । उसकी 
विद्याधर लोक को जीतने को इच्छा साकार जो होनी थी । हर्षात्तिरेक में उसने 
कोश से तलवार निकाल लो, किन्तु साधु वद्य, सौम्य प्रकृति और भृत्यु के सामने 
खड़ा होने पर भी उनके प्ृपूव धैयै को देख कर उसका हाथ रुक गया बोल[-- 
मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। मुनिकुमार ने कहा--साधु का क्‍या 
परिचय । फिर भी कौतुहल हो वो सुनो । [ प्रथम ध्राश्वास ] 

भरत क्षेत्र में प्रवन्ति नाम का एक जनपद है। उसकी राजधानी उज्जमिती 
शिप्रा नदो के किनारे बसी है। वहाँ राजा यशक्षो्ध राज्य करता था। उसकी 
चद्रमति नाम की रानो थी। उन दोनों के यशोधर नाम का एक पुत्र हुआ । 
एक दिन राजा ने प्रपने सिर पर सफे” बाल देखे । उन्हें देखकर उसे वैराग्य 
हो गया प्लोर उसने अपने पुत्र को राज्य देकर सन्यास ले लिया। यश्ोघर का 
राज्याभिषेक भोर भ्रमुतमति के साथ पाशिग्रहण संस्कार शिप्रा के तट पर एक 


विद्वाल मण्डप में घृमधाम से सम्पन्न हुआ । [ द्वितीय प्राश्वास ] 


राज्य सचालन में यश्ोघर का जीवन सुखपूरवेक बीतने लगा | 
[ तृतोय प्राश्वास ] 


एक दिन राजा यशोधर रानी प्रभृुतपति के साथ विलास करके लेटा ही 
था कि रानी उस्ते सोया समझ धीरे से पलग से उतरी प्रोर दासी के कपड़े पहन 
कर महल से निकल पडी । यज्षोधघर इस रहस्प को जातने के लिए चुपके से 
उप्के पीछे हो गया । उसने देखा कि रानी गजश्ाला में पहुँचकर अत्यन्त भन्दे 
विजयमकरध्वज नामक महावत के साथ नाना प्रकार से बिलास कर रही है। 
उसके झ्ादवयं, क्रोष झोर घृणा का ठिकाना न रहा । बहू क्रोष से विलमिला 
उठा धौर यह सोच कर कि दोनों का एक साथ ही काम तमाम कर दे, उसने 
कोश से तलवार निकाल ली। पर एक क्षण कुछ सोच कर उसटे पैर लौट पड़ा 


डर पशस्तिलक का सांस्कृतिक ध्रध्ययव 


झभौर महल में भाकर पलग पर पुत्र लेट गया। मभहावत के साथ रपि करने के 
बाद रानी लौट भ्रायी झोर यद्योषर के साथ पलंग पर इस तरह चुपके से सो 
गयी मानो कुछ हुआ भी ने हो । 

इस घटना से यक्षोधर के मत को बढ़ी ठेस लगी । उसका दिल टूट गया + 
सशण की प्रसारता के विचार उसके मन में बार बार प्राने लगे । 


सबेरे प्रतिदिन के भ्रनुसार जब यशोधर राजसभा में पहुँचा तो उसकी माता 
चद्रमति ने उसे उदास देख कर उदासी का कारण पूछा। यश्ञोधर ने बात 
टालने की दुष्टि से कहा कि उसने प्ाज रात्रि के श्रीतम प्रहर में एक स्वप्न देखा 
है कि वह प्रपने राजवुमार यहोमति को राज्य देकर स यस्त हो वन को चला 
गया है। इसलिए वह प्रपनो कुल परम्परा के अनुसार राजकुमार को राज्य 
देकर साधु होना घाहता है। 

यथ& सुनकर राजमाता चिततित हुई शौर उमने कुल देवी चडमारी के मदिर 
में बलि चढाकर स्वप्न की शातति करने का उपाय बताया । यशोधर पशु हिसा 
के लिए किसी भी मुल्य पर तैयार नही हुआ तो राजमाता ने कहा कि आाठे का 
मुर्गा बता कर उसी की बलि करेंगे। यशोघर को विवश्ष होकर यह मानना 
पडा। उसने सोचा कि कही राजमाता पुत्र के द्वारा भ्रवज्ञा होने पर कोई 
प्रनिष्ट न कर बैठ, इसलिए उसने माँ की बात मान लो । एक श्रोर घड़मारी 
के मन्दिर में वलि का श्रायोजन दूसरी श्रार कुमार यशोमति के राज्याभिषेक 
की तैयारी होने लगी । 


प्रमृतमति को जब यह समाचार ज्ञात हुप्ना तो वह हृदय से प्रमन्न हो उठी । 
फिर भी शिखावा करती हुई बोली --स्वामिन ! मुझ छोडकर प्राप सयास लें, 
यह ठीक नहीं। भरत कृपा करके मुझे भी झपने साथ वन ल चल | 


यश्षाघर कुलटा रानी थी इस ढिठ।ई से लिव्रमिला उठा। उद्ते गहरी 
चोट लगी, फिर भी बात को पी गया । मादिर में जाकर उसने प्राटे के मुर्गे की 
बलि चढायी । इससे उसको माँ तो प्रसन्न हुई, किन्तु रानी को दुख हुमा कि 
फ्ही राजा का बैराग्य क्षणिक न हो। उसने बलि किये हुए उस श्राटे के मुर्गे के 
प्रसाद को पकाते समय उसमें विष मिला दिया जिसके खाने से यशोधर झोर 
उसकी मां, दोनो की मृत्यु हो गयी । [चतुथ भ्राश्वास | 


मृत्यु के बाद दोनो मां भौर बेटे छ ज मो तक पशुयोनि में भटकते रहे । 
पहले जम में यश्/थर मोर हुआ भोर उसकी मा च्‌ द्रमति कुत्ता । दूसरे जन्म में 


शह्मत्तिलक की कथावस्तु भौर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि घभ 


अक्षोषर हिरण हुआ झौर चन्द्रमति साँप | तीसरे जन्म में वे धिप्रा नदी में जल 
जन्तु हुए । यश्योधर एक बड़ी मछली हुप्ा झोर चन्द्रमति मगर) चोथे जम में 
दोनों ध्रज युगल (बकरा बकरी) हुए। पांचवें जन्म में यशोघर पुत बकरा हुप्मा 
सथा चख््रमति कलिय देह में भेसा हुई। छठे जम में यद्योपर मुर्गा भोर चन्दर- 
मति मुर्गी हुई । 

मुर्गा-मुर्गी का मालिक बसन्‍्तोत्सव में कुककुट युद्ध दिखाने के लिए उहहें 
उजयिनी ले गया | वहाँ सुदत्त नाम के आाजाये ठहरे हुए थे । उनके उपदेद्ा से 
उन दोनो को भ्रपते पूर्व जस्मो का स्मरशा हो गया झौर उत्हें ध्पने किये पर 
पदचात्ताप होने लगा। पझ्गले जन्म में मरकर वे दोनो राजा यशोमछ्ठि के यहाँ 
उसकी रानी कुसुमावलि के गर्भ से युगल भाई बहन के रूप में पैदा हुए। उनके 
साम क्रमश प्रभयरुथि ग्रौर श्रभयमति रखे गये | 

एक बार राजा यशोमति सपरिवार प्राचार्य सुदत्त के दर्शत करने गया 
और वहाँ झपने पूवजो की परलोक यात्रा के सम्बन्ध में पूछा । प्राचार्य सुदत्त 
ने अपने दिव्यज्ञान के प्रभाव से जानकर बताया कि तुम्हारे पितामह बशोध 
अपनी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं भ्ोर तुम्हारी माता भगमृत- 
मति विष देने के पाप के कारण नरक में है। तुम्हारे पिता यशोधर तथा उनकी 
माता च द्रमति झाटे के सुर्गे की बलि देने के पाप के कारण छ जत्मो तक 
पशुयोनि में भटककर श्रपने पाप का श्रायश्चित्त करके तुम्हारे पुत्र भौर पुत्री के 
रूप में उत्पन्न हुए हैं । 

श्रांचाये सुदस ने उनके पूर्व जन्मों की कथा सुनायी जिसे सुनकर उन बालकों 
को ससार के स्वरूप का ज्ञान हो गया शोर इस डर से कि बड़े होने पर पुन 
ससार चक्र में न फैस जायें, उन्होने बाल्यावस्था में ही दीक्षा ले ली । 

इतना कह कर भ्रभयरुचि ने कहा, राजन । हम दोनों बही भाई-बहन हैं। 
हमारे वे भाचाय॑ सुदत हसी नगर के पास झाकरः ठहरे हैं। हम लोग उनकी 
ध्राज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में भाये थे कि आपके कम॑चारी हमें पकड़कर 
गहाँ ले भागे । [ पंचम प्राषवास ] 

इसमी कथा याँच प्रादवासों में समाप्त होती है । इसके झागे तीन धादवातों 
में सोमदेव ने उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) का यान किया है। बाख भट्ट की 
ऋादम्बरी की तरह यशस्तिलक की कथा का जहाँ से झारम्भ होता है वहीं उसकी 
परिसभाद्ति भी । कथा के सुत्र को जोड़ने के लिए सोमदेव ने झारे इतना शभौर 
कहां है कि-राजा मारिदस यह वृत्तान्त सुनकर भाश्च॑च॑कित हो गया झोर 


६ यशस्तिलक का सास्कृतिक अ्ध्ययतत 


बोला-मुनिकुमार, हमें शीक्र ही भ्रपने गुरु के निकट ले चलें। हमें उनके 
दर्शनों की तोन्न उत्कठा हो रही है । 
इसके बा” सब लोग झाचाय॑ सुदत्त के पास परेँच भौर उनके उपदेष से 
भ्रभावित होकर धर्म में दीक्षित हो गय। घम के प्रभाव से सारा योधेय सुख 
शान्ति प्रौर समृद्धि से भ्रोतप्रोत हो गया । 
मरशस्तिलक की इस सस्पूर्णा कथावरतु का सोमदेव ने एक स्थान पर केवल 
एक पद्च में सजो कर रख दिया है -- 
“आसीच्चन्द्रमतियेशोधर नृ पस्तस्यास्तनू जी 5भवत्‌ 
तो चण्ड्या कृतपिष्टकुक्कुटबलीच्वेडप्रयागान्मृतों ॥| 
श्या ककी पनाशनश्च प्रषत ग्राहस्तिमिश्छागिका 
भर्तास्यास्तनयश्च गबरपतिजाती पुन कुककुटों॥ * 
-9० २५६, उत्त० 
चद्रमति नामकी रानी थी। उसका पुत्र यशोधर हुग्ना। उन दोनों ने 
चण्डमारी दवी के सामने भ्राटे के मुर्गे की बलि दी भ्रौर विष के दिये जाने से 
उन दोनो की मृत्यु हो गयी । इसके बाद भ्गले ज मा में क्रम से कुत्ता झौर मोर, 
साँप भौर सेही, मगर भौर महामत्स्य, बकरा बकरी, फिर बकरा-बकरी श्ौर 
प्रात में मुर्गा-मुर्गी हुए । 
इस तरह यशस्तिलक की कथा को एक झोर एक पद्म में सग्रथित किया 
गया है, दूसरी झोर इसी क्रथा को पूरे यशस्तिलक में नियोजित क्या गया है। 


कथावस्तु की सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि 


कांग्य के माध्यम से जन मानस में नतिक जागरण की प्रक्रिया प्राचीन काल 
से चली झायी है । काय से एक भ्लोर पाठक का मनोरजन होता रहता है, 
दूसरी शोर बिना किसी बोझ वे! श्रनजाने ही उसके मानस पटल पर नतिक 
घरातल की पृष्ठभूमि भी तैयार होती रहती है। इसीलिए मम्भट ने इसे 
कान्तासम्मित उपदक् कहा । जिस प्रकार काता (र्वो) झपने पति का मन 
बहलाती हुई खुशी खुधी उससे श्रपनी बात मनवा लेतो है, उसी प्रकार का-य 
पाठक का मनोरज्षत करता हुभ्ना उसे सदुपरदेद भी दे व्ता है । 

फाध्यशासत्र की इस मौलिक भ्र रणा ने ही साहित्यकार पर सामाजिक घ्रित्र 
विकास का उत्तरदायित्व ला दिया । फिर तो काव्य के माध्यम से धर्म झोर 
तस्वश्ञान की भी शिक्षा दी जाने लगी । महाकवि प्रश्वधोष के सौंदरान-द महा- 


अक्स्तिलक की कयावस्तु भौर उसको सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि ४ 


काव्य शोर दुद्धभरित की प्ृष्ठभूसि बौद्ध चिग्तत और तस्वशाल को जनमानस 
तक पहुँचाने की मूल प्ररणा से ही निर्मित हुई है। जैन साहित्य का एक बहुत 
बडा भाग इसी धरातल पर प्राषारित है । 


सोमदेव सूरि का यक्षस्तिलक दछश्वी दाताब्दी (६५६ ई०) के भध्य में लिखा 
गया सस्कृत साहित्य का एक ऐसा ही ग्रथ है, जिसकी भूल प्ररणा शुद्ध रूप से 
नैतिक धरातल पर भ्रतिष्ठित हुई है। कथाकार को जनमानस में भ्रहिसा के 
उत्बृष्ठतम रूप की प्रतिष्ठा करना भ्रभीष्ट था, जिसे उसने एक लोकप्रिय कथा- 
पुरुष के चरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया। यशस्तिलक का चरितनायक सम्राट 
यथोषर हिसा का तीन्न विरोधी है, इसलिए जब उसकी माँ उससे पशुबलि देने 
की बात कहती है तो वह बिगड़ खडा होता है ध्लोर कठोर शब्दों में बलि का 
खण्डन करता है। बाद में माँ के झाग्रह प्लोर तीम्र प्ररणा के कारण झाटे के 
मुर्गे की बलि देना मज़ुर कर लेता है। बलि देने के तात्कालिक दुष्परिणाम 
स्वरूप यशोघर की रानी उस भाटे के मुर्गे में विष मिलाकर माँ बेटे को बलि के 
प्रसाद के रूप में लिखा देती है, जिससे उन दोनों की तत्काल मृत्यु हो जाती है । 
मृत्यु के बाद दोनो छ जन्मों तक पशुधोनि में भटकते रहते है| भनन्‍्त में सदु- 
गुरु का सान्निष्य पाकर जब उन्हे झपने इस पाप का बोध होता है प्रोर उसके 
लिए वे पर्चात्ताप करते हैं तब कही उे फिर से मनुष्य भव की प्राप्ति होती है + 


इस तरह यद्षस्तिलक की कथावस्तु हिसा भोर भहिसा के दवन्द्र की कहानी 
है । प्राचायं सोमदेव एक उच्चकोटि के जैन साधु थे। प्रतएव उनका भहिसा के 
प्रति तीन अनुराग स्वाभाविक था। कथा के माध्यम से वे भहिसा संस्कृति को 
सम्पू्ं जनमानस में बिठा दना चाहते थे । यशस्तिलक की कथा के द्वारा उन्होंने 
लोगो फो दिखाया कि जब धाटे के मुर्गे की भी हिंसा करने से लगाठार छ 
जन्मो तक पशुयोनि में भटकना पडा तो साक्षात्‌ पशु हिसा करन का कितना 
विषाक्त परिणाम होगा, इसकी कल्पना करना भी कठिन है। कथावस्तु की यही 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। 

यहाँ यह प्रइन हो सकता है कि यक्षस्तिलिक की कथा का नायक एक सम्नाट 
है । साम्राज्य में कितने तरह को हिसा नही होती ? पशुभो की बात सो दूर रही, 
युद्धों में वर सहार की भी सीमा नही रहती । ऐसी स्थिति में एक झाटे के सुर्गे 
को बलि देते के कारए उसे छ जन्मों तक पशुयोति में भटकसा कहाँ तक 
सकसगत है ? 


हे यधशस्तिलक का सांस्कृतिक प्क्‍रध्ययत 


सोमदेव का ध्यान उपर्युक्त तथ्य की झोर ध्वश्य गया होगा, क्योंकि प्रहिसा 
सल्कृति के किक विकास को दृष्टि में रखते हुए उक्त कथावस्तु की योजना को 
गयी है। प्रहिसा के उत्कृष्ट स्वरूप की साधना साधु ही कर सकता है जो श्रस 
और स्थावर समस्त जीवो की हिंसा से विरत है। गहस्थ इतनी साधना नही 
कर सकता । उसे प्रपने भाश्चित प्राणियों के भरण पोषण के लिए नावा प्रकार 
का झारम्भ करना पड़ता है तरह तरह के उद्योग करने होते हैं तथा प्रपने 
विरोधियों का प्रतिरोध और विनाश करना होता है। वह यदि कुछ साधना 
कर सकता है तो केवल यह कि जानबूककर ( सकल्पपूर्वक ) किसी भी आ्राणां 
की हिंसा न करे । इन चार प्रकार की दिसाप्रो को शाज्योय धब्दा में निम्त 
लिखित नाम दिये यये हैं--- 

१ प्रारम्भी हिंसा, २ उद्योगी हिंसा, ३ विरोधी हिंसा, ४ सकलपी हिंसा । 


गृहसथ इन चार प्रकार को हिसाओरो में से प्रतिप पर्थात्‌ सकलपी हिंसा का 
स्थागी होता है। यशस्तिलक के कथानायक ने संकल्पपूर्वक भाटे के मुर्गे की बलि 
की थी, जिसका कि उसे त्यागी होना चाहिए था। यही कारण है कि उसे 
इसका विषाक्त फल भोगना पडा । 

कथा की इस योजना के पीछे एक झौर भी महत्त्वपूर्ण तथ्य छिपा हुम्ना है । 
यशोधर को उक्त हिंसा के प्रतिफल छ जमों तक पशुयोनि में ही क्यों भठकना 
पडा, नरक में भी तो जा सकता था ? 


यशोघर ने श्ाटे का मुर्गा चद्वाकर उससे समस्त जीवो की बलि करने का 
फल प्राप्त होने की कामना की ।!' निःसन्देह यह देवता के साथ बहुत बडा छल 
था। छल फपट ( माया ) तिय॑चगति के कर्म बधन का कारण है ( माया 
तैयग्योनरय, तत्वाथंसूत्र ६।१६ ) । यही कारण है कि यथोधर को ऐसे तिय॑चगति 
कम का बंध हुआ जिसे वह छ जमो में भोग पाया । 

इस प्रकार यश्वत्तिलक की कथावस्तु प्रहिसा सस्कृति की विद्यास पृष्ठभूमि 
पर प्रतिष्ठित हुई है। इससे एक भोर सोमदेव के साहित्यकार ने जनमानस के 


१ सर्वेषु सत्वेषु इतेषु य मे मवेत्फल देवि तदत् भूयात्‌ । 
इत्याशयेन स्वयमेव देव्या पुर शिर॒स्तत्व चकत शलत््या ॥ 
यश० पृ० १६६१ उत्त० 


बज्ञस्तिलक की कथावस्तु ओर उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ड्एु 


चरित्र विकास की नैतिक जिम्मेदारी पूर्ण की दूसरी भोर भ्रहिस। की प्रतिष्ठा से 
धार्मिक नेता का दायित्व । 

एक बात आर जो ध्यान म झाती है वह बहू कि समवतया १० वी शताब्ल 
में बलि प्रथा का बहुत ही जोर था। छोटे से छोटे पशु प्री से लेकर बडे से बड़े 
पश की बलि देने में भी लोगो का हिचकिचाहु” नहों होती थो । दलिण भारत में 
जहाँ कौन और कापालिक सम्प्रदाय विशेष पतपे वहाँ बलि प्रथा का जोर होता 
स्वाभाविक था। सोमदेव ने यशस्तिलक में जिस तीब्नना के साथ भर जिन 
कठोर शब्टो में बलि प्रथा का विरोध किया है वह कथावस्तु की सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि का दूसरा भ्रद्भ है। बलि प्रया का विरोध करना अहित। के विकास के 
लिए नितात आवश्यक भ्वा । उसी के लिए सोमदेव ने कथा के माध्यम से जन 
सामाय के सामने बलि के दुष्परिणामों को प्रस्तुत किया झौर लोगो को यह 
महसूस करने के लिए बाध्य किया कि बलि करना मिथ और निकृष्ट काम ही 
नहा घृणास्पद अ्रतएवं परित्याज्य भी है। 


प्रिच्छेद तीन 


यशोधरचसि्र की लोकप्रियता 


यशोधरचरित्र मध्ययुग के साहित्यकारों का प्रिय और प्ररक विषय रहा है। 
यद्यपि कथावस्तु के मूल उत्स के विषय में श्रभी निश्चयपृवक कहना कठिन है 
फिर भी प्रव तक उपल प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित सामग्री के श्राधार पर कहा 
जा सकता है कि लगभग सातवा हातों क भ्रन्त सं लकर उदन्नीसवी शती तक 
यशोधरचरित्र पर ग्रन्थ रचना होती रही। प्राकृत सस्कृत अश्रपभ्नश पुरानी 
हिन्दी गुजराती तमिल कन्नड आदि भारतीय भाषाओं म इस कया को आधार 
बनाकर लिखे गये भ्रनेक ग्रथ उपलध होते है। श्रपश्र श जसहरचरिउ की 
भूमिका म प्रो० पी० एल० वैद्य ने उनतीस ग्रथों की सूचना दीहै। इधर 
उपलब जानकारी से यह सख्या चौवन तक पहेँच जाती है। अनेक शास्त्र 
भण्डारों की सूचियाँ भ्रभी तक नहीं बन पाया इसलिए प्रभी भी यह निश्चय 
पूवेंक नही कहा जा सकता कि इस सूची के प्रतिरिक्त और नवोन ग्रथ 
यशोधरचरित्र पर न मिले । अ्रष तक प्राप्त जानकारी का सक्षित्त विवरण इस 
प्रकार है--- 

१ उद्योतन सूरि ने कुवलयमाला कहा (७७९ ६० ) मे प्रभ-न द्वारा 
रचित यशोधरचरित्र की सूचना दी है |? यद्यपि यह ग्रन्य भ्रब तक प्र प नहीं 
हु कितु यह सत्य है कि प्रभजन ने यद्योधरचरित्र की रचना की थी। 
वासवसेन ने भी प्रभजन का उल्लेख किया है । 

२ हरिभद्र सूरि के प्राइत ग्रन्थ समराइच्च कहा में यश्योधर की कथा झ्रायी 
है। हरिभद्र उद्यातन सूरि के गुरुआ म से थे। इनका समय झ्राठवा शती का 
मध्यकाल माना जाता है । 


३ सत्तत जो जसहरों जलहर चरिएण जणवए पयडो 
कुलि मल-पसं जणयो श्विय पभजणों आसि रायरिसी॥ 
--कुवलयमाला यू ३३३३ 
२ सवशाख्रविदा मान्ये सवशाज्तार्थपारगै । 
प्रभंभनादिभि पूष इरिषिशसम >वतै ॥ 
“पौ० एल ७ वैध -जसहर चरि, भूमिका १५ २५ 


गशोधरवरित्र की लोकप्रियता ५१ 


३ हरिभद्र के बाद दश्वोी झाती में सोमदेव ने सस्कृत में विशालकाय 
यश्मस्तिलक लिखा । 

४ सोमदेव के समकालीन विद्वान्‌ पुष्पदन्त ने प्रपअ श्र मे जसहरचरिउ की 
रचना की । 

५ पुष्पदन्त झौर सोमदेव के बाद वादिराजकृुत यशोधरचरित्र की जानकारी 
मिलती है। श्रृतसागर ने वादिराज को सोमदेव का शिष्य बताया है।* स्वय 
बादिराज की सूचना के अ्रनुसार उन्होने यशाघरचरित्र की रचना के ६५ शक 
सबत ९४७ (१०२५ ई०) म पादर्वताथचरित की रचना की थी ।४ 

६ वादिरान के बाद वासवसेन का उल्लेख कियां जाना चाहिए। वासवसेन 
ने स सकृत म झाठ अ्रध्यायो म॒ यशोधरचरित्र लिखा । 

७ वासवबसेन के समकालीन वत्सराज ने भी यश्ञाधर-कथा पर ग्रन्थ लिखा । 
गन्धर्व कवि ने वासवसेन तथा वत्सराज दोनों का उल्लेख किया है। इसलिए 
इनका समय १४ वी शती से पूर्व का अनुमाना जाता है। 

८. वासवसेन ने भ्रपने पूर्ववर्तो प्रभजन झौर हरिषेण का उल्लेख किया है । 
हरिषण के काव्य के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती । सस्कृत कथाकोष 
के रचयिता हरिषेण से इनकी पहचान की जाती है किस्तु पर्याप्त साक्ष्यों के 
भ्रभाव मे निश्चित रूप से यह नहीं माना जा सकता कि वासवसेन के द्वारा उल्लि 
खित हरिषणा यही हैं । 

९ वासवसेन की शैली और विषा पर ही सम्मवतया सकलकीतिं ने अपना 
सस्कृत यशोधरचरित्र लिखा। सकलकीतिं के शिष्य ज्ञानभूषण ने सवत्‌ १५६० 
में भ्रपनी तत्त्वज्ञानतरगिणी की रचना की थी। इसी झाधार पर सकलकीर्ति 
का समय १४५० ई० के लगभग अनुमाना जाता है । 

१० सकलकोति की ही शैली और विधा पर सोमकीर्ति ने सस्कृत म 
बशोधरचरित्र की रचना की | स्वयं सोमकीर्ति ने इसका रखनाकाल सवत १५३६ 
( १४७९ ई० ) दिया है। 


१ सवादिराजोडप सोमदेवाचार्यस्य शिष्य । वादीमलिदंइपि मदीय शिष्य 
श्री बादिरानों5पि मंदीय शिष्य । इत्युक्तत्वाश्च 7-थश७० २।१२६ ६७ 2० 
० ओ प/श्वनाथकाकुह्थचरित येत कौर्तितमु । 
तेन ओवादिराजेनारब्धा याशोघरो कथा ॥ 
--पौ७ एल७ बवैद्--वहीं परृ० २३ 


५२ यशस्तिलक्‌ का सास्कृतिक भ्रष्ययन 


११ मारिक्यवुरि ने सस्कृत के पअनुष्य्प पद्यों मे १४ श्रष्यायों में यशोवर 
चरित्र क। रचना की । इनके समय झादि के विषय मे कोई जानकारी नहीं 
मिलती । मारिक्यवूरि ने हरिभद्र का प्यने पूववर्ती रूप म स्मरण किया है| 

१२ पत्मनाभ ने ना अ्रध्याया मं सस्कृत यशोधरचरित्र लिखा। इसका 
प्राचीनतम प्रति सवत १५३८ की मिलती है जो ग्रामेर ( राजस्थान ) के शस्त्र 
भडार म सुरक्षित है। इनके समय इत्यादि का ठीक पता नहों चलता। 

१५ पूणभद्र न सस्कृत व ३११ पद्यो मे सलत्र मे यशोधरचरित्र जिधा। 
इनके सम्ज 4 मे भी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती । 

१४ क्षमाकयाण ने सस्कृत गद्य मे यशोधरचरित्र लिखा जो कि प्राठ 
अध्यायो म समाप्त होता है। क्षमाकल्याण ने अपने यशोघरचरित्र क प्रारम्भ 
म हरिभद्र के प्राकृत यशाधरचरित्र का उल्लेख किया है।"  क्षमाकल्याण ने 
अपनी कृति स० १८३९ ( १७८२ इ० ) म पूर्ण की थी। 

१५ भण्डारकर इस्टीट्यूट म एक झौर पाण्डलिपि यशोधरचरित्र की है 
जिसके प्रारम्भ के कुछ पृष्ठ नही है और इसलिए उसके लखक का भी पता नहीं 
चलता | ग्रथ ४ भ्रष्यायो म तमास होता है। यह पाण्डुलिपि सन १५२७ ई० 
वी है। 

रायबहादुर हीराजाल की ग्रथ-सूचि के अनुसार यशोधरचरित्र पर निम्न 
लिखित विद्वाना ने भी ग्रथ लिखे--- 

१६ मल्लिभूषण न० ७७८८ 

१७ ब्रह्मनेमिदत्त न० ७८०० 

१८ पदमनाथ न० ७८०५। सम्भवतया उवरि उल्लिलित पद्मनाभ श्रौर 
पत्मनाथ एक ही है । 

१९ श्रतमागर ने चार अध्याय। म सस्हत मे यशोवरचरित्र लिखा। ये 
अतसागर थश्वस्तिलव के टोकाकार ही है। सत्र की प्रार्थना पर इहोने अपने 
ग्रथ की चना की थी। ग्र॒4केझत म प्रशस्ति इम प्रकार हा गया थी-- 


श्रीमत्कुदकुदविदुषो देवेन्द्रकीतिगुरु । 
पटट तस्य मुमुछुरक्षणगुणी विद्यादिनंदीध्वर ॥ 


३ श्री दरिमद्वमुनी द्वेविद्धित प्राकृतमय तथा! यकूतस्‌ 
तलद् 4 गद्यमय तत्‌ कुर्व सर्वावबोधकते ॥ 


ग्रश्लोध्रचरित्र की लोकप्रियता श्र 


तत्पावपायनपयोधरसत्तञ्ञ गए, श्रीमल्लिभूषणगुरुगरिसाप्रधान । 
सप्ररितो 5हममुनाभयरुच्यभिस्ये भट्टारक्ण चरिते क्ष॒त॒सागरास्य ॥* 
इनका समय १६वीं क्षत्री माना जाता है । 
२० हेमकुजर ने ३७० इलोको में संस्कृत मे यशीधरकथा लिखी । 


२१ जचन्न कवि ने सन १२०९ मे गद्य भौर पद्म में चार अ्रवतारो (प्रध्यायो) 
में कन्नड़ मे यशोधरचरित्र लिखा । 


२२ पूर्णदेव ने सस्कृत में यश्ोधरचरित्र लिखा। इसके रचनाकाल का 
पता नहीं चलता। स० १८४४ की एक पाण्डलिपि झामेर श्षास्त्र भण्डार मे 
सुरक्षित है ।४ 

२३ श्री विजयकीति ने सस्कृत गद्य में यशीधरचरित्र लिखा । इसके रचना 
काल या लिपिकाल का पता नहीं चलता ॥£ 


२८ ज्ञानकीर्ति ने सत्त्‌ १६५९ में सस्कृत यक्ीघरचरित्र लिखा। इसकी 
प्रचीनतम प्रति सत्रन १६६१ की उपलब्ध है। यह आमेर शास्त्र भडार मं 
सुरक्षित है ।* 

२५ २८ बडा मंदिर जयपुर के शास्त्र भंडार म॑ सस्कृत यशोधरचरित्र की 
चार ऐसी भी पाण्डुलिपियाँ है जिनके लेखक का पता नहीं चलता । इनम 
रचनाकाल भी नहों है। एक का लिपिकाल सवत्‌ १७१५ तथा एक का १८०१ 
दिया है | चारो की शास्त्र सख्या इस प्रकार है।! ९ 


(१) वेष्टन सल्पा १४४९ ( सतत १८०१ की प्रति ) 
(२) वेष्टन सख्या १४४८ 
(३) वष्टन सख्या १४४९ 
(४) वेष्टन सख्या १४५० ( सबत्‌ १७५० की प्रति ) 


६ राजस्थान के शा सण्ढारों की सूची, भाग २, प७ १८८ 
७ झामे( शाख भरडार सूचो १० ११७ 

< वही 

€ वह्ो (० ९६६ 

4० वहीं, प्‌ृ० २४८ 


शड यशस्तिलक का सास्कृतिक पअ्रध्ययन 


२९ देवसूरि ने ३५० इलोको मे यशोधरचरित्र लिखा। इनके समय ग्रादि 
बा पता नही चलता (जैन ग्रथावलि पृ० २३०) । 

३० सोमकीतिं ने पुरानी हिंदी मे यश्ोधररास लिख। । इसके रचना काल 
का पता नही चतता । यह सबत १६६१ के लिखे एक गुटके में उपलध है।'' 

३१ परिहरान” ने हि दी पद्मों मे सतत १६७० मे यशोधरचरित लिखा। 
इसकी स्रत १८३९ की पाण्डुलिपि बबवीचन्द्रजी का मंदिर जयपुर मं 
सुरक्षित है ।!* 

३२ साह लाहट ने पदमना भ के यशौवरचरित के आधार पर हिटी यशाधर 
चरित्र लिखा। इसका रचनाकाल सवत १७२१ है। इसकी सबत १८०३ 
की प्रति उपलब्ध है |! 

३३ खशालचद्ध ने सत्रतू १७-१म हिंद। म यशावरचरित्र लिखा। 
इसकी प्र।चीनतम प्रति सवत १८०१ की उउल थे है ।! ४ 

४ अजयराज न हिटी मे यशावर चापई लिखी। इसकी सत्ृत्‌ १८६३९ 
की पाण्डनिपि उाल 4 है ।' 

«* गारवदास ने हि ही पद्यो म॒ यशोवरचरित्र तिखा|। इसका रचनाक/ल 
सवत १५८१ है ।!१६ 

«६ पन्नालाल ने हिंदी गद्य म॒ यशोधरचरित्र लिख।। इसका रचनाकाल 
सत्रत १,३२ है। १४ 

३७ एक प्रति हिंद यशाधरचरित्र को जैन मार सबी जी के शास्त्र 
भदार जयपुर म वष्टन सब्या ६११ मे है। इसके लेखक रचनाकाल प्र।दि 
का पत नहीं चलता ।*४ 


११ वही, १? ७६ 

१६३ राजस्थान के शास्त्र सडारों कौ चूची भाग १ १०७५ 
१३ आमे९ शासत्र मंडार सूची पृ० १३६६ 

१४ वही 

१९ राजस्थान के शास्त्र भण्डारों की सूची भाग ३ पृ० ७७ 
१६ वही, भाग ४ १० १६१ 

१७ वही ९० ६३२ 

१८ वही पू १६३ 
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३८५ यज्ञौधर जयमाल नाम से हिन्दी में एक रचना एक गुटके में उपलब्ध 
है। इसके रचयिता या रचनाकाल का पता नहीं चलता । 

३९ सामदत्तसूरि ने हिंदी में पश्षोधररास लिखा। इसके रचनाकाल झ्रादि 
का पता नही चलता । यह बथीचन्दजी का मदिर जयपुर में ग्रटका सख्या ४८ 
वैष्टन स ख्या १०१३ (ख) म॑ सुरक्षित है ।९९ 

४० यशोधरचरित्र भाषा नाम से एक पाण्डलिपि उपलब्ध है जिसके 
रचयिता झादि का पता नहो चलता। 

४९१ १० लक्ष्मीदास ने पुरानी हिंदी म यशोधरचरित्र लिखा। लक्ष्मीदास 
ने झपनी कृति के प्रारम्भ मं कहा है कि उहोने पद्मनाभ की शैली और विषा 
के झाधार पर यशोधरचरित्र की रचना की । 


४२ जिनचद्रमूरि न पुराती गुजरातो में बशोब रचरित्र लिखा। सम्भवतया 
जिनचन्द्रसूरि १६वीं शतती के विद्वान थ । 


४३ देवद्व ने पुरानी गुजराती में यशोधररास लिखा । 

४४ लावण्यरत्न ने स० १५७३ (१५१६ ई०) में गुजराती म यश्ञोवर 
चरित्र लिखा । 

४४ लावप्यरत्न के समान ही मनोहरदास ने भी स० १६७६ (१६१९ ई०) 
मे गुजराती में यशोधरचरित्र लिखा । 

४६ ब्रह्मजिनटास ने स० १५२० (१४६३ ६०) म यशोधररास लिखा । 

४७ इसी तरह जितदास ने स० १६७० (१६१३ ई०) म यशाघररास 
लिखा । 

४झ् विवकराज ने सबत १५७३ में यशोधररास लिखा। 

४९ यशोवरकथा चतुष्पदी के नाम से एक श्रोर गुजराती पाण्डुलिपि प्राप्त 
होती है। इसके रचयिता भ्रादि का पता नहा चलता । ? 


५० एक ग्रज्ञात लेखक ने तमिल भाषा में यशोधरचरित्र लिखा। इसका 
समय १०वीं शताब्दी है और सम्भवत यह वादिराज की कृति है । 


१३ वही सास ३, ६० ११६ 
२७० लिवडीना जैन शानअष्डारनी दस्तलिखित प्रतियोन सूची पत्र, प० ३२१ 
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५१ श्री चच्धनबर्णी ने कन्नड में यशोधरचरित्र लिखा। य॑ श्रुतमुनि के पौत्र 
अ्रशिष्य शुभचद्र के पुत्र थे । रचनाकाल या लिपिकाल का पता नहीं चलता ।* ! 

५२ कवि चन्द्रम ने भी कन्नड में यशोधरचरित्र लिखा। इनके भी समय 
थ्रादि का पता नही चलता।* ४ 


५३ ५४ इनके भ्रतिरिक्त और भी दो पाण्डलिपियाँ कन्नड मे यशोधरचरित्र 
की उपलध होती हैं। इनके रचयिता श्रादि का पता नही चलता ।* ३ 


न्फ््ी 
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अध्याय दो 


यशस्तिलककालीन सामाजिक जीवन 


परिष्छेद एक 


बर्ख-व्यवस्था और समाज-गठन 


यश्यस्तिलककालीन भारतीय समाज [छोटे-छोटे श्रनेक वर्गा में बेंटा हुमा था । 
आदर्श रूप में उन दिनों भी वर्णाश्रम ध्यवस्था की वैदिक मायताएँ प्रचलित थी । 
यशस्तिलक से इस प्रकार की पर्याप्त जानकारी प्रास होती है। विभिन्न प्रसगो पर 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इन चारो वर्णों तथा प्रपने भ्रपने वर्गों का प्रति 
निधित्व करने बाले भ्रनेक सामाजिक व्यक्तियों के उल्लेख झाये हैं। सोमदेव ने 
'एकाधिक बार वर्णशुद्धि के विषय में भी सूचनाएँ दी हैं ।* 

वर्राश्रम-व्यवस्था की बंदिक मायताओो का प्रभाव सामाजिक जीवन के रग 
रग में इस प्रकार बैठ गया था कि इस व्यवस्था का घोर विरोध करने वाले जैन 
शर्म के ्रनुयायी भी इसके प्रभाव स न बच सके। दक्षिण भारत में यह प्रभाव 
सबसे भ्रधिक पडा इसका साक्षी वहाँ उत्पन्न होने वाले जैनाचार्यों का साहित्य है। 
सोमदेव के पूर्व नवी शताब्दि में ही झाचार्थ जिनसेन ने उन सभी वैदिक नियमोप 
नियमा का जैनीकरण करके उन पर जैनधम की छाप लगा दी थी जिन्हे वैदिक 
प्रभाव के कारण जैन समाज भी मानने लगा था। जिनसेन के करीब सो वष बाद 
सोमदेव हुए । व यदि विरोध करते तो भी सामाजिक जीवन में से उन मान्यताप्रा 
का पृथक करना सम्भव न था इसलिए यशस्तिलक में उन्होंने यह चिंतन दिया 
कि गश स्‍्थों का धम दो प्रकार का है--नौकिक तथा पारलौकिक । लौकिक धर्म 
लोकाश्नित है तथा पारलौकिक शभ्रागमाश्चित इसलिए लौकिक धर्म के लिए बद 
(श्रुति) झौर स्मृतियों को प्रमाणा मान लेने मे कोई हानि नही है। * प्राचीन जैध 
साहित्य की पृष्ठभूमि पर सोमदेव के इस चिन्तन का पर्यालोचन विशेष महत्व का है । 


| भजम्ति सांकय मिमानि देहिना न यत्र वर्णाश्रमणसवृत्तय (““यू० १६ 
लोसनेघषु वधसकरों न कुलासारेघु --प० रे०्छ 
शुदवर्या श्रम रितविगरतेतेव ।- ए० १८१ उत्त> 

» द्वौ दि धर्मों गृहस्थाना लोकिक पारलौकिक + 
लोकाभयों भवेदाद पर स्थादागमामत्रव ॥ 
जातयोधनादय सर्वात्तत्कियापि तथाविषा ॥ 
अति शाझान्तर वास्तु प्रमाण कात्र न चंति ॥--५१० ३१७१ उच्च ७ 


६७ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अभ्रध्ययन 


चतुवंगा 


ब्राह्मश--पशस्तिलक म ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण (११६ ११५८, १२६ 
उत्त०) द्विज (९० १०५ १०८ १०४ उत्त० ४५७ पू०) विप्र (४५७ पृ०) 
भूदेव (८८ उत्त०) श्रोत्रिय (१०३ उत्त०) वाडव (१३४ उत्त०) उपाध्याय 
(१३१ उत्त०) मौहतिक (३१६ पू०१४० उत्त०) देवभोगी (१४० उत्त०) तया 
पुरोहित (३१६ पृ० ३४४५ उत्त०) शद आये हैं। एक स्थान पर (२१०) त्रिवेदी 
ब्राह्मण का भी उल्लेख है । 

उन दिनो समाज म ब्राह्मणों को खूब प्रतिष्ठा थी। राजा भी इस बात में 
गौरव अनुभव करता था कि ब्राह्मणा मे उसकी मायता है।* पितृतपण शझ्रादि 
सामाजिक क्िया-काण्डा मे भी ब्राह्मण ही श्राग रहता था।४“ श्राद्ध के लिए 
ब्राह्मणो। को घर बुलाकर भोजन कराया जाता था।* विशिष्ट ब्राह्मणों को 
दान देने की प्रथा थी । श्राद्ध तथा मृत्यु के बाद की भय क्ियाएँ करानेवाले 
ब्राह्मणों के लिए भूदेव शा“ प्राया है ।? सम्भवत श्रोत्रिय ब्राह्मण आचार की 
दष्टि से सबसे श्रष्ठ माने जाते थे कितु उतम भी मादक द्रव्यों का उपयोग होने 
लगा था ।£ बलि प्रादि कार्य क विषय म पूरी जानकारी रखने वाले वेदों के 
जानकार ब्राह्मणों को वाडव कहते थे ।१ दशकुमारचरित में भी ब्राह्मण के 
लिए वाडव शब्द का प्रयोग हुआ है ।”? श्रष्यापन काय कराने वाले ब्राह्मण 
उपाध्याय कहलाते थे ।* १ श्र मुहृत का शोधन करने वाल ब्राह्मण मौहूर्तिक 
कहे जात थ। * मुहत शोवन का काय॑ करते समय व उत्तरीब से अपना मह 


३ श्रिवेदीवेदिभिर्मा य |--५० २३० 
४ पिंतसन्‍्तपण थ द्विजलमानसन(सवतीकाराय समपवामास । - ए० २९८ उत्त«. 
* भुक्ता व आद्वाम जतैमू देवे ।झ--प्‌ृ० ८८ 
६ ददाति दान द्विजपुगवेस्थ !-- ४4५७ 
७ आ्राद्धामीजते भूदेवे --पू० ८८ पृ० कार्या तामनयोभू>ेवसदोहसा क्षियी 
क्रिया । पृ १९२ उक्त० | 
< भशुचिनि मदनद्रव्यैनिपात्यते श्रोजियो यदवत |- ५१० १०३ उत्त० 
९ बेदविद्धिवांडबै | -५० १३५ उत्त० 
६० वाडवाय प्रचुरतर घन दखा |-.दशकुमार ० १५ 
११ अ्रध्यापयस्नुपाध्याय ।--पृ ६३१ उत्त० 
३९ राज्याभिषेक्दिवसगणनाय मौहूतिकान । पृ० ६४७ उत्त 


यशस्तिलकंकालीन सामाजिक जीवन ६९ 


ढेंक लेते भ।! १ मन्दिर में पूजा के लिए नियुक्त ब्राह्मण देवभोगी कहलाता 
आ।'* राज्य के मागलिक कार्यों क॑ लिए नियुक्त प्रधान ब्राह्मण पुरोहित कह 
लाता था ।! यह प्रात काल ही राज भवन में पहुँच जाता था। 

ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण आर द्विज बहु प्रचलित दाब्द थे। विप्र श्रोत्रिय 
वाडव देवभोगी तथा तिवदी का यशस्तिलक में केवल एक एक बार उल्लख हुआ 
है। मौहतिंक तथा भूदेव का दो-दो बार तथा पुराहित का चार बार उल्लेख 
हुँत्ना है । 

क्षत्रिय--क्षत्रिय वणा के लिए क्षत्र और क्षत्रिय दो शब्दों का व्यवहार हुआ्रा 
है। प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का धम माना जाता था! 5 | पौरुष सापेक्ष 
काय तथा राज्य सचालन क्षत्रियोचित कार्य माने जाते थे। सम्राट यशोघर को 
अहिच्छेत्र के क्षत्रियों का शिरोमणि कहा गया है । १५ 

बैश्य--ब्यापारी दग के लिए यशज्यस्तिलक मे बैदय वरिक अश्रष्ठी शौर 
सार्थवाह शब्द प्राए हैं। व्यापारी वग॒ राज्य में व्यापार करने के भ्रतिरिक्त 
अतर्राष्टाय व्यापार के लिए विदेशों से भी सम्ब'ध रखते थे। सुवर्णद्वीप जाकर 
अपार धन कमान बाले व्यापारियों का उल्लेख श्राया है ।* < 

कुशल व्यापारी को राज्य की प्रोर से राज्यश्रेष्ठी पद दिया जाता था १९ 
उसे विशापति भी कहते थे ।१० 

शुद्र--शूद्ध भ्रथवा छोटी जातियो के लिए यशस्तिलक में छुद्ग, प्रन्त्यज तथा 
पामर शब्द भ्राए हैं। प्रन्त्यजो का स्पर्श बजनीय माना जाता था। पामरो 
की सन्‍्तान उच्च कार्य के योग्य नहीं मानी जाती थी ।* ? 





१३ उत्तरोवदुकलाचलपिदितविम्बिना मौहूर्तिकसम।जेन |--प० ३१६ प१ृ० 

१४ सम्ान्नापय देवभोगिनस्‌ (-ए० १४७ उत्त> 

१२ द्वारे तवोत्लवमतिश्य पुरोहितोडषि |--ध० ३६१ पू७ 

१६ सूतसरधार्णा हि क्षत्रियाणां महा धर्म |--प० ९६ उत्त७ 

३७ भदिर्छन्क्ष जियशिरोमणि |... ६६७ पृ 

१८ सुदंदीपमनुससार । पुनरगश्यपण्यविनिम्बेग तत्रत्यमचिन्त्यमात्मामिसत 
वस्तुस्कृम्वमादाय ।- पृ७ ३४२ उत्त ७ 

१९ अजमार पमश्रेष्ठिन्‌ --५० २६॥ उत्तर 

२० से विशांगरतिरेवमूचे |--प० २६१ उत्त« 

*॥ अस्त्यजै ह्यृष्टा |--प० ४४७ 


६२ यशस्तिलक का सास्क्ृतिक प्रष्ययत 


अन्य सामाजिक व्यक्ति 
सामाजिक कार्य करने वाले भ्रय व्यक्तियों मे निम्नलिखित उल्लेख झ्ाये हैं--- 
१ हलायुधजीवि ( ५६) हल चलाकर श्राजीविका करनेवाले । 
२ गोप ( ३९१ ) क्रषि करने वाले । 
भोप की पत्नी गोपी या गोपिका कहलाती थी। पत्नी पति के कृषि कार्य में 
भी हाथ बटाती थी। सोमदेव ने धान के खेता मे जाती हुई गोपिकाओों का 
उल्लेख किया है ( शालिवप्रष याय गोपिफा १६८ )। गोप झौर हलायुघ- 
जीवि म सम्भवतया यह अतर था कि गोप व कहलाते थे जिनकी अपनी निजी 
खेती होती थी तथा हलायुधजीवि उनका कहते थ जो झपने हल ले जाकर दूसरों 
के खत जोतकर श्रपनी ग्राजीविका चलाते थ | 
३ ब्रज्पाल ( ५६ ) गाय पालनेवाले । 
४ गोपाल ( ३४० उत्त० ) खाला। 
ग्वालों की बस्ती को गोष्ठ कहते थे ।* * सम्भवतया ब्रजपाल उन्हे कहते थे, 
जिनके पास गायो तथा प्रन्य पशुझो का पूरा द्रज ( बडा भारी समुदाय ) होता 
था तथा गोपाल वे कहलाते थे जो श्रपने तथा दूसरो के पशु चराते थे । 
५४ गोध ( १३१ उत्त० ) गड़रिया। 
बकरियाँ तथा भेडें पालनेवाले को गोध कहते थे ।* १ 
६ तक्षक ( २७१ ) कारीगर या राजमिस्त्री ।२४ 
७ सालाकार (२९३) माली । 
मालाकार या माली की कला का सोमदेव ने एक सुन्दर चित्र खीचा है? 
मत्री राजा से कहता है कि राजन मालाकार की तरह कटकितो का बाहर 
रोककर या लगाकर घनो को विरले करके उखाड गये को पुन रोपकर पुष्पितः 
हुए से फल चुनकर छोटो को बडाकर ऊँचो का भुकाकर स्थूलो को कृश करके 
तथा पत्यन्त उच्छु खल या ऊबड-खाबड को गिराकर पृथ्वी का पालन कर | ५ 
२२ गोष्ठीनमनुस्‌त |--पृ० ३४० उक्त० 
२३ ते गोषमेबम+्यघात्‌ [-.-५० १३१ उत्त० 
१४ काय किमत्र सदनादिषु तक्षकाये ।--प१० ३७१ 
रे२ वृक्षास्‍्करण्टकिनों बहिनियमयन्‌ विश्लेषय सद्दिता 
नुत्खातप्रतिरोपयन्कुचुमिता श्वम्बल्लघृम्वधयन्‌ । 
उच्चान्धनमय ए५ इच कृशयद्नत्युच्छिता पातवन्‌ 
मालाकार इव प्रयोगनिषुयों राजन्महीं प लय ॥--प०३६३ 
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४ कौलिक (१२६) जुलाहा था बुनकर 

कौलिक के एक भौजार नतलक का भी उल्लेख है। यह धागो को सुलकाने 
का झौजार था जो एक शोर पतला तथा दूसरी झोर मोटा जधाप्ो के आकार 
का होता था ।* ४ 

£ ध्यजिन या ध्वज (४३०) श्रुतदेव ने इसका पभ्रर्थ तेली किया है| + 

मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में सोम या सुरा बेचने वाले के भ्र्थ में ध्वज 
या ध्वजिन्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । २ < 

१० निपाजञीव (३९०) कुम्भकार । 

निपाजीव निम्बल भासन पर बैठकर चक्र घुमाता तथा उस पर घड बनाता 
है। यशस्तिलक म एक मज्री राजा से कहता है कि हे राजन्‌ू, जिस प्रकार 
निपाजीव घडा बनाने के लिए निश्नल प्रासन पर बैठकर चक्र घुमाता है उसी 
तरह श्राप भी अपने झ्रासन (सिहासत या शासन) को स्थिर करके दिक्‍्पालपुर 
रूपी घड़े बनाने के लिए भ्रर्थात्‌ चारो दिक्षाओं में राज्य करने के लिए चक्र 
घुमाझों (सेना भेजो) ॥१% 

११ रज़क (२५४) धोबी प्रर्भात्‌ कपडे घोनेवाला । 

रजक कौ स्त्री रजकी कहलाती थी। सोमदेव ले जरा (बुढ़ापे) को रजकी 
की उपमा दी है जिस तरह रजकी गन्‍्दे कपडो को साफ कर देती है उसी तरह 
जरा भी काले केश। को सफद कर देती है ।२९ 

१२ दिवाकीति (४०३, ४३१) नाई या चाण्डाल । 

सोमदेव ने लिखा है कि दिवाकीति को सेनाप ति बना देने के कारण कलिडूु 
से भ्रनग नामक राजा मारा गया था ।३४ मनुस्मृति में चाण्डाल अथवा नीच 
जाति के लिए दिवाकीतिं शब्द झ्राया है।*२ नैषधकार ने नाई के पश्रर्थ म॑ 
इसका प्रयोग किया है १२ यशस्तिलक के सस्क्ृत टीकाकार ने भी दिवाकोर्ति 


२१६ क्रोलिकनलकाकारे ते जंधे सांप्रत जाते ।--॥० १२३६ 
२७ ध्वजकुलजात तिलंतुदकुल्लोत्पन्न ५० ४३७० 
रैम सुरापाने सुरा्वत मनुस्मति ४८२, याहइवल्‍क्य स्मृति ३१३४१ 
२६ निपाजीब इव स्वासिन्स्थिरीक़ृतनिजासन । 

चक्र असमय दिक्‍्पालपु (भाजनसिद्धये ।---२१० ३६० 
३० कृष्ण बछवि साथ शिरोरद्आऔौजरार्जक्या क्रिवतेष्ददाता -म७० २४४ 
३१ कलिगेश्नगों नाम दिवाकौतें सेनाणिपत्येन वधमबाप (--पू७ ४३६ 
३९ मन स्टृति ॥।६६ 
३३१ दिनमिवर दिवा़ोतिस्तीक्षे छुरे सवितु करे |--मैषध, १8२२ 
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का अ्थ नाई तथा चाण्डाल टोनों किये है ।२४ नाई के लिए नापित शब्द भी 
ग्राता है (२४५ उत्त०) । 

१३ आस्तरक (४०३) शब्यापालक । 

(५ सवाहक (४०३) पैर दबानेवाला । 

दिवाकीति ग्ास्तरक आर सवाहक ये तीनों अलग झलग राज परिचारक 
हात थ । सामटेब ने तीतो का एक ही प्रसद्भ म उल्लेख किया है। सम्मवतया 
दिवाकीति का मुख्य कार्य बाल बनाना भश्रास्तरक का मुख्य कार्य बिस्तर गद्दी 
झादि ठीक करना तथा सवाहक का मुख्य कार्य पैर दबाना तैल मालिश करना 
झादि होता था। कौटिल्य ने आस्तरक तंथा सवाहक दोनो का उल्लेख किया 
है। २५ समृद्ध परिवारा म भी ये परिचारक रखे जाते थे। चारुदत्त के सवाहक 
ने भ्रपने स्वामी क धनहीन हो जाने पर स्वयमेव काम छोड दिया था ।* ६ 

१९५ धीबर (२१६ ३३०५ उत्त०) मछली पकड़ने वाल । 

धीवर क लिए कैवत शल (२१६ उत्त०) भी श्राया है। इनका मुख्य 
ध या मछली पकरना था। कैवर्ता वे नव उपक्रणा के नाम यशस्तिलक म 
आए है ।९५ 
लगुड--लाठी य डण्डा 
गल--मछली मारने का लोहे का काँटा 
जाल--मछली पकड़ने का जाल 
तरी---नाव 
तपें---घास का वना घोड़ा 
तुवरतरग-- नूब। पर बनाया गया फतक या परिया 
तरण्ड---फवक या तैरने वाला पत्या 
बडिका--द्वाटी नाव या डोगी 
उडप--परिहार नौका 


न 


# ३वी & #ल्‍<"ए #- ० नए >> 


३४ दिवाकातनापतस्य |[-प७० ४३१ ७० 2० 

३२ श्र्थशास्र भाग ॥ अध्याय ६२ 

१३ मवाहक -चालित्तावशेश भ्रम तस्स जुद्देव जीबी म्हि शबुत्त । 
-“शच्छकरटिक अझ्ू २ 


३७ कैवर्ता --लगृडगलजालब्यग्रपाणय तदतप्तुवरत २गतर रइव डिबोडुपसमपश्नपरि 
करा ।(--१० २१६ उत्त९ 


| दिवाकीति-- वारडालस्य वा ।...४०३ 
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१६ अमकार (१२५) खमार या चमड़ का व्यापार करनेवाला । 
चर्मकार के साथ उसके एक उपकरण दृति का भी उल्लेख है।२४ दुति का श्रर्थ श्रुत 
सागर ने चर्मप्रसेविका किया है।?* दूति का झ्थ प्राय पाती भरते वाला चमड़े का 
थैला या मसक किया जाता है ।४० लगता है दृति कच्चे चमड को पकाने के लिए 
थैना बनाकर तथा उसमे पानी झार अन्य पकाने वाली सामग्री भरकर टाँगे गये 
चर*ड को कहते थे । इसम से पानी टपटप गिरता रहता है । देहातो में बमडा पकाने 
की यही प्रक्रिया है। सोमदेव के उल्लेख से भी लगभग इसी स्वरूप का बोध होता 
है।** मनुस्मृति तथा याज्ववल्क्य स्पृति के उल्लेखा से भी इसका समथन होता है। ९ * 

१७ नट या शैलूष (२२८ उत्त०, २६१) 

तसवा मुख्य पेशा तरह-तरह के चित्ताकर्षक वेष घारण करके लोग को खेल 
ल्खिकर प्राजीविका चताना था ।४२ नटो के पेशे का एक पद्च में सम्पूण चित्र 
खीचा गया है। नट के खेल म जोर जोर से बाजा बजाया जाता था (आनक 
निनदनदत रम्य )। स्त्रिया गीत गाती थी (गीतकान्त )। नट आभूषण पहने होता 
था खासकर गले का हार (हाराभिराम ) श्र जोर जोर से नतेन करता था 
(प्रात्तालानत॑ंनीतिर्नंट २२८ उत्त ०) । 

१८ चाण्डल (२५४ २५७) 

एक उपमा म चाण्डाल का उल्लेख है। सफेद केश को चाण्डाल के दण्ड 
(डड) की उपमा दी गयी है।“४ एक स्थान पर कहा गया है कि वर्राश्नम, जाति, 


बुल झादि वी “यबस्था ता व्यवहार से हाती है वास्तव म राजा के लिए जैसा 
विप्र वैसा चाण्डाल। ? 


जननत++< 


३८ चमकारदृतिद्यु तम्‌ |-पृ० १२४ 
६ दृनिश्चमप्रसेविका ।-वह्ी स० टी० 
४० आप्टे-- ससक्त इंग्लिश डिक्शनरी 
४१ यो कृशोउ्मूस्तुरा मध्यो वलित्रवविताजित | 
सोध्य द्ववद्गसो घत्ते चमकारदृतियुतिस्‌ ॥--४० १र२ 
४२ इम्द्रियाणा तु सर्वषा य्ेक॑ क्षरतोर द्रियम्‌ । 
तैनास्य क्षरति पज्ञा इतेपादा दिवदकस्‌ ॥--मनुस्तृति २।९९, यश्षवस्क्प ३६।२६ 
४३ शैलूपयोषिदिव ससृतिरेतमेषा, नाना विडम्बबति चित्रकरे प्प॑नैे । 
अप॑चैर्नानावते -पै् २६३, सं० टौ० 
3४ चाण्डालद्रड इव (--ए० रे२४ 
3९ वर्णाभ्रभजातिकुलस्थितिरेष! देव संबृतेनास्या । 
परजार्थतइ्व नृपतें को वित्न कशच चारड।ल ॥--प० ४३६७ 
भ्ु 
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इसी प्रसद्ध मे 'भाल' शब्द का उल्लेख है। श्ुतसागर ने उसका थधर्वे 
चाण्डाल किया है ।४४ चाण्डाल भ्रछ्ृत माना जाता था और समाज में उसका 
झ्रत्यन्त निम्न स्थान था। सामदेव ने चाण्डाल का स्पद्म हो जाने पर मात्र जपने 
का उल्लेख किया है। *% 

१६ शबर (२८१ उत्त० ६०) 

धवर एक जगली जाति थी। इसे भी भ्रस्पृश्य माना जाता थी ।४८ दवर 
की स्त्री को ₹चरी कहते थ। शबर परिवार गरीब होते थ | 5३ ग्रादि से बचने 
के लिए उनके पास पर्याप्त उस्त्र श्रादि नहीं होते 4। सामलेव ये लिखा है कि ठड 
म प्रात काल शिशु का निश्चेष्ट देखकर शवरी उसे पिलाने के लिए हाथ मे फला 
का रस लिए उसे मरा हुआ समभकर रातों है। *% 

२० किरात (२२० उत्त०) 

किरात भी एक जगली जाति थी । इसका मुख्य पेशा शिकार था । यशस्ति 
लक में सम्राट बशोधर जब शिकार के लिए गये तब उनके साथ भ्रनेक किरात 
शिकार के विविध उपकरण लेकर साथ मे जाते हैं।१० 

२९ बनेचर (१६) 

वनेचर दाब्द स ही यह स्पष्ट है कि यह जगली जाति थी । क्रिताजुनीय म 
वनेचर का उल्लेख आया है ।५ १ 

२२ मातग (३२७ उत्त०) 

यह भी एक जगती जाति थी । यशस्तिलक से ज्ञात होता है कि विध्याटवी 
में मातज़ों की बस्तिया थी । इनमें मद्य मास का प्रयोग बहुन था । श्रक्केला श्र/दमी 
मिल जाने पर ये उसे भी मद्द मास पिला खिला देते थे |" ५ 


३६ प्रकृतिशुचिर्भालमध्येड प। मालमध्येडप चाणडालमध्यडप ।--पु०४३१७ तबटी० 
४७ च।णड लशवरादिमि भप्छुत्य दण्डवत्‌ क्षम्यग्जपे मत्रमुपोषित | 
-प० रै६९, उत्त७ 





श्र वहद्दी 
»९ प्रासर्डिम्मविचेष्टितुग्डकलन।श्नोह्रकालागमे, 
इस्तन्यस्तफलद्रवा च शपरो वाष्पातुर रोदिति | --५० ६० 
*० अनणुको ऐोल्कणितपाणिमि किरातै परिदृत ।--घूृ० २२० 
*१ स वर्शिलिगि विदित समाययौ युधिष्टिर दौतवने वनेचर |--६।९ 
है विध्वाटवीविषये मातज्ौरुपकध्य उत्त |-सु०३२७ उत्त० 


परिच्छेद दो 


सोमदेव घूरि और जैनामिमत वर्णव्यवस्था 


सोमदेव सूरि ने यशस्तिलक में जैन चितको के सामने सामाजिक व्यवस्था 
के सम्बन्ध म एक प्रदुन उपस्थित किया है--- 


द्वौहि धर्मों गृहस्थाना लोकिक पारलोकिक । 
लोकाश्रयो भवेदाद्य पर स्वादागमाश्नय ॥ 
जातयोउनादय. सर्वास्तत्कियापि तथाविधा । 
श्रुति शाखान्तर बास्तु प्रमाण कात्र न क्षतिः॥ 
(पृ० २७३ उत्त ०) 
--शहस्थो के दा धम हैं एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौक्क धर्म 
लोकाश्रित है श्रौर पारलौकिक श्रागमाश्चित । जांतियाँ श्रनादि है तथा उनकी 
क्रियाएं सी प्रनाटि है इसनिए इस विषय म श्रुति (वट) और शास्त्रान्तर (स्मृति 
झादि) को प्रमाण मान लने में हमारी क्‍या हानि है। 
इस प्रसज्ज म भ्राये श्रुति भर शास्त्र शज्द को भप्रन्यथा न समका जाये इस 
लिए स्वय सोमदठेव ने उक्त दोना शदों को स्पष्ट कर दिया है--- 
श्रुतिेंद॒मिद प्राहुर्षर्मशान्त्र स्मृतिर्मता । 
(६० २७८) 
--जैद को श्रूति कहते हैं और धर्मशास्त्र को स्मृति । 
उपयुक्त प्रश्न को प्रस्तुत करने के बाद सोमदेव ने अपना निराय निम्न 
लिखित शब्दों में दे दिया है--- 
सब एव हि जैनाना प्रमाण लौकिको विधि । 
यत्र सम्यक्त्वहानिने यत्र न प्रतदूषणम्‌ | 
(पृ० ३७३) 
-+जिस विधि से सम्यक्त्व की हानि न हो तथा ब्रत में दूषय न लगे, ऐसी 
प्रत्येक लौकिक विधि जैनों के लिए प्रमाण है। 
इस पृष्ठभूमि पर विकसित होने वाला सामदेब का चिन्तन उनके दूसरे ग्रन्थ 
नीतिवाब्यामृत म ब्रविक स्पष्ट रूप से सासने झाया है। उसके बयी समुहृश में 


रद यशस्तिलक का सास्कृतिक अ्रध्यमन 


किय्रा गया वश -व्यवस्था सम्बबी वर न स्मृति प्रतिपादित ततू-तत्‌ विषयो का 
सूश्रीकरण मात्र है। ब्राह्मण झादि चार वर उनके भलग भलग काये सामा 
जिक भौर धाम्मिक झपिकार झ्रादि का वश न विस्तार के साथ किया गया है ।* 

जैन सिद्धाता के साथ वंण -व्यवस्था तथा उसके झाधार पर सामाजिक 
व्यवस्था का प्रतिपांदन करने वाले मन्तव्यों का किसी भी तरह सामजस्थ नही 
बैठता । सोमदेव स्वय जैन सिद्धान्तो के मर्मज् विद्वात थे । ऐसी स्थिति भ उनके 
द्वारा किया गया यह वश न सिद्धान्तो में अ्रन्तविरोध उपस्थित कर्ता हुआ प्रतीव 
होता है । 

सोमदेब के पूर्वकालान साहित्य को देखने से पता चलता है कि जैन चिन्तक 
बहुत पहले से ही सामाजिक वात्तावरण शोर वैहिक साहित्य स॑ प्रभावित हो चले 
थे उसी प्रभाव में झाकर उहोने प्रनेक वैदिक मन्‍्तयो को जैन साँचे मे ढालने 
का प्रयल किया । यहाँ तक कि बाद के प्ननंक सैद्धान्तिक ग्रथों पर यह प्रभाव 
स्पष्ट परिलक्षित हांता है । 

मूल म जनधम वरण व्यवस्था तथा उसके श्राधार पर सामाजिक व्यवस्था 
को स्वीकार नही करता । सिद्धांत ग्रथो मे बरस और जाति शब्द नामकर्म 
के प्रभेटा म आये है। वहा वश झ्षा” का अ्रथ रंग है जिसके कृष्ण नील 
झ्राति पाच भेट है। प्रत्येक जीव के शरीर का वा ( रग ) उसके वण 
तामकम के अनुसार बनता है ।? इसी तरह जाति नामकर्म के भी पाँच भेद 
है--एवे द्रिय द्वी द्वय त्रीद्धिय चतुरिद्वाय ओर पर्चो द्रय। समार फ्े सभी 
जाय इन पाँच जातियों मे विभक्त हूं। जिसके केवल एक स्परशेन इन्द्रिय है 
उमकी एकेद्रिय जाति होगी । मनुष्प के स्पशन, रसना श्राण चक्षु भ्रौर श्रीव-« 
ये पाँचों छद्रियाँ होती है इसलिए उसकी जाति पर्चाद्वय है। पशु के भी पाँचो 
ई द्रिया है इसलिए उसका भी पर्राद्रिय जाति है।* इस तरह जब जाति की 
दिस से मनुष्य झ्नार पशु मं भी भेठ नहीं तब वह मनुष्य मनुष्य का भेदक तत्त्व 
कैसे माना जा सकना है ? बण ( रग ) की झअपसा श्र-तर हो सकता है किन्तु 
बह ऊब ताच तथा रवृस्य प्रस्पृदय की भावना पैटा नहीं करता । 

गोञकर्म के उच्च गोत्र ओर तीच गोत्र हां भे” भी झात्मा की आमध्यतर 
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शक्ति की प्रेपेंक्षा किये गये हैं।* ये वर्ण, जाति भौर गोत्र धर्म धारण करने 
में किसी थी प्रकोर की रुकावट पैदा महीं करतें। प्रत्येक पर्यासतक भव्य जीव 
चौदहनें गुशस्थान तक पहुँच सकता है ।' पाँचवें श्रृतास्थान से श्ांगे के गुरा- 
स्थान मुनि के ही हो सकते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि कोई भी मनुष्य 
चाहे वहूँ लोक में शुद्ध कहलाता हो या ब्राह्मण स्वेच्छा से धर्म धारण कर 
सकता है। 

सैद्धान्तिक ग्रन्थों में सामाजिक व्यवस्था सम्बन्धी भन्तव्या का वर्णन नहीं 
है । पौराणिक पनुश्नति भी चतुर्वेश को सामाजिक व्यवस्था का ग्राधार नहीं 
मानती । 

अनुश्नति के अ्रनुमार सम्यता के श्रादि युग में जिसे शास्त्रीय भाषा में 
कर्मभूमि का प्रारम्भ कहा जाता है ऋषमदेव ने असि मसि क्रृषि, विद्या, 
शिल्प प्रौर वाणिज्य का उपदेश दियय। उसी झ्ाधार पर सामाजिक व्यवस्था 
बनी ।* लोग ने स्वच्छा से कृषि झ्ादि कार्य स्वीकृत कर लिये । काई कार्य 
छोटा-बडा नह। समझ गंया। इसी तरह कोई भी काय धर्म धारण करने में 
रुकावट नही माना गया । 

बाद के साहित्य में यह श्रनुश्रुति तो सुरक्षित रही किन्तु उसके साथ में 
वर्ण व्यवस्था का सम्बब जोडा जाने लगा। नवमी शती में आकर जितसेन से 
प्रनेक वैदिक मन्तव्यों पर भी जैन छाप लगा दी । 

जटासिहनाद (७वा शती पनुमानित ) ने चतुर्वेश की लौकिक और 
श्रौत-स्मार्त मायताश्ना का विस्तारपूर्वक ख्ण्डन करके लिखा है कि---कतयूग में 
तो बश भेद था नही, त्रेतायुग में स्वामी-सेवक भाव क्रा चला था। इन दोनों 
युगो की प्रपेक्षा द्वापर युग में निकृष्द भाव होते लगे और मानव समूह नाना 
बरसों मे विभक्ता ही गया। कलियुग मे तो स्थिति भौर भी बदतर हो गयी । 
शिष्ट लोगो ने क्रिया-विशेष का ध्यान रप्तकर व्यवहार चलाने के लिए दया, 
भ्रभिरक्षा, कृषि धौर शिल्प के झ्ाधार पर चार बण कहे हैं प्रयथा वर 
श्रतुष्टय बनता ही नहीं ।५९ 


४ क्रषायप्रादुत श्रध्याय १ सूत्र ८ 

* वही, भध्याय $ सूतच ८ 

३ स्वयंमूस्तोत्र भाउिताथ स्तुति श्लोक $ 
७ जेरापचरित २३।है ६३ 
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रविषेशाताय ( ६७६ ई० ) ने पूर्वोक्त अनुश्र॒ति तो सुरक्षित रखी किन्तु 
उसके साथ वर्णों का सम्बन्ध जोड लिया । उन्होने लिखा है कि---ऋषभदेव 
ने जिन व्यक्तियों को रक्ष| के कार्ये में नियुक्त किया व लोक मे क्षत्रिय कहलाए 
जिन्हे वारिज्य कृषि, गोरक्षा प्रादि व्यापारों में नियुक्त किया, वे वैश्य तथा 
जो ज्यास्त्रों से दूर भाग झौर हीत काम करने लग व शूद्र कहलाए।< 


ब्राह्मण वण के विषय में एक लम्बा प्रसद्भ श्राया है। जिसका ताले 
है कि ऋषभदेव ने यह वश नहीं बनाया किन्तु उनके पुत्र भरत ने ब्रती श्रावको 
का जो एक भ्रलग वर्ग बताया वही बाद म ब्राह्मण कहलाने लगा ।९ 


हरिवशपुराण म जिनसेत सूरि ( ७८३ ई० ) न रविषणाचाय के कथत को 
ही दूसरे शादा म दोहराया है।* ९ 


इस प्रकार कर्मणा वरा व्यवस्था का प्रतिपादन करते रहने के बाद भी 
उसके साथ चतुर्वेण का सम्बंध जुड गया और उसके प्रतिफल सामाजिक जीवन 
झौर श्रौत स्मार्त मायताए जैन समाज और जैन चिन्तकों को प्रभावित करती 
गया। एक शताब्ती बतत बीतते बह प्रभाव जैन जन मानस म्‌ इस तरह बढ 
गया कि नयभ। शती मे जिनसेन ने उन सब मसन्तयों को स्वीकार कर लिया और 
उन पर जनयरम वी छाप भी लगा दी। महापुराण में पूर्वोक्त भ्रनुश्नात वो 
सुरक्षित रखने के ब।द भी स्प्तिग्रथा की तरह चारा वरणा। के पृथक पृथक 
काय उनते सामाजिक प्लोर धार्मिक अधिकार ५३ गर्भावय ४० दीक्षवय 


झोर ८ कत्रवय क्रियाप्न। एवं उतनयन आ।दि संस्कारा का विस्तार के साथ 
वसा न कया गया है | । 


जिनसन पर श्रात-स्मात प्रभाव की चरम सीमा वहा दिखाई देती है जब 
व इम कथन ये जैतोकरण वरने लगते है कि-- ब्रह्मा के मुह से ब्राह्मण 
बाहुओ से क्षांतय ऊरु से वैश्य तथा पैरो से शूद्रों बी उत्पत्ति हुइ॥ व लिखते 
है कि ऋष भदेय ने अपनी भुजाझ। में शस्त्र धारण करके क्षत्रिय बनाए ऊरु द्वारा 
यात्रा का प्रन्‍्शेन करक वैश्य को रचना की तथा हीन काम करने वाले शुद्रों को 
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पैरो से बनाया । मुख से श्ञास्त्रों का भ्रष्यापन कराते हुए भरत ब्राह्मण वर्णा की 
रखता करेगा ।* * 

एक तरफ समाज में श्रौतस्मार्त प्रभाव स्वयं बढ़ता जा रहा था दूसरे उस पर 
जैनधर्म की छाप लग जाने से भौर भी दुढ़ता झा गयी । 

जिनसेन के करीब एक शरत्ती बाद सोमदेद हुए। वे जैनधम के मर्मश 
विद्वान होने के साथ पाय प्रसिद्ध सामाजिक नेता भी थे। उनके सामने यह 
समस्या थी कि जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त सामाजिक कातावरण तथा जिनसेल 
द्वारा प्रतिपादित मन्तव्यों का जैन चिन्तन के साथ कोई मेल नही बैठता । किन्तु 
जन-मानस मे बैठे हुए स स्‍्कारो को बदलना भर एक प्राचीन भझाचार्य का विरोध 
करना सरल काम नहीं था। सोमदेव जैसे जन-नेता के लिए वह अभीष्ट भी न 
शभा। ऐसी परिस्थिति मे उहोने यह चिन्तन दिया कि गशृदवस्थों के दो धर्म मान 
लिए जाए--एक लौकिक प्रौर दूसरा पारलौकिक। लौकिक धम के लिए वेद 
और स्मृति को प्रमाण मान लिया जाये भौर पारलौकिक धर्म के लिए श्रागमो को । 

सोमदेव के ये मन्तव्य ऊपर से देखने पर जैन चिन्तन के बिलकुल विपरीत 
लगते हैं क्योकि एक तो वेद भ्रौर स्मृतियों की विचारधारा जैन चिन्तन के साथ 
भेल नहीं खाती । दूसरे जैनागमो में ग्रहस्थयम झौर मुनिधम ये दो भेद तो 
झाते हैं * २ कितु ग्हस्थोी के लौकिक शोर पारलौकिक दो धर्मों का बशान 
यशस्तिलक के प्रतिरिक्त भ्रयत्र नही हुआ्ना । 

प्रनायास ही यह प्रदन उठता है कि क्‍या सोमदेव जैसा निर्भीक शास्त्रवेता 
लौकिक श्रौर वदिक प्रवाह में बहकर जनधर्म के साथ इतना बडा भ्रन्याय कर 
सकता है * यशस्तिलक के अन्त परिछीलन से ज्ञात होता है कि सामदेव ने जो 
चिन्तन दिया उसका शाश्वत मूल्य है तथा जैन चिन्तन के साथ उसका किच्खितु 
भी विरोध नही आता । 

सोमदव ने यशस्तिलक मे अ्रतेक वरदिक मान्यताझ्रों का विस्तार के साथ 
खडन किया है, '* * इसलिए यह कहना नितान्‍्त श्रसद्भत होगा कि व बंद और 
स्मृति को प्रमाण मानत थ । 


॥ै२ तुलना--महापुराण पव॑ ६६, इलोक ६७३ ३४६ 
ऋग्वेद, पुरुपघूक्त १० ६०, ६२ 
महामारत अध्याय २६६ रलोंक € ६ पूना १६५२ ई७ 
मनुस्मति अध्याय ६, इलोक १३, बनारस ३६३९ ई० 
8 चारित्रपरायुत, गाथा ९० 
१४ यशस्तलक उत्तराध, अध्याय ४ 


नर यशस्तिलक का सास्क तिक अध्ययन 


गृहस्थों के दो धर्म त्रती और अव्नती सम्यग्दृष्टि के द्योतक हैं। शभ्व्नती 
सम्यस्दृष्टि का चौथा ग्रुखस्थान होता है। इस ग्रुणस्थानवर्ती जीव के दर्शन 
मोहनीयकर्म की मिध्यात्व भ्रादि प्रकृतियो का उपशम, क्षय या क्षयोपश्म होने 
से सम्यक्त्व तो होता है, किन्तु चारित्रमोहनीय की श्रप्रत्यास्यानावरण कंषाय 
झादि प्रकृतियों के उदय होने से सयम बिलबुल नही होता । यहाँ तक कि बहू 
इन्द्रियों के विषयों से तथा त्रस श्रौर स्थावर जीवो वी हिसासे भी विरत 
नही होता ।* "७ सोमदेव द्वारा प्रतिषधादित लौकिक धम को प्रमाण मानने वाला 
गृहस्थ जैन दृष्टि से इसी गुणस्थान के भ्रन्तग त श्राता है । 

पारलौकिक धर्म को स्वीकार करने वाले ग्ृहर॒थ क लिए सोमदेव ने स्पष्ट 
रूप से केवल झागमाश्नित विधि को ही प्रमाण बताया है। यह गशररथ सैद्धान्तिक 
दृष्टि से पञश्चम गुणस्थानवर्ता देशब्रती सम्यग्देष्टि माना जाएगा। यहा दर्शन 
मोहनीयकमे की श्रप्रत्याख्यानावरण कषाय। का भी उपशम क्षय या क्षयापहशम 
हो जाने से जीव देश-सयम का पालन करने लगता है |१६ इस गुणस्थानवती 
सम्यर्दृष्टि केवल उसी लौकिक विधि को प्रमाण मानता है 6 से मानने से 


उसके सम्यक्त्व वी हानि न हो तथा ब्रत म दोष न लग। गामदव ने भी इस 
बात को कहा है जिसका उल्लेख ऊपर कर चुके है । 


इस तरह सोमदेव ने जिस कुशलता के साथ उस युग के सामाजिक जीवन म 
अचलित मा यताञ्ना के साथ जैन चिन्तन वे गौलिक (<-द्धाता वा निवाह किया 
उसका शाश्वत मूल्य है। जिनसेन की तरह सोमदव न वलिक सम त यो को जन 
साच म ढालने का प्रयत्न नही किया प्रत्युत उह वदिक ही बतया। सामाजिक 
निर्वाह के लिए यदि कोई उह स्वीक्ृषत करता है ता करे क्तु इतन मा से 
ने जैन मतव्य नही हो जाते । 

सामदेव वे चिन्तन की यह स्पष्ट फलश्रुति है कि सामाजिक जीवन के 
लिए कि ही प्रचलित लौकिक मूल्यों को स्वीकृत कर लिया जाये किन्तु उनको 
मूल चिन्तन के साथ सम्बद्ध करके सिद्धान्तो की हानि नहा करनी चाहिए । 
सामाजिक मूल्य परिवरत॑नशील होते है। देश काल और क्षत्र के श्रनुतार उसम 
परिवतेन होते रहते है। यह भी निद्चित है कि सैद्धान्तिक चिन्तन “यवहार 
की कसौटी पर सवदा पूण रूपेण सही नही उतरता कितु इतने मात्र से मूल 
सिद्धान्ता म परिवर्तन नही करना चाहिए । 


4६ ग्ोम्मटसार, जीवकाण्ड गाथा २९ २६ २६ 
६ गोस्मटसार जीवकाएड गाया ३० 


परिच्छेंद तीन 


आश्रम-व्यवस्था और संन्यस्त व्यक्ति 


सोमदेवकालीन समाज में झाश्मम-व्यवस्था के लिए भी वैदिक मान्यताएं 
प्रचलित थी। यद्यपि यशस्तिलक में स्पष्ट रूप से ब्रह्मच्य, गहस्थ वानप्रस्थ 
झौर सन्यास प्राश्नम का उल्लेख नहीं है फिर भी पश्राश्नम व्यवस्था की पर्याप्त 
जानकारी प्राप्त होती है। 
बाल्यावस्था को विद्याध्ययन का काल यौवनावस्था को भ्रर्थोपार्जेज का काल 
तथा वद्धावस्था को निवत्ति का काल माना जाता था । 
गुरु भर गुरुकुल विद्याष्ययन की धुरी थे। बाल्यावस्था विद्याध्ययन का 
स्वगंकाल माना जाता या। यदि बाल्यकाल में विद्या नहा पढी तो फिर जीवन 
भर प्रयत्न करते रहते के बाद भी विद्या झरना कठिन है । जिनकी विधिंदत्‌ 
शिक्षा नही होती या जो विद्याध्ययन काल म ही प्रभुता या लक्ष्मीसम्पन्न हो 
जाते है, वे बाद म॑ निरकुश भी हो जाते हैं।रै राजपुत्र तथा जन साधारण सभी 
के लिए यह समान बात है ।४ 
बाल्यावस्था या विद्याध्ययन के उपरात गादात दिया जाता तथा विधिवत्‌ 
खहस्थाश्रम प्रवेश किया जाता था ।* युवावस्था में लोग श्पने गुरुजनों की सेवा 
का विशेष छ्यान रखते थ ।ई 
वृद्धावस्था म समस्त परियग्रह त्यायकर सन्यस्त होना प्रादर्श था ।९ इस 
अ्रवस्था में अधिकाशतया लोग घर छोड़कर तपोवन चले जाते थे ।< चतुर्थ 
.._॥ बाल्य विद्यासमैर्यश्न यौवन ग़ुब्सेवया। 
सबवसमगपरित्यागैे. सगत चरम वय ॥ “-पु७ १ह८॥। 
हे न युनरायु स्थितय इवानपा|सतगुरुकुलस्थ यल्वत्योषपि साखवत्य |-प्रृ०४३२ 
है बालकाल एवं लब्धलक्ष्मीसमागस , असजातविद्यावृद्धगुरुकूलोपसन , निरकुशता 
नौीयमान ॥--पु० श्द 
3 वहाँ पृ० २३६- २३७ 
ह परिप्राप्तमोदानावसरश्च (-- ५७० हैरे७ 
६ यौवन गुरुसेकया | --५० १है८ 
७ सवंसयपरित्यगी समत चरम॑ व | -१० $ ६८ 
< कुलइद्धानां थ प्रतिपन्न त्पोंबनलोकलात | ए० २६ 
परवय परियतिदूतीनिवेदितनिसगप्रणवायास्तपोवनाश्रम्रमाया | -१० २८४७ 


ड यह्मस्तिलक का साल्कृतिक श्रध्यवत्त 


युरुषार्थ (मोक्ष) की साघना करना इस अवस्था का मुख्य ध्येय था ।” नवशुवक 
को प्रश्नजित होने का लोग निषथ करते थे ।! ९ 

भ्श्नजित होते समय लोग शझपने परिव/र के सदस्यों तथा इृष्ट मित्रो आदि 
से सलाह झौर अनुमति लेते थे। यश्लोधर कहता है कि नयी झ्वस्था होने के कारण 
माता, पत्नी (महारानों) युवराज (पुत्र), प्रन्त पुर की स्त्रियाँ पुरवुद्ध सन्जिगण 
तथा सामन्‍्त पमृह प्रव्नजित होने में तरह तरह से रुकावट डालेगे (१९ सम्राट 
यशोधर जब प्रन्नजित होने लगे तो उन्होने भपने पुत्र की बुलाकर भ्रपना मनोरथ 
अ्रकट किया । १ ९ 


आध्रम-व्यवस्था के अपवाद 


यहापि सामाय रूप से यह माना जाता था कि बाल्यावस्था में विद्याष्ययत 
युवावस्था में गहस्थाश्रम प्रवश तथा वद्धावस्था में सयाम ग्रहण करना चाहिए, 
किन्तु इसके प्रपवाद भी कम ने थे। यशस्तिलक के प्रमुखपात्र प्रभयरुचि तथा 
जभयमति अपनी श्राठ वर्ष की अवस्था में ही प्रश्नजित हो गये थे ।” एक स्थल पर 
यद्मांघर श्रुति वी साक्ष। देता हुआ कहता है कि श्रुति का यह एकाठ कथन नहीं 
है कि 'बाल्यावस्थ। में विद्या भादि यौवन में काम तथा वद्धावस्था में धर्म और 
मोक्ष का सेबन करो प्रत्युत यह भी कथन है कि झ्ायु भ्रनित्य है इसलिए यथा 
योग्य रूप से इनका! सेवत करना चाहिए। ** 

जैनागमो म बाल्यावस्था म प्रव्॒जित होने के प्रनेक उन्नेख मिलते हैं। प्रति 
मुक्तककुमार इतनी छाटी भश्रवस्था म साधु हो गया था कि एक बार वषा के पानी 
को बाँचकर उसमे अपना पात्र नाव का तरह तैराकर खेलने लगा था ।* ५ गज 
सुकुमार गहस्थाश्रम म॒ प्रवश करने के पूर्व ही स -यस्त हो गये थ ।६$ 





९ चिताय प्राधथितचर्थपुरुषाथ नमथनसनोरथसारा |--५० २८४ 

१० नये च बयसि मयि सज्ञात नवें दे विध्रास्यले ञझतत्या |-शरू७ ७० उत्त७ 

$प्व १, पृ७ ७० ७१ उत्तद८ 

१६२ पी ९० २८४ 

१8 अष्टवषदेशीयतयाइद्रूपायोर उत्वादिमा देशवतिश्लाधनीयाशा दशामाशिस्य | 

“- प्ृ० २६४ उत्त७ 

पृ४ बालये विद्यादोनथोन कुर्याव काम यौवने स्थविरे धर्म मोक्ष जैत्य पे वायमें 
का ततोइनित्वस्वादाइुषी यथापपद वा सेवेतरेत्यप शुति |-पृ० ७९ उन्त७ 

६ भगवती८ &।४ 

६६ भ्रताठद वासुत् वग 8 


अशस्लिलककालीन सामाजिक जीवन छू 


जैनपर्म सिद्धात्ततः भी आयु के आधार पर पालमों का वर्गीकररा नहीं 
मानता । सोमदेव ने इस तथ्य को यशस्तिलक में प्रकाराच्तर से स्पष्ट किया है। ५ 


परिव्रजित या सनन्‍्यरसत व्यक्ति 


परित्रजित या सन्यस्त हुए लोगो के लिए यशस्तिलक में झनेक नाम पाए हैं। 
ये नाम उतके झपने धार्मिक सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं-- 

१ आजीवक ( ४०६ उत्त० ) 

ग्राजीवक सम्प्रदाय के साधुओं के साथ जैन श्रावक को सहालाप, सहावास 
तथा उनकी सेवा करने का निषध किया गया है| 

यशस्तिलक में भ्राजीवको का उल्लेख अत्यधिक महत्वपूणा है, इससे यह ज्ञात 
डोता है कि दशवी शतादी तक भाजीवक सम्प्रदाय के साधु विद्यमान थे । 

प्राजीवक सम्प्रदाय के प्रणेता मखलिपुत्त गोशाल भगवान्‌ महावीर के सम 
सामयिक तथा उनके विरोधी थे । जँैनागमो में इसके झनेक उल्लेख मिलते है ।* * 

झाजीवको की अपनी कुछ विचित्र सी मान्यताएँ थी। गोशाल पूण नियति 
जाद में विश्वास करते थे । जो होना है वही होगा यह नियतिवाद की फलश्रुति 
है। गोशाल का कहना भा कि सत्वो ( जीवो ) क॑ क्तेश् का कोई हेतु नहीं है । 
बिना हेतु और बिना प्रत्यय के सत्व क्लेश पाते है स्वयं कुछ नही कर सकते, 
दूसरे भी कुछ नही कर सकते । सभी सत्व भाग्य झौर सप्रोग के फेर में छह 
जातिया म उत्पन्न होते है और सुख हु ख भोगते है । सुख दु ख द्रोश से तुले हुए 
हैं ससार में घटना बढ़ना उत्कष भ्रपर्क्ष कुछ नही होता । १९ 

२ कर्मन्दी ( १३४, ४०८ ) 

यशस्तिलक में कर्मदी का दो बार उल्लेख है । इसका श्र्थ श्वुतदेव ने तप 
किया है ।** पारिनि ने कमन्द भिक्षुपो का उल्लेख किया है ।** सम्भवत 
जिस तरह पाराश्षर के शिष्य पाराशर्य, शुनक क शौनक झादि कहनाते थे उसी 


३७ ध्यानानुष्ठानशक्त्यात्मा युवा यो न तपस्यति। 
स॒ जधजजरा येषा तपो विज्लकर परम्‌ ॥ पृ० ७७ उत्त« 
१८ आजीवकादिनि सहावास सद्दालाप तत्तेवा च विवजयेस्‌ |--घ० ४०६, उत्त७ 
१६ १० देखिए मेरा लेख- 'मद्दाबीर के समकालौन झाचाये, भ्रमण मासिक, 
मह।वीर जयन्ती अंक, ६६८ ९ 
श्पृ कर्मेन्दीब तपत्वीव वही, स७ टी७ 
२९५ कमन्दकुशाश्वाविनि (४|३ै|९ १ 


७६ यदोस्तिलक का सास्कृति क अध्ययन 


तरह कर्मन्द भुनि के शिष्य कर्मेन्दी कहलाते होग । यशस्तिलक के उल्लेख से ज्ञात 
होता है कि कर्मन्दी भिक्षु एकान्त रूप से मोक्ष की साधना में लगे रहते थे तथा 
स्वैरकथा ध्रौर विषय-सुल म किश्चित भी रुचि नहीं दिखाते थे ।९४९ 

३ क्रापालिक ( २८१ उत्त० ) 

कापालिक शैव सम्प्रदाय की एक शाखा के साधु कहलाते थे । सोमदेव ने 
कापालिक का सम्पके होने पर जन साधु को मत्र-स्तान बताया है |५४ 

कापालिक साधु का एक सम्पूरा चित्र क्षीरस्वामी से श्रपने प्रतीक नाटक 
प्रबोषच द्रोदय ( श्र्याय ३ ) म॒भ्रस्तुत किया है। एक कापालिक साधु स्वयं 
झपने विषय म इस प्रकार जानवारी देता ऐे---कर्शिका रुचक, कुण्डल शिखा 
मणी भस्म झार यज्ञोपवोत ये छह मुद्राषट+क कहलाते है। कपाय और खटवाक 
उपमुद्राए है। कापालिक साधु इनका विशेषज्ञ होता है तथा भगासनस्थ होकर 
श्रात्मा का ध्यान बरता है। मनुष्य की बलि दंकर शिव क भरव रूप की पूता 
की जाती है। भैरवी की भी खून क साथ पूजा की जाती है। कापालिक कपाल 
में से रक्त पान करत है ।४5 

४ कुलाचार्य या कोल ( ४४ ) 

कापालिका की तरह कौल भी शैब सम्प्रदाय की एक शाखा थी । सोमदेब ने 
कुलाचार्य का दा बार उल्लेख किया है ( ४४ २६९ उत्त० ) मारिदत को एक 
कुलाचार्य ने ही विद्याघर लाब का जीतने बाली करवान की प्राप्ति के लिए चण्ड 
मारी को सभो जीव! क जाडा का बलि देने की बात कही थी ।२६ 

सोमदेव क कथन के प्रनुसार कौल सम्प्रदाय की मायताएं इस प्रकार थां-- 
सभी प्रकार के पय प्रयेय. भक्ष्य प्रमक्ष्य झ्ादि म नि शक चित्त होकर प्रवत्ति 
करने से मोक्ष की प्राप्ति हाती है ।१७ 


रे३ एकातत परमपदस्एद्यालुतया स्वैरकथास्वपि कर्म दोव न तथ्यति विध वध 
मोल्लेखेघु (वषवसुखेषु (-५० ४०८ 
२४ से कापालिकात्रयी । आप्लुत्य दस्डवर्प्म्पर्जपे म ज्रमुपोषित | 
“7४० २८$ उत्त, 
२७ उद्धत-द्वा दकी यशस्तिलक एण्ड इश्डिय्रन कल्चर, पृ० ३९4 
२६ विधाधरलोकॉवजयिन  करवालस्थ सिद्धिभवतीति वीरमैरवनामकास्कुला 
चार्यकादुपश्ुत्म [-४० ४४ 
२७ स्वेषु पेयपेयमध्ष्यभश्यादिषु नि शइचित्तोदडत्तात, इति कुलाचार्या ॥ 
-४8० १९६६ उत्त० 


अजक्षस्तिलककालीते सामाजिक जीवपंम 9७ 


सोमदेव के अनुसार कापालिक त्रिक मत का मोनते थे। तिक मत के झनुसार 
मद मास पी-खाकर प्रसन्नचित होकर बायी झोर स्त्री को बिठाकर स्वय 
भी शिव भौर पावती के समान झाचरण करता हुआ शिव की श्राराधना करे (९६ 

५. कुमारअमण (९२) 

बाल्यवस्था में जो लाग साधु हो जाते थे उहे कुमारश्रमशण कहा जाता था। 
सोमदेव ने वुमारश्षमण के लिए 'झस जातमदनफसज्ध॒ विशेषण दिया है। एक 
स्थान पर श्रमणासघ (९३) का भी उल्नेख है। उक्त दानतो स्थला पर श्रमण 
शब्न जैन साथु के प्रर्थ म प्रयुक्त हुझ्ना है । 

६ चित्रशिखरिड्ट (९२) 

चित्रशिखण्डि का भश्रथ शअ्रतदेव ने सप्तर्षि किया है। मरीचि, अ्रद़िरा, श्रत्रि, 
पुलस्त्य पुलह, ऋतु और वशिष्ठ ये सात ऋषि सप्तर्षि कहलाते थे। सोमदेव ने 
इमका विशषरा सक्रह्म चारिता दिया है। ये सात ऋषि आचार, विचार और 
साधना म समान होने के कारण ही एक श्रेणी मे बाँधे गये । इस ऋषियों के 
शिष्य भी स भवत चित्रशिखण्डि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हो । 

७ जटिल (४०६ उत्त०) 

यश्मस्तिलक म जैनो के लिए जंटिलो के साथ झआलाप भावास भौर सेवा का 
निषथ किया गया है ।९९ जटिल भी शैव मत वाले साधु कहलाते थे । 

८ देशयति (२५५, ४०६ उत्त०) 

देशयति या देशन्नती एकादश प्रतिमाधारी जन श्रावक को कहते हैं। मुनि 
के एकदेश संयम का पालन करने के कारण इसे देशत्नती कहा जाता है। यह 
आ्रावक या तो दो चादर और एक लग़ोटी रखता है या केवल एक ल गरोटी मात्र । 
चादर भार लगोटी वाले को छ्ुल्लक तया केवल लगोटी वाले को ऐलक कहा 
जाता है। 

£ देशक (३७७ उत्त०) 

जो जैन साधु पठन-पाठन का कार्य करते हैं उह्े उपाध्याय कहा जाता है । 

उपाध्याय के शर्थ में यशस्तिलक में द्रेशक' शब्द ग्राया है । 


३२८ तथा से जिकम तीस -- मदितमोदमेदुरवद न स्तरक्तसप सन द्द॒व 
सवब्यपाश्व विनिवेशितशक्ति राक्तिमुद्रासनचरः स्ववधुमासरेश्ररायभाण 
खष्णवा सवोदोशस्माराधयेदिति । ० रबै३, उत्तर 

२६ जदिल जौवकादिसि' | सहावास संहालाय॑ तस्सेवां जे विवजयेत (--२० ''े७ ६ 


छ्प यहस्तिलक का सोस्कृतिक अध्ययन 


१०. चास्तिक (३०६ उत्त०) 

सोमदेव ने जैनों के लिए सास्तिको के साथ झालाप, प्रावास झादि का 
निद्षेण किया है। वार्बाक प्रथवा बृहस्पति के शिष्यो के लिए सम्मवत यहाँ 
इस शब्द का प्रयोग हुभा है । 

भ्रन्‍्य साधुभो के लिए निम्नाकित नाम झाए है--- 

११९ परिन्नाजक (३२७ उत्त०) परिब्राट (१३९ उत्त०) 

१२ पारासर (९२) परासर ऋषि के शिष्य पारासर कहलाते थे । 

१३ ब्रह्मचारी (४०५) 

१०४ भ्रबिल्ल (४०८) 

भविल शब्द का भ्रर्थ श्रुतदेव ने महामुनि क्या है ।२? भविल साधु पैदल 
चलते थे तथा छोटे जीवा के प्रति महाकृपालु होने से लकडी की चप्पल (ख़डाउ) 
भी नही पहनते थे । २ * 

१४ महात्रती (४९) 

महात्रती का दो बार उल्लेख है। चण्डमारी के मन्दिर में महाव्ती साधु 
प्रपने छझरीर का मास काटकर खरीद बेच रहे थे ।१९ ये साधु हाथ में खटथाग 
लिये रहते थ ।** कौल की तरह ये भी शैव मतानुयायी थे । 

१६ महासाहसिक ( ४९ ) 

महासाहसिक भी शौैव होते थे । सोमदेव ने इनकी आात्मरुधिरपान जैसी 
भयकर साधना का उल्लेख क्या है । 

१७ मुनि (५६ ४०४ उत्त० ) 

जैन साधु के लिए यशस्तिलक म झनेक बार मुनि पद का प्रयोग हुमा है + 
अ्रभी भी जन साधु मुनि कहलाते हैं । 


१८ मुमुक्षु (४०९ ) 
मोक्ष की झोर उमुख तथा प्रनवरत साधना म सलग्न साधु मुमुक्षु कहलाता 


३० अविल इब -मद्दामुनिरिव-पृ० ४०८, स० टो% 

३१ प्द्दाह्पातुतव। सर्वसमदमयेन प्रदात्पदमपरि अमम्भविल इवब नादते दारः 
पादपरिधाणयद (->पृ० ४०८ 

३९ महात्तिकवीरक्ब विक्रीयमाणरववपुलू नवस्लूरम |--व्रु ४९ 

३३१ सा कालमदामतिना खन्वांगकर कर्ता नौता |-- ० १३१७ 


+ ॥ 


अशस्तिलककलीन सामाजिक जीवन ७९, 


था । मुमुक्षु पर्व-स्मौहार के दिनों में भी मुट्टीभर सब्जी या जौ के अतिरिक्त भौर 
कुछ नहीं साते थे ।१४ 

१६ यति ( २८५५ उत्त०, ३७२ उत्त०, ४०६ उतस० ) 

यति झ्षब्द का भी कई बार प्रयोग हुआ्ला है। यह शब्द भी जैन साधु के लिए 
प्रयुक्त होता है। सोसदेव के उल्लेखानुसार यंति प्रपने नियम झौर अनुष्ठान मे 
बडे पक्के होंते थे ।२५ यति भिक्षा भी करते थे । ९ ६ 

२० यागश्ल ( ४०६ उत्त० ) 

सम्भवत यज्ञ करने वाले वैदिक साधु यागज्ञ कहलाते थे। सोमदेव ने 
यागज्ञो के साथ जैना को सहावास, सहालाप तथा उनकी सेवा करने का निषेध 
किया है ।२५७ 

२१ योगी ( ४०९) 

ध्यान म मस्त हुआ साधु योगी कहलाता था। सोमदेव ने लिखा है कि यह 
सोचकर कि दूसरे जीव को थोडा-सा भी दु ख पहुँचाने पर बह बोये गये बीज की 
तरह जन्मान्तर में सैकडो प्रकार से फल देता है. इसलिए योगी दयाभाव से तथा 
पापभीरु होने से वनस्पति के फल या पत्ते भो स्वयं नहीं तोडता ।१८ 

२२ वैखानस ( ४० ) 

वैखानस साधुओं के विषय मे सोमदेव ने लिखा है कि ये बाल-अह्यचारी होते 
थे तथा स्तान, ध्यान श्रौर मन्त्रजाप---खासतौर से भ्रघमर्थश मत्रों का जाप 
करते थे ।** 


३४ परवेरसेष्याप दिवसेतु सुमुक्कुरिवि न शाकमुष्टेर्धापरमाहरत्याहारण्‌ |--१०७० ४०३ 
३६ निमनियमानुष्ठानैकतानमनसि यतोश्वरे 7० २८६९, उत्त० 
६६ गृहस्थों था यतिवाँपि जैन समयमाशित । 
यथाकालमनुप्राप्त पूजनीय सुदृष्टिम ॥--ए० ४०६ 
३७ शाक्यनास्तिकयायशजटिलाजीवकादिमि ॥ 
सहावास सदालापं तत्सेवा व विवजयेद्‌ --प_्ू० ४०६, उत्त « 
६८ इंपरदप्यशुभम यनत्रोर्पादितसात्मन्युतवीजमिद जग्माम्तरे शतश फलतौति दवालु 
सावादुश्तिभीरभावाच्च न दल फल वा बोगांव स्ववसवचिनोंति वनरप्रतीन्‌ । 
>-यू० डइ0* 
३६ सवबदा शुचिरिव अहाचारी तथापि लोकव्यवद्ाशभतिपाललाथ देवोपासनाथामफि 
समास्तुत्थ वैखानलस इव जपति जलवम्तृइबैलनशनितकत्मपप्रमंशायापतर्पक- 
तत्वासात्राण्‌ (-- पूछ शेक८ 


््क यहशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


श३ शसितब्॒त ( ४०८ ) 

शसितब्रत का अथ श्रुतदेव ने दिगम्बर साधु किया है। शसितब्नत झ्शुभ का 
वर्शन या स्पर्श तो दूर रहा मन में उसके विचार ञ्रा जाने से भी भोजन छोड 
देते थे ।४० 


२४ श्रमण ( ९२ ९३ ) जैन साधु 

दिगम्थर मुनि के श्रर्थ मे श्रमण का प्रयोग हुआ है ।*! श्रमणी का पूरा 
सघ* २ गाँव नगर भ्रादि में विहार करता था ।४२ सघ में विविध विषया मं 
निष्णात अनेक साधु रहते थे ।४४ 


२४ साधक ( ४९ ) 

मत्र ततत्र भ्रादि की सिद्धि के लिए विकट साधना करने वाले ,साधु साधक 
कहलाते थे । सामदेव ने झपने सिर पर ग्रुग्गुल जलाने वाले साधकों का उल्लंख 
किया है ।** 


६ साधु (३७७, ४०५, ४०७ उत्त० ) 
साधु शद का झ्नक बार प्रयाग हुआ है तथा सभी स्थानों पर जैन साधु के 
ग्रथ म॑ भ्राया है । 


२७ सूरि ( ३७७ ) 
जैनाचाय के भ्रथ म इसका प्रयोग हुग्मा है । 


इनके श्रतिरितक्त सोमदेव ने परिश्नजित व्यक्तियों के निम्नलिखित नामों की 
निरुक्तिया४ 5 इस प्रकार दी है-- 


४० आसस्‍्ता ताबदशुभर्य दश्‌न स्प्शन च, कितु मनसाय्यस्य परामप इगसितत्रत् इद 
प्रत्यादिशत्याशम्‌ ।--प७ ४०८ 

४३६ श्रमण इव जातरूपधारिणए ।--५७ १३ 

४३ अनूचामेन अमणसधेन ।--४ए७ ६३ 

४३ विदरमाण ।-ए० छ& 

४४ वदी 

४४ ज्ञाधकलोकनिजशिरोदब्यमानगुग्गुल (सम्‌ [--४ $ 

४६ तत्तदृशुणाप्रधानत्वात्यतयोपनेकथा स्वृता | 
निरुक्ति पुक्तिनस्तेषा वदतों मन्रिबोघत ॥ 


-कल्प ४४, छोक ८५७ 


यंशश्विसककालीन सामाजिक जीवन ६4 


*ए जिलेनब्दिय 
जो सब इच्द्रियों का जीतकर झपने द्वारा प्रन्‍ने को जानता है, वह गउल्थ हो 
या वानप्रस्थ॑ उसे जितेच्द्रिय कहते हैं । 7५ 


२६ जक्षपण 

जो मान माया मद और शप्ममर्ष का नाक्ष कर देता है उसे क्षपण कहते 
है ॥ जद 

३० श्रमण 

जगह-जगह विहार करके भी जो श्रातत्त नही होता उसे श्रमणा कहते हैं।४५ 

२१ आशाम्बर 

जा लालसाझो को ताश अथव! प्रशान्त कर देता है उसे भाशाम्बर कहते 
हैं ।*९ 

३२ नरन 

जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित होता है उसे नग्त कहते हैं ।। ' 


३३ ऋषि 

क्नेश समूह को रोकने वाले को मनीषिजन ऋषि कहते हैं। ५२ 

३४ मुनि 

प्रात्मविद्यां में मान्य व्यक्ति को महात्मा लोग मुति कहते हैं ।+ २ 

3५ यति 

जो पाप रूपी बन्धन के नाहा करने का यत्न करता है वह यति कहलाता 


है 4४ 


४७ निलेखियागणि सत्रौयि यो बेत्यात्मानमार्मना । 

गूृदस्थी वानप्ररथो वास जिवेम्द्रिय उच्चरे [| -कश्प ४४ श्लो७ ८६४८ 
9८ मानमायामदामपक्षपशनास्क्षपण स्मृश्र 7-कल्प ४४, श्लो* ८५९ 
४९ यो न आम्तो भवेदआ/्तेत्तं विदु अमर्ण बुबा ॥--वही 
५० यो इवाश प्रशास्तार लमाशाम्दरमूचिरे कलर ४ंछ कछो० ८६० 
2३ य स्वनहसंत्यक्त स नभ्त॒परिशोतित ॥--कल्प ७७, को* ८६० 
९१ रेपषणालतेश ाशौनासपिमाहुमेनीपिय 7--कल्प ४४, 'छो० ८६ 
५१ माम्यस्वादार्मविद्या्ना भदद्धिं कौस्देते मुलि' ॥--कृश्प ४४, को ८६१ 
२३ पाप प्रप्रशनाश य यतते स व तिंवेद ]--करप ४७, छों७ ८३४ 
है 


शागे बशस्तिलक का सासकृतिक पह्रध्यक्त 


३६ अनगार 

जो ज्षरीररूपी घर मे भी उदासीन होता है उसे भ्रनगार कहते हैं ।४” 

३७ शुति 

जो झात्मा को मलिन करने वाले कम्मेरूपी दुर्जनों से सम्पर्क नहीं रखता 
बहू शुचि कहलाता है ।* 

इ८ निर्मस 

जो धर्म और कर्म के फल के प्रति उदासीन है तथा श्रधर्माचारण से निवत्त 
है भात्मा ही जिसका परिच्छद है उसे निर्मम कहते है ।/ 


३६ मुमुचछु 

जो पुष्य और पाप दोनो कर्मों से रहित हैं व मुमुक्षु कहलाते हैं ।/ ८ 

४० शसितत्रत 

जो ममता पभ्रहकार मान मंद तथा मत्सर रहित है तथा निदा और 


रतुति में समान बुद्धि रखता है उसे शसितब्रत कहते है।+ * 


४१ वबाचयस 
जो झाम्ताय के प्रनुसार तत्व को जानकर उसी का एक मात्र ध्यान करता 


है उसे वातयम कहते है। पशु की तरह मौन रहने वाला वाचयम नहीं ।६९ 


४२ अनूचान 
जिसका मन श्रुत (शास्त्र) में, ब्रत म, ध्यान में संयम म नियम में तथा 


यम में सलग्न रहता है उसे अनृचान कहते है ।९ * 
&४ योष्नोहो टेहगेहेडप सो5नगार सता मत ॥«कदप ४७ की० 28२ 
२६ भ्रात्मशुद्धिकगेयेत्य न संग कर्मदुजने । 
स पृत्रानू शुतिराख्यातों नाग्बुस्प्लुतमस्तक ॥-क्रप ७७ को० ८६३ 
६७ अर्मकमफलेधनीहों निवृत्तोइष मत मण । 
ते निमममुशम्तोद बेवलात्मपरिच्छदम्‌ | वतप ४४, छो० ८६४ 
#घछ य कमद्ितयातीतरत मुमुकु प्रसक्षते |--कल्प ४४, छो०७ ८६३ 
९ निममो निरहकारों निर्मानमदमह्थर | 
नि दाया सरतवे चैव रूमधी शंसितव्त #--कल्प ४४७, को ० ८६६ 
६० योष्वगम्य यथास्राय तत्त्व तत्मैकभावन ! 
वांयम स विशेयों न मौनी पशुवक्षर ॥-करप ४४ को० ८६७ 
&९ श्रुते बते प्रसुकयाने सबसे नियसे ये | 
यस्योज्ने संबंदा चेत सोइनूचान प्रकीरतित ॥--दल्प ४४ शो* ८६०८: 


अधस्सिलककासत सामाजिक जीवन ८३ 


३ अनाश्यान 

जो इन्द्रियकूपी लोरों का विश्वास नहीं करता तथा श्ाइकस मार्ग पर दृढ़ 
रहता है भ्ौर सब प्राणी जिसका विश्वास करते हैं उसे भ्रभाश्वान्‌ कहते हैं ।* 

४४ योगी 

जिसकी आत्मा तत्त्व मे लीन है, मन श्रात्मा में लीन है झौर हर्द्रियाँ मंत्र 
में लीन हैं, उसे योगी कहते हैं ।६९ 


४५. प्तारिन साधक 
कास क्रोध मद, माया और लोभ ये पाँच अझग्नियाँ हैं। जो इन पाँचों 
प्रग्तियों को अ्रपने वश म कर लेता है वह पचागर्निसाधक है। ६४६ 


४६ ब्द्मचारी 

ज्ञान को ब्रह्म कहत है दया को ब्रह्म कहते है, काम के निग्नह को ब्रह्म कहत 
हैं। जो प्रात्मा भ्रच्छी रीति से ज्ञान की आराधना करता है या दया का पालव 
करता है या काम का निग्नह करता है उसे ब्रह्मचारी कहते हैं (६५ 


४७ शिखाच्छेदी 
जिसने ज्ञानहपी तलवार स ससाररूपी भ्रग्निकी शिखा याने लपटो को 
काट डाला उसे शिखाच्छेदी कहत है सिर घुटाने वाले को नही ।*६ 


४८ परमहस 
ससार प्रवस्था म कम झौर आत्मा, दूध भौर पानी की तरह मिले हुए हैं। 
जो कर्म और प्रात्मा को दूध झौर पानी की तरह यृथक-पृथक कर देता है, वह 


नल-+जवत-+-+ननतल्‍ लत न्‍क्‍++त+ ज++ “-+++ 


६४ यो5दस्वेनेष्वविश्वस्त शाश्वतें पथि निष्ठित | 

समत्तसरवविश्वास्थ सो5नाश्वानिदद यौयेते ॥--कश्प ४७, शों* ८६६ 
६४ तत्वे पुमान्मन पुसि मनस्यक्षकदस्दकंल्‌ । 

यर्य युत्ती स थोगी स्थान परेच्छादुरीहित ॥--कक्प 8७, को० ८७० 
६४ काम क्रोधोी मंदी माया लोभश्वेत्य प्िपंचकंस। 

येनेद साधित से स्वात्छती प्ंचाप्तिताधक ॥--कत्प ४४, 'हो० ८७१ 
६४ हार्न मदा दवा मदा अहम कामविनिभभद | 

सम्यगत्र॒ कसभात्मा अह्मचारों भ्वेज्ञषर ॥०-करप ३४, को० घ७र 
६६ संत्ताराभिशिक्षाओदेदों पेन झानासिता कृत | 

त शिखाभ्छेदिस भाइुन तु शुशिडतमस्तकम ॥--करप ४७, हों ० ८७३ 


बे यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


परमहंस है। भ्रग्नि की तरह सर्वभक्षी (जों मिल जाये वही खा लेने बाला) 
परमहंस नहीं है। +० 

४६ तपस्यों 

जिसका मन ज्ञान से शरीर चारित्र से और इृद्रियाँ नियमों से सदा प्रदीस 
रहती हैं वहीं तयस्त्री है कोरा वेष बनाने वाला तयस्त्री चही ।* ५ 


६७ कर्मास्मनोविवेक्ता य क्षौरनौरसमानयों | 
भवेत्पमहसोध्सी नाप्निवत्सवसक्षक ॥--कल्प 8४ छो० ८७९ 
६८ झानैमनो वपुद तैनियमैरिम्द्रियाण च। मु 


नित्य॑ यस्य प्रदीक्तानि स तपस्वी न वेषदान्‌ ॥--कल्प ४४ छो० ८७७ 





परिष्केंद चार 


पारिवारिक जीवन और विवाह 


सोमदेवकालीन भारत में सयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। प्रपने से 
बडो के लिए झ्रादर तथा छोटो के लिए प्यार, इस प्रणाली का मुख्य रहस्य था। 
इसके बिना संयुक्त परिवार सभव न था। राज-परिवार तक में इस विशेषता 
का ध्यान रखा जाता था। यक्षोर्ध जब परिबव्रजित होमे लगे तो झ्पने पुत्र को 
बुलाकर स्तेहू मिश्चित शब्दों में प्रपनी इच्छा व्यक्त की। पुत्र ने भी विनम्रतापूर्वक 
अपने विचार प्रस्तुत किये । शासन-सूत्र संभालने के बाद भी यशोधर ने झपनी 
माता की इच्छाओं के झादर का पर्यात॒ ध्यान रखा। यशोधर श्रपनी माता से 
कहता है कि यदि झ्ाप मुझ पर दुष्पुत्र होने का श्रपवाद न लगाय तो कुछ कहूँ। 
इसी प्रसद्भ म भ्रागे चलकर बलि का तीज विरोधी होने पर भी यशोधर केवल 
इसलिए पिष्टकुक्कुट (झाटे का झुर्गा) की बलि देना स्वीकार कर लेता है क्योकि 
झाशा ने मानने पर अपना अपसान ससभझे कर वह (माँ) कोई भी अनिष्ट करे 
सकती थी ।* 

बड़े लोग भी अपने से छोटो की मर्यादा का ध्यान रखते थे। चद्भरमती कहती 
है कि बाल्यावस्था मे भले ही जबरदस्ती, डर दिखाकर या कान ख्रीचकर बच्चे से 
काम करा लें किन्तु युवा होने प्रर तथा जो स्वय हाक्तिसम्पन्न श्रौर उच्चपद 
पर प्रतिष्ठित हो गया हो उसे न तो बलपूवक रोकना चाहिए, न काम करने के 
लिए जबर्दस्ती करना चाहिए ।४ 





है पूृ० १८२ १८४ 
है वदामि किचिदद यदि तत्रभवृति मयि दुष्पुअ्आपावादररागें ले विकिरति। 
“-पू० है १ उत्त€ 
१ प्रमपमानिता चेयं जरती न जाने कि करिष्यति भवत, अव्त्येवात्र प्रमाथम, 
ननु तथैव पूर्यन्तामत्र कामितानि ।--३० १३८, १४ 
हे गत सकाए खत यज्र पुत्र रतन्त्रवृत्त्य हृदये प्सतानि। 
कार्यो कार्येत हठाश्षयेन सग्रेन वा कर्यचरपेंदया वा ॥ 
बुवा निजादेशनि शित्नी. स्वयप्रसु, भाप्तपदप्रतिष्ठ | 
ज्िप्य सुतो वात्यमहितैकलाडि न शिक्षयीयों न निदा (जौंय ॥--प० १२१ उत्त« 


न] सहास्तिलक का सासकृतिक अध्ययन 


पारिवारिक सम्बस्ग चिर परिचित, सहज झौर स्वाभाविक हैं. फिर भी 
सोमदेव ने यशोर्घ राजा के परिवार का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह विशेष 
भनोहारी है। यशोघ॑ के चद्रमति नामकी प्रियतमा थी। वह पतिब्रताओों में श्रेष्ठ 
थी। कामदेव के लिए रत्ति थी धर्मपरायण के लिए धर्मभूमि थी गुणों की खान 
भी कला वा उत्पत्तिस्थान थी शील का उदाहरण थी पति की झाज्ञा मानने 
और श्रवसरोचित काय करने में प्राचायाणी थी । पति में एकनिष्ठ होने से उसका 
रूप विनय से सौभाग्य तथा सरलता से कलाप्रियता उसके आभूषण बने ।+ 
यश्षोर्थ भी चद्गमति को बहुत मानता था। जसे घ॒र्म घोर दया राज्य और नीति 
तप और शान्ति कल्पवक्ष श्ौर कल्पलता एक दूसरे से भ्रन्य सम्बंध रखते हैं 
उसी तरह चद्भमति भौर यश्योर्थष का भी भ्रनय तम्बन्ध था ।* 
यशाघ पश्लौर चद्धमती से यशोधर नाम का पुत्र हुझ्ना। गर्भ से लेकर शिक्षा 
दीक्ष। पर्यन्त जो रोचक वरण न सोमदेव ने किया है वह अ्रयत्र देखने में कम भ्राता 
है । चन्द्रमती ने रात्रि के भ्रातम प्रहर में स्वप्न देखा कि उसके गर्भ से इन्द्र पुत्र 
होकर प्ाया है। प्रात काल उसने श्रपने प्रियतम को स्वप्न का वृत्तान्त अताथा 
(पृ० २४ २५) । गर्भवद्धि के साथ चन्द्रमति के शारीरिक परिवर्तन भी होने लगे। 
दोहद इत्यादि का सुन्दर वण न है। गभ की रक्षा कुशन वैद्यों के द्वारा की जाती 
थी। भाठ महोने के यूव गभिणी स्त्री के लिए उच्च हास का निषेत किया 
गया है ।५७ 
प्रसृति का समय झने पर सूतिकासद्म (प्रसूतिश ) की रचना की गयी । 
शुभ मुहू्तें में बालक का ज म हुआ।। पुत्ररत्न की प्रासि पर सहज ही परिवार में 
उल्लास का वातावरण होता है। झौर फिर यज्ञोघे तो सम्राट था। गीत॑ नृत्य, 
५ भहो मद्दीपाल नृपत्य तक्ष्य खदवशता चद्गमति प्रियासौत्‌ | 
पतिव्रतत्वेन मद्दीसपत्या. प्राप्तोपरिष्टात्पदवी यया हि। 
सामूद्रतित्तस्थ मनोमवत्य धर्सावनि धमपरायणस्य | 
गुणैकचाम्नो गु ।रल भूमि कलाविनोदस्य कल्लाप्रयूति ॥ 
रीनेन दृष्टाम्तरद लनाना निदशनतरव पतिसुबनेन । 
पत्युनिदेशावपत रोपचारादाचायंक या च सतीषु लेभे ॥ 
रूप मतरिमावेन सौभाग्य विनयेत वे। 
कलावत्व ऋजुत्ेन मूषयामास झात्मम ॥--१० ४२२ 
६ वही --४० २३७० 
७ मासोइष्टमाश्पूव भिद लयो्चै्ालादिय कम न देवि कार्यम्‌ ।--ए० २२६ 


अद्वस्तिलककालीन सामाजिक जीवन दे 


आदित इत्यादि की परम्परश एक लेम्जे समय तक जलती रही । स्थान-स्थांन पर 
तोरण और पताकाएँ सजायी गयों। भछ्योे ने याचको को वस्तु, वस्त्र भर 
बहन का मनचाहा दत्त दिया । ऐसा दान जिससे फ़िर कभी याचक को यात्ना 
से करना पड़े (प० २२७-२३१) । 

जात कर्म सम्पन्न हो जाने के बाद बालक का यहोधर नामकरण किया 
अया । बालक क्रम से वृद्धिझुत होने लगा। उत्तानशयन (ऊपर को मुह करके 
सोना), दरहसित (मुस्कराना) जानुच क्रमण (घुटनों के बल सरकना), स्खलित« 
गति (डगमगाते पैरो चलना) आर गद्गदालाप (तुतलाते हुए बोलना) इत्यादि अब 
स्थाभ्रो को क्रश पार किया । बाल्य!|वस्था के स्वरूप का भअत्यत्ञ मनोरम चित्र 
सोमदेव ने खाचा है। बालक को पनने में सुलया कि वह परेशान हो रोने लगा । 
किस दूसरे ने उठाया भी तो भी मचलने लगा । प्यारवश पिता ने झपनी गोद में 
लिया तो सीने में दुग्धपान के लिए स्तन खोजने लग।। परेशान होकर भपना हीं 
झगूठा मुँह में दिया। श्ौर जब भ्रगूठे में से कुछ न निकला तो फुट-फूटकर 
रोने लगा। वह देखने में प्रिय लगता झौर कपोलो पर जरान्सा स्पर्श करते हीं 
खिलखिलाकर हूँस देता । पुरोहित ने स्वस्तिवाचन के श्रक्षत हाथ पर रखे नही कि 
कब के मुँह मे डाल लिये (प० २३२ २३३) । 

घुटनों के बल कुछ-कुअ चला कुछ घात्री की उ गली पकड़कर चला भौर जैसे 
ही उ गली छोडी तो धडाम से गिरने को हुझा कि घात्री ने उठा कर गोद में ले 
लिया । गोद में उठाते ही उसन धात्री की चोटी खाचना शुरू कर दिया। बच्चों 
की बड़ी विचित्र स्थिति हैं। बालो के आभूषण को हाथो मे पहना । हाथो के कड़ों 
को बालो में लगाया प्लौर हाथ खाली हुए नही कि कमर से क्रधनी निकाल कर 
अपने ही हाथो झपने पैरो में ब॒ब ली । भौर तब निदयेष्ट होकर रोते हुए उसे 
आलक को देखना कितना प्रिय लगता है झौर कितना झ्रजीव भी । हर्ष शौर 
विधाद की वह सम्मिश्चित स्थिति केवल झतुभवगम्य ही है। सोमदेव ने लिखा हैं 
कि जिस घर के श्रॉगत मे बालक नहीं खेनते बह घर बस के समान है। उनका 
जम व्यथे है जितके बालक न हुआ्ना । उनके शरीर म श्नड़ विनेषत कीचड पोतने 
के समान है जिनहे वक्षस्थल पर धूलि विघूसरित पुत्र की रज॑ ने लिपटी हो । 
अंबल काकपक्ष, ढेर-सा काजल लगी भाँखें बहुत देर तक खेलने से निकलता 
हुभा उच्छुवास भौर काँपते हुए आठ तथा गोद मे लेते ही पुलकित हुआ वदन, 
शैसे बालकों का सुख चुम्मत करने का जिठे अवसर प्राप्त होता है यें भंग्य है 
(पूृ० १३२ २३५) ! 


क्र्द यदास्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


आलक तुतलाते बोलता है, कभी पिता को माँ ओर माँ को पिता कह देता 
है । धातु जब बुलवाती है तो कुछ टूटे-फूटे शब्दों में बोलता है। कुछ सिखाने को 
बैठाप्नो तो नाराज होकर भाग जाता है। कहो एक जगह नहीं बठता, बुलाधो 
तो सुनता नही फिर दौडकर झ्राता है श्लौर एक क्षण बाद फिर भाग जाता है. 
(पृ० २३५) । 

इस प्रकार बाल्यावस्था का चित्रण करने के उपरान्त चोल-कर्म और विद्या- 
म्यास का वर्णन कया गया है। विद्याम्यास के बाद गोदान का निर्दश है: 
( परिप्राप्तगोदानावसरइच पृ० २३७ ) | 

सोमदेव ने एक सुखी पारिवारिक जीवन का चित्रण बहुत ही स्वाभाविक ढंग 
से किया है। 

स्‍त्री के विषय म सोमदेव ने लिखा है कि स्त्री के बिना समार के सारे कार्य 
व्यथ हैं घर जगल के समान है झौर जिदगी बेकार ।: एक तरफ सोमरटेव ने 
स्त्री के बिता घर को जगल भौर जीवन का व्यर्थ बताया दूसरी ओर उसके 
निेृष्टतम स्वरूप का भी स्पष्ट चित्र खीचा है। श्रग्नि छा त हो जाए विष अमृत 
बन जाए राक्षसिया को वह्ष म कर लिया जाए क्रूर जन्तुभो को भी सेवक बना 
लिया जाए पत्थर भी मृदु हो जाए पर स्त्रियों भ्रपने वक्त स्वभाव को नही छोडतो । 
यहास्तिलक के चौथ प्राइ्वास मे स्त्रिया के स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया है 
( पृ० ५३ ६३ उत्त०)। 

इसी प्रसद्भ म यह भी कह देवा उपयुक्त होगा कि सोमदेव स्त्रिया का विशष 
शिक्षा देने के पक्षपातो नही है। उनका कहना है कि स्त्रियो को शिक्षित करना 
ठीक वैसे ही है जैसे साँप को दूध पिलाना।* स्त्रियों को धमसाधन में बाधा 
स्वरूप माना गया है|? स्त्री के भगिनी जननी दूतिका सहचरी महानसकी 
(रसोईन) धातू तथा भार्या स्वरूप का चित्रण किया गया है ।११ 


< याम तरेय जगतो बिफ़ला प्रयास थम तरेण मवनवनि बनोपमानि । याम्म्नरेण 
इत्‌ सगति जीवितम्‌ चं |- ४० १२६ 
३ इच्छ गृहस्यात्मन प्रव शा ति स्रिये॑ विदग्धा खलु क करोति। 
दुग्धेन य प्रोषयते भुर्जगी पुत् कुतस्तस्थ सुमझइलानि ॥-प० १४१ उत्त० 
६० द्वयमेव तप सिद्धो बुधा कारणमूचिरे | 
यदनालोक ख्ल्रौर्ष यज्ञ संग्लापन तंनो ॥-घ० १६४ 
११ १० ६३२१ 





अश्षस्तिलककालीय सामाजिक जीवन दर, 


विवाह 

यशस्तिलक में विवाह के दो प्रकारो की जानकारी पाती है--एक स्वयंवर 
दूसरे परिवार द्वारा विबाह । 
स्वयंबर 


कम्या के परिणय योग्य हो जाने पर उसका पिता देश विदेश के 
प्रतिष्ठित लोगो को उसके स्वयंबर की सूचना देता झ्ौर तदनुसार किसी निः्ित 
दिन स्वयवर का श्रायोजन किया जाता । स्वयवर-मण्डप में जन-समुदाय उपस्थित 
होता । कया हाथ में बरमाला लेकर मण्डप में प्रवेश करती और अझपनी रुचि के 
पनुसार किसी गीग्य व्यक्ति के गले म॑ वरमाला पहना देती ।* २ 

स्वयवर का प्रचार राजे-महाराजो म ही भ्रधिक था। सम्भवतया कोई-कोई 
विशिष्ट सम्पन्न ध्यक्ति भी स्वयवर का आयोजन करते थे। स्वयवर के झ्रायोजन 
का सारा उत्तरदायित्व झादि से भ्रत तक कन्या पक्ष बालो पर ही होता था । 
परिवार द्वारा विवाह 

दूसरे प्रकार के विवाह म बर के माता पिता योग्य घान्नी तथा पुरोहित को 
कन्या की खोज म भेजते थे। धात्री धौर पुरोहित का कार्य बहुत ही उत्तर- 
दायित्वपूर्ण घथा। एक तो यहू कि योग्य कन्या को तलाह करे दूसरे कन्या तथा 
उसके माता पिता के मन में यह भावना उत्पन्न कर दे कि जिस व्यक्ति का बे 
प्रस्ताव कर रहे है, उससे श्रधिक योग्य व्यक्ति उस सम्बन्ध के लिए हो ही नहीं 
सकता । धात्री शोर पुरोहित की कुशलता से माता पिता पहले किये गये निर्णय 
तक को बदल देते थे ।१२ 
बिवाद की आयु 

बारह वर्ष की कन्या और सोलह वर्ष का युवक विवाह के योग्य माना जाता 
था ।१४ सोमदेव के बहुत पहले से बाल विवाह की प्रवृत्ति चली श्राती थी । हिन्दू 
धमशास्त्र में कन्या के रजस्वला होने के पूर्व विवाह कर देना उचित माना जाता 
था। उत्तरकालीन स्मृति-प्रन्थो में इस झ्वस्था में कन्या का विवाह न करने वाले 
झभिभावको को अत्यन्त पाप का भागी बताया गया है । ६ ५ 
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९७ वदास्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


अलबख्नी ने लिखा है कि हिन्दू लोग अपने लडकों के विवाह का भायोजन 
करले थे क्योफि विवाह बहुत ही छोटी प्रवस्था में होते थे ।१६ एक स्थान पर 
यह भी लिछ्षा है कि ब्राह्मण। में भ्ररजस्वला कथा को ही ग्रहरा किया जाता 
था ।!० गुप्तताल में बाल विवाह का प्रवतत रहा ।'< झागे चलकर राष्ट्रकूट्युम 
में भी यही परम्परा चलती रही ।"* सोमदेव ने स्पष्ट ाटों से भ्रपत दोनो ग्रन्थों 
में बारह वर्ष की कन्या शोर सोलह वर्ष के युवा को विवाह के योग्य बताया है ।* ९ 

देव, द्विज और प्रग्नि की साक्षि में माता पिता कयादान करते थे । 

स्वयंवर के अतिरिक्त कयाओं को सभवत्या वर पसद करने का अधिकार 
नहीं था। माता पिता जिसके साथ विवाह कर दें वही 3'हे स्वीकार करना 
पड़ता था। सोमदेव से ऐसे सम्ज जो की बुराइयों की शोर लक्ष्य दिलाया है । 
अनृतवति कटती है कि देव द्विज श्रार भ्रम्मि के समझ माता-पिता द्वारा बेवे गये 
शरीर का पति मालिक हो सकता है मन का नहीं। मन का स्वामी तो बही है 

जिसम असाधारण प्रणय हो | * * 
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अरिल्केद पाँच 


पाक-पिज्ञान और खान-पान 


यद्ास्तिलक में खान पास सम्बधी बहुबिध जानकारी भालती है। इस सम्पूरा 
सामग्री की त्रिविध उपयोगिता है--- 

(१) यह सामग्री खाद्य और पेय वस्तुझो की एक लम्बी सूची प्रस्तुत करती है। 

(२) इस सामग्री से दशम शताब्दी में भारतीय परिवारों खासकर दक्षिश 
भारत के परिवारों की खान-पान व्यवस्था का पता लगता है। 

(३) कऋतुओझो के झनुसार सतुलित एवं स्वास्थ्यकर भोजन की सम्पूणः जान 
कारी प्रास होती है । 


पाकविद्या 

यश्नस्तिलक में षडरसों का सर्वंदा व्यवहार करते रहने को सुखावह बताया है 
(पड़साम्यवहारस्तु सदा नूणा सुखावह प्ृ० ५१६)। मधुर श्रम्ल, तिक्‍त, 
पतीक्षण कषाय तथा क्षार--इन छ रो का शुद्ध झ्लार सतर्गपूर्वक उपयोग करके 
६३ प्रकार के व्यजन तैयार हा! सकते है (रसान! शुद्धस पगभेदेन त्रिषष्टिव्यजनो 
चपदेशभाज प्ृ० ५२१) । सज्जन नाम के वैद्य ने इन ६२ प्रकार के भेदों का 
उपदेश दिया । श्रुतसागर ने सम्कृत टीका में ६३ भेद गरिनाए है । सोमदेव ने 
शक प्रसग में समस्त सूपशास्त्राचिगतपटु पोरोगव (प्रवान रसोइया) का उल्लेख 
किया है (प० २२२ उत्त०) तथा पकाने वाले रसोइयो को समस्त रसो की 
प्रसावनविधि में निपुण बताया है (सकलरसप्रसाधनविधिव्यतिकराधिकविवेकेषु 
पाचकलोकेषु, पृ० २२२ उत्त ०) । 

भोजन बनाने के अनेक तरीके थे--धी मे तलकर पकाना (सर्पिषिस्नाता, 
५१७) अपगारों पर सक लेना (पझ्रगारपाचित यही) राधना (राद्धयमू ५१३) 
शराधा राधना (अर्धरद्ध ४०४), पूरा नहीं सेकना (झसमस्तसिद्ध, ४०४) थोड़ी 
सी अ्राल मात्र दिखाना (ईपत्खिन्न ४०५), कच्चा ही रहने देना (भ्रपकव ४०४), 
अटलोई ढइककर तथा प्रश्न को चलाकर प्रन्‍द्धी तरह पकाना (साधुपाक, ५०७), 
पकाते-पकाते पाली जला देना (पयसा विशुष्कम्‌, ५१६), पकाकर दही में डाल देना 
(द्ता परिष्लुतम ५१६), दाल इत्यादि के बने पदार्थों को कच्चे दूध, दही में 


दर यशस्तिलक का सास्कृतिक भत्यवम 


छोड़ देना (द्विदल ३३४५ उत्त०) मिलाकर बनाना (मिश्रम ३३४ उत्त०), धकेला 
अलाना (अभ्रमिश्र॒मू, ३३४ उत्त०) । 

बिना पकाई गयी खाद्यसामग्री 

यवास्तिलक मे बशित सम्पूर्ण खाद्यसामग्री निम्मप्रकार सकलित की जा 
सकती है--- 

१ गोधूम (५१५) गहेँ 

२ यब (१५, ५१९) जौ 

३ दीदिबि (४०१) लम्बे तथा उज्ज्वल चावल। सोमदेव ने इसे 
कामिनिजन के कटाक्षी की तरह भ्रतिदीर्ष एव उज्ज्वल कहा है ।” दीदिवि मूलत 
वदिक दाब्द है। ऋग्वेद (१ १ ८) मे इसका चअमकते हुए के श्र्थ म प्रयोग हुझा 
है। शअ्रग्नि तथा बृहस्पति के विशेष रा के रूप म भी इसका प्रयोग होता है।रे 

४ श्यामाक (४०६ ) समा ( साँवाँ )) सोमदेव ने श्यामाक के भात 
को सर्वपात्रीण ( सभी साधुभ्रा के द्वारा लेने योग्य ) कहा है ।* कालिदास ने 
शाकुतल मे श्यामाक का उल्लेख किया है। कण्व के झ्राश्नम में हरिणाो को 
इयामाक खिलाकर बढाया गया था।४ यजुर्वेद सहिताशो म इसके सबसे प्राचीन 
उल्लेख मिलते हैं। झ्रापस्तम्भ में इसे बिना बोये उत्पन्न होनेवाला धाय कहा है | 
इसका उपयोग साधु-सन्‍्यासी लोग करते थे। इह्यामाक के तीन प्रकारो का पता 
चलता है---(१) राज श्यामाक (२) अर इयामाक या तोय श्यामाक तथा (३) 
हस्ति श्यामाक । समा ( साँवाँ ) से इसको पहचान की जाती है ।” समा कोद्रव, 
बाजरा झ्रादि की श्रेणी का सबसे छोटा धाय है । इसका रग सावला होता है | 
उत्तर तथा मध्यभारत म कहां-कही अभी भी लोग समा या सॉर्वां पैठा करत है । 

४५ शालि (५१५५१६ ) एक विशेष प्रकार का सु्माधत चावल । 

६ कलम ( ५१५४ ) एक विशेष प्रकार का सुगाबित चावल । यह धान्य 
पानी बरसते ही बो दिया जाता था। करीब एक फिट के पौधे होने पर उल्लाडकर 
दूसरी जगह खेत म रोप दिये जाते थे । ठड के महीनों ( झ्रगहन पौष ) तक यह 
धान्य तैयार हो जाता था । 


है कामिनीजनकटक्षरिवाति ]धविषदच्छुविभि |--प्रृ० ४०३ 
२ अप्टे-ससक्ृत इग्लिश डिक्शनरी पृ० ११ ६ 

8 संवष।त्रीय श्याम[कमक्त ।-५० ४०६ 

४ श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितो जहाति |--शाकुन्तल 8।१३े 
 भीमप्रकाश-फूड एरड ड्रिंक इन ऐशिएन्ट इडिया पृ० २६६ 


खअंबलश्लिलिककॉलीय सत्माजिक जीवन | 


कलम शालि का हीं एक प्रकार था । जैनागव़ों में शालि के तोन भेद मिलते 
हैं--.(१) रफ़तशालि, (२) कलमदालि तथा (३) महाशालि | सुश्षृत ते शालि के 
१८ प्रकार गिताए हैं। उवासगदसा ( १, ३५ ) के अनुसार कलमझालि मगघ में 
उत्पन्न होता था ।* सोमदेव ने कलम को ठड की ऋतु के भोजन में मरिनाथा है 
सथा शालि का उपयोग वर्षा और शरद्‌ ऋतु के लिए निर्दिष्ट किया है ।* 

कलम की बालियाँ लस्बी-लम्बी होती थी भर पकने पर लटक जाती थी ॥|< 
कलम के खेत जब पकने लगते तब उनकी खास तौर से रखवाली करनी पड़ती 
थी। कालिदास ते गन्नो की छाया भे बैठकर गाती हुई शर्तल कौ रखवाली करने 
वाली स्त्रियों का उल्लेख किया है ।* भारत्रि तथा माघ ने भी कलम के खेतों की 
रखवाली करनेवाली स्त्रियों का उल्नेख किया है। ! ? एक शोर घूप से कलम के 
खेतो का पानी सुखने लगता दूसरी झोर कलम पककर पीले होने लगते हैं ।* १। 

७ यबनाल ( ४०४ ) जुआर 

८ चिविट ( ४६६ ) चिउडा घान को थोडा उबालकर मुसल या ढेंकी 
से कूट लते है ऐसा करने से धान का छिलका भ्रलग हो जाता है तथा चावल 
अलग हो जाता है। इसे ही चिपट था चिउडा कहते हैं। बगाल और बिहार में 
चिउडा खाने का बहुत रिवाज है। मध्यप्रदेश के रायगढ़ बिलासपुर, रायपुर, 
सरगुजा भ्रादि जिलो मे तथा उत्तरप्रदेश के कई जिलो में भी चिउडा खाने का 
(रिवाज है। सम्पष्त परिवारों में चिउडा दही के साथ खाते हैं. गरीब तथा साथा- 
रण परिवारों में पानी मे फुलाकर भ्रथवा सूखा ही चिउडा गुड, नमक, मिर्च 
तथा प्याज झादि क॑ साथ खाया जाता है । 

सोमदेव ने लिखा है कि तिरहुत के सैनिकों के मसूड़े निरन्तर चिउडा चबातें 
रहने के कारण छिल गये थे । १ ९ 


$ वही एृ० ९८, २६ रे६२ 
७ यशर्िलह ए० ४, ९१३६ 
< आपा।दपझपणत्ता कलसा एव ते रघुसू ।-रघुवश, ४।है७ 
& इश्चुब्छा तानिष|दिन्य शालिगोष्यो जथुयंश | -रघुबं श, ४२७ 
१७ सुतेन पाएडों कमलस्‍्य गोपिकास्‌ |-किरात७ ६ 
३4 कल्मममोपवधून सृगअजस [-सिशु७ ६।४६ 

उपैति शुध्यन्कलम सहाम्मता मनोमुंबर तप्त इवामिप्रयदुताव । 

>->फिशात« ए७ 

बृर अनवरतचिपिट्यवंजदीसदशनाग्ररेशे (--यश० ४०४६४ 


रद यशल्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्मयन 


चिजला का पुराना नाम पृथुक था। पृथुक का इतिहास ब्राह्मराकाल तक 
पहुँचता है। भ्ाजकल इसके बनाने की जो प्रक्रिया है यही उस समय भी 
चलती थी ।  + 
६ सक्त (५१२ ५१५) सत्त्‌ू ग्रेहूया जौ को भून कर उनमें भुजे हुए 
चने मिलाकर पीसे गये चूर्ण को सत्तू कहा जाता है। सत्तू का इतिहास वैदिक- 
युग तक पहुँचता है। ऋग्वद (१० ७१ २) तैसरीय ब्राह्मण (३ ८5 १४) भावि 
में इसके उल्लेख मिलते हैं । 
सत्त पाती म उसतकर पिण्ड के रूप म तथा पतला चाटने योग्य (अवलेहा) 
बनाकर खाया जाता था। उत्तर काल में घी गुड, चीनी आदि के साथ में भी 
खाया जाने लगा (सुश्रुत ४६, ४१२)।॥"१ ४ बतमान में भी स्त्तू खाने के यही 
तरीके प्रचलित हैं । 
सोमदेब ने स्वास्थ्य की दृष्टि से पिण्डरूप भ्रथवा दही के समान गाढा सत्तू 
खाने का निषध किया है ।' ३ 
० मुदूग (५१५, ५१६) मुग 
१९ साष (११२ ५१४) उड़द 
१२ विरसाल (४०४) राजमाष 
१३ द्विदुल(३३५ उत्त०) दाल जिसके दो समान टुकड होते हो ऐसा 
प्रत्येक अन्न द्िदल कहलाता है । 
घृत, दधि, दुग्ध, मट्टा आदि के ग्रुण दोष तथा उपयोग--विधि 
घूत घृत के गुणों का वर्णन करते हुए सोमदेव ने लिखा है कि वेद तथा 
झ्रागमो के जानकारों ने घुत को साक्षात्‌ श्रायु कहा है वैद्य लोगो ने वुद्धत्व- 
नाशक हांने से रसायन के लिए इसका विधान किया है, सारस्वतकल्प से निर्मल 
हुई बुद्धिवालो ने बुद्धि की सिद्धि (घिय सिद्धये) के लिए बताया है, ऐसा घृत 
द्रव स्वए। तथा केतकी के समान रस भौर छाया वाला उत्तम होता है। झर्वात्‌ 
चुत भायुवद्ध क वद्धतानिवारक तथा बुद्धि को निर्मल बनाता है ।१ ६ 
दृधि दि स्थूलता करता तथा वायु को दूर करता हैं। इसका सेवन 
१३ ओोमप्रकाश--कूंड ५णएढ़ डिक हनत एशिएन्ट इंडिया पृ० २९० 
१४ वहीं पृ० २६१ 
१२९ द्णषिवत्सक्तृकज्ञाथात्‌ |-- यश० पृ० १२ 
१ हे ४० ९१७, इलोक ३६० तुलना--आयुवे' इतम्‌ 


अधस्तितककालीत सामाजिक जीवन श्र 


बयेन्‍्त, शरद्‌ तेथा प्रीष्म को छोड़कर भन्य ऋतुदयों में घृत्र (सर्पि ) सिता 
छिक्‍्कर) झामला तथा मूंग के पासी के साथ करना चाहिए ।* ५ 

तक दब को मथकर तुरन्त जिसका मवनीत निकाल लिया गया है, ऐसा 
तक्त समगुण वाला होता है, बहुत देर तक मथा शया किसी भी दोब को उत्पन्न 
नहीं करता ।* < 

दुस्घ दुग्ध साक्षात्‌ जीवन ही है। जन्म के साथ ही दुरुष-पात प्रारम्भ हो 
जाता है। गाय का धारोष्ण दुग्ध आगुष्य करनेवाला हांता है। दूध प्रात सायं- 
काल सभोग के प्रनन्तर तथा भोजन के बाद उपयुक्त मात्रा में पीना चाहिए ।* ५ 

जल भोजन के प्रारम्भ में जल पीने से जठराग्नि नष्ट हो जाती है तथा 
कृष्ठता भ्राती है श्रन्‍्त में पीने से कफ बढ़ता है, मध्य में पीने पर समता तथा 
सुख करता है। एक साथ ही शभ्रधिक जल नही पीना चाहिए ।१९ 

जल को प्रमृत भी कहते हैं भौर विष भी, इसका तात्पय॑ यही है कि युक्ति- 
पूर्वक पिया गया जल भ्रमृत तथा श्रयुक्ति या भ्रव्यवस्थापूर्वक पिया ग्रया जल 
विष के समान है । २ * 

ऋतुओं के अनुसार पेय जल वसन्‍्त औौर ग्रीष्म ऋतु में कुझ्आाँ तथा 
भरने का वर्षा मे कुआँ भ्रथवा चुरी (कुण्ड) का ठड़ में सरसी (पोख़रा) भा 
तालाब का तथा शरद्‌ ऋतु में सूर्य चंद्रमा की किरणों तथा वायु के भकोरो से 
शुद्ध हुए जल को पीना चाहिए ।रे* 

ससिद्ध जल॒ हवा तथा धूप से स्वच्छ हुआा, रस तथा गध रहित जल 
स्वभावत पथ्य है यदि ऐसा न मिले तो उबाला हुथया पीना चाहिए।र२ सूर्य 
झौर चद्गरमा की किरणो से ससिद्ध किया जल २४ घटे (अहोरात्र) के बाद नही 
पीना चाहिए, दिन में सिद्ध किया गया राक्रि में तथा रात्रि में सिद्ध किया जल 
द्विन में नहीं पीना चाहिए ।१ ४ 
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जल को समिद्ध करने की प्रक्रिया के विषय में टीकाकार ने लिखा है कि 
जल से भरा हुआ घडा प्रात काल धूप में रखकर चार प्रहर राजि तक खुले श्राकाश 
में रखा रहने दिया जाए यह जल सूर्य दु ससिद्ध कहलाता है।*+ 
ससाला 
लवण (4१४)--गेमक 
दरद (४६४)--ढीग 
क्षपारस (४६४)--ढेलदी 
सरिच (५१२)--मिरच 
पिप्पली (५१२)--छोटी पीपल 
राजिका (४०६)--राई 
स्निग्घ पदार्थ, गोरस तथा अय पेय 
घुत (५१४ ५१६, ५१९) 
झ्राज्य (२५१, ४०१) 
पृषदाज्य (३२४) 
तैल (४०४, ५१४) 
दषि (५१२ ५१४ ५१६, ५१७) 
दुग्ध (५१८) 
नवनीत (५१८) 
तक्र (५१२ ५१९) 
कलि या प्रबन्तिसोम (४०६ ५४५१२, ५१५९) 
तारिकेलिफलाभ (५१२) 
पानक (५१५) 
हर्कराढ्य (५१५) 
सघुर पदार्थ 
शकरा (५१५) 
सिता (५१६) 
गुड (५१२) 
मघु (५१२) 
इक्षु (११४) 
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साग--सदजी तथा फल 
१ पोल (५१६)--परवत्र 


व. ७6 -+_#0१ ज्दे «६ छ >>) 


दु 
१० 
११ 
१२ 
१३ 
श्ष 
५५ 
१६ 
१७ 
श्८ 
१९ 
र्‌० 
२१ 
र२ 
२३ 
र्‌४ 
२५ 
२६ 
२७ 
श्द्ध 
२९ 


कोहल (५१६)---कुम्हडा 

कोरवेल (५१६)--करेला 

बन्ताक (५१६)---बंगनस 

बाल (५१६) 

कदल (५१२)--कैला 

जीवन्ती (५१६)--डोडी 

कन्द (५१२, ५१६)--सूरन 
किसलय (५१५ ५१६)--कोमल पत्ते 
विष (५१५)--४्रणाल 

घास्तूल (५१६)--बशुप्ना 

तण्डलीय (५१६)--चौराई 

चिल्ली (५१६) 

चिसेंदिका (४०५ ५१६)--कंचरिया 
मूलक (४०५, ५१२)--मुली 

आद्रेक (५१६)--भप्रदरख 

घात्तीफल (५१६)--मभाँवला 

एर्वार (४०४)--ककडी 

झलाबू (४०४)--लौकी (गोल) 
ककार (४०५)--कलिगकल 

कर अं ला _फल (संस्कृत टीका) 
चक्रक (४०५)---खट्ट पत्तो का साग 
झग्निदसन (४०५) 

रिगिसोफल (४०५)--भटकठैया 
झग़स्ति (४०५)--अगस्त्य वृक्ष 
शाम्र (४०५)--माम 

झाजातक (४०५)--भामडा 
पिचुसन्द (४०४)---नीम 

सोभाजन (४० ५)---सहजन 


३० बृह॒लीवारलाक (४०५)--बडा बैगन 
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एरण्ट (४०५)--अंडी (रेंड़र, रंडी) 
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३४ 
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३६ 
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३९ 
४ 
४१ 
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४५ 
४५६ 
४७ 
८ 
४९ 
४ 
५१ 
भरे 
रे 
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५९ 
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६१ 
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६३ 
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पलाण्डु (४०५)--प्याज या लहसुन 
बललक (४०५) 

रालक (४०६) 

कोकुन्द (८०६) 

काकमाची (५१२) 

नागरंग (९५) 

ताल (९५) 

मदर (९५)---पारिजात (स० टी०) 
नागवलली (९६)--पनवल 

बारा (९६)--बीजवक्ष (स० टी०) 
आसन (९६)--रालवक्ष (स० टी०) 
पृग (९६)--सुपारी 

प्रक्षोल (९६)--श्रखरोट 

खजूर (९६)---खज्जर 

लबली | हा 

जम्बीर (९६)---जिमरिया 

भ्रश्वत्थ (९६ )---पीपल 

कपित्य (९६)---कथ 

तमेरु (९६) 

राजादन (९६)--क्षीरवृक्ष 
पारिजात (९७) 

पनस (९७) 

कऊुम (९९)--अजुन वृक्ष 

बट (९९) 

कुरवक (९९) 

जम्मू (१०० -“जामुन 

दद्रीक (१ ह )--इडिम (पअ्रनार) 
पुष्डेक्षु (१ ०१)--पोडा 

मृद्वीका (१०३)--दाख 
नारिकेल (१ ०३)--मारियल 
उदुम्बर (३३० उत्त ०)---ऊमर (गूलर) 
प्लक्ष (३३० उत्त०) 
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सैयार की गयी सामप्री 

१ भक्त ((१६)--भात पकाए गये चावलों को भात कहतें हैं। भाव के 
लिए यश्मस्तिलक में तीन दाब्द पझ्राएं हैं-“/-१ दीदिवि (४०) २ भक्त (५१६) 
झौर दे शोदन। 

२. सूप (४०१ ५१६)--दाल जिस भ्रन्न के दो समान दल (टुकड़) होते 
हैं, बह द्विदल कहलाता था। इसी का वतेमान रूप दाल पद में ध्रवश्षिष्ट है। 
पकाई गयी दाल को सूप कहते थे | अ्रच्छी तरह पकाई गयी दाल स्वर क रग्र 
की तरह पीली हो जाती है (कांचनच्छायापलापै सूपे ४०१) । 

३ शब्कुली (५१२)--खस्ता पूडी श्ष्कुली चाबल के झाटे से तिल मिला 
कर घी भ्रथवा तेल में पकाई जातो थी । यह कई प्रकार की बनती थी । बुंहतु- 
सहिता (७६, ९) मे कामाह्ीपन करने वाली शष्कुली का उल्लेख है । भ्रगविज्ञा 
(पृ० १८२) में दी्घ दष्कुलि का उल्लेख है। १६ सामदेव ने कांजी के साथ शण्कुली 
खाने का निषेध किया है ।२० झागरा में अभी भी सावन-भादों मे यह बनाई 
जाती है। 

४ समिध (या सामिता) (५१६)--मेहूँ के भाँटे की लप्सी सामिता गेहूँ 
के झ्राट से मू ग भरकर बनाया गया खाद्य था (सुश्र॒त, ४६३९५) ।१* 

५ यवागू (६९ ८८ उत्त०) यवागू बैदिक काल से भारतीय भोजन का 
भ्रजु रही है । डॉ० शोमप्रकाश ने प्राचीन साहित्य के आधार पर इसके विषय 
में इस प्रकार जानकारी दी है--अजुर्वेद के झनुसार यवागर्‌ सम्भवत जौ की 
बनती थी । महाबर्ग (६, २८ ५) में इसे स्वास्थ्यकारक खद्मान्न माना है । यवायू 
का एक विशेष प्रकार त्रिकटुक बीमारी में उपयोग किया जाता था। पाणिनि वे 
दो प्रकार की यवागर्‌ बतायी है--(१) पेया, (२) विलेपी । बिलेपी को पारिबि 
ते नखपच कहा है! प्रद्भविज्जा (पृ० १७९) में दूध, मक्खन तथा तेल डालकर 
बनायी गयी यवायु का उल्लेख है। सुश्र॒ुत (४६, ३७६) ने फलो के रस से बनी 
यबागू को खाड यवागू कहा है। * ९ 
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सोमदेंब ते यवाभू्‌ सामान्य (८८) तथा अ्रपामाग यवागू (६९) का उल्लेख 
किया है । वसन्तिका कहती है कि मैं स्वप्न में यवागु बन गयी तथा माँ के द्वारा 
आद्व के लिए प्रार्मात्ित ब्राह्मणों ने मुके खा लिया ।*"सोमदेव ने भ्रपाभाग यवांगु 
को पचाना मुश्किल बताया है ।* ! 

६ मोदक (८८, उत्त०)--चडड्ू चावल, गेहूँ भ्रथवा दाल के श्वाटे को 
भून कर घी चीनी या गुड डाल कर गेंद के समान बनाएं गये मिष्ठान्न को मोदक 
कहते थे ।* ५ प्राचीन काल से मोदक बनाने का यही ढग सुरक्षित चला प्रा रहा है । 

७ परसान्न (४०२) गशस्तिलक मे परमान्न को श्रभिनव अ्रद्भना मद्भम 
की तरह प्रत्यन्त स्वादयुक्त तथा शक रायुक्त कहा गया है ।२१ परमान्न चार भाग 
चावलो को बारह भाग दूध में पका कर उसमें छह भाग मक्खन तथा तीन भाग 
गुड या शर्करा मिला कर बनाया जाता था। (भ्रज्भविज्जा पृ० २२० भोजन 
कुतुहल पृ० २८) । २ ४ 

८ खाण्डबव (४०२) खाण्डव को यश्षस्तिलक मे नतंकी के विलास की 
तरह नेत्र नासिका तथा रसना को झानन्द देने वाला कहा है।*५ रामायण के 
उत्तरकाण्ड में यज्ञ के उपरात विभिन्न प्रकार के गौड़ (ग्रुड से बने पदार्थ तथा 
खाण्डवो (ख़ाण्ड से बने पत्थथा) को बाँटने का उल्नेख है ।*६ महाभारत मे भी 
खाण्डव का उल्लेख है ।*४ श्रष्टागसग्रह (सू० ७) में इसे एक प्रकार का मुरब्बा 
कहा है। डॉ० प्रोमप्रकाश ने इन उल्नेखो का उपयोग करके भी खाण्डब का 
अत्यन्त सीधा-साधा भ्रर्थ खाण्ड की मिठाई किया है ।*< सोमदेव की साक्षी से 
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तो खाप्डव की पहचान भायुवेदिक ग्रन्थों भें झानेवाले वाड़व” से करना 
चाहिए ।*ै९ घाडव में खट्टा, मीठा स्पष्ट प्रतीत होता था तथा कसैला और 
नमकीन कम। लगता है खाड़ की मात्रा अधिक होने के कारण यह ख्ाण्डव कहा 
जाने लगा । 

£ रसाल (७९ उस०)--शिखरणी सोमदेव ने रसाल को 'सझीणरसा/ 
कहा है ।४० भ्रच्छी तरह जमे हुए दही मे सफेद चीनी भी, मघु तथा सोठ भौर 
कालीमिय का चूण कपड़छन करके डालकर कर्पूर से सुगन्धित करके रसाल 
तैयार किया जाता था ।४! 

१० आमिक्षा (१२४) उदबले गये दूध में दही डालकर प्रामिक्षा बनता 
था (शते क्षीरे दपिक्षिततमामिक्षा कथ्यते बुधै , स० टी०)। श्रामिक्षा प्लौर पृषदाज्य 
की अग्नि म श्राहुति दी जाती थी (पृषदाज्येनामिक्षया च समेधितमहसम बही)॥ 
झामिक्षा भर पृषदाज्य दोनों वैदिक शब्द थे। यजुर्वेद सहिताभा तथा सत्पथ 
ब्राह्मण में इसके भनेक उल्लेख पाते हैं ।* ५ 

११ पक्‍वान्न (४०२)--पकवान पकवान्न के लिए सोमदेव ने प्रियतमा 
के अधरो के समान स्वादयूक्त कहा है. (प्रियतमाधरैरिव स्वादमान पम्वान्ने , 
वही) । पकवान्न का प्रयोग सामान्य रूप से घृत या तेल में बने हुए पकवानों के 
लिए हुआ है । 

१२ अचद्श मन को प्रीति उत्पन्न करने वाली रसदार सब्जियो को सोम 
देव ने स्तियों के कीतव की उपभा दी है ।** श्रुतसागर ने अवदश का प्रथ भक्ति- 


३६ चरक० स० २७२८०; पुश्रुत स० ४६९|श७८ 

४० रसालामिव सकौर्यरतासरालाम |--पू० ७६ उक्त 

४६ हार्भाटफ सुचिरपयुपितस्थ दष्न खण्डस्यथ पोडशपलानि शित्रप्रभस्‍्य | 
सर्प पल मछुफल मरिचिद्विकप शुद्आ पलाधमपि चाणपल चतुर्थाम्‌ ॥ 
इलजचे पटे ललनया मृदुपाणियृष्टा कपूरधूलिप्तर॒भीकृतभाण्डसंस्था | 
एव दृकोद?कृता परसा रखाला यास्वादिता मगबता! मथुसूदनेन 0 

“उम्न त “वही २० टो७ 

अपववतकों सब्योष खतुमोगुड़कम | सजौरकं रसाल॑ श्या मबज्जिका शिखरिणा ॥ 
सन्योषम शुग्टीपिप्पलीमरि चधुक्तम | चतुर्णातवस्‌ एपश्ालबगकक्ोलनागपुष्पाणशि ॥ 
बैजयम्ती उदृहूृत भोसमप्रकाश--यही पू७ १०७ फुटनोट ३ 

३४२ ओमप्रकाश--वदी पृ०« रै८) 

४३, खरीफ तवैरिव अनित्तस्वान्तपी ति मिवहुरसक्शैवदरी (--परू७ ४७०१ 


ह०२ यदास्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययंत 


सिकतसंयुक्तततस्पतिव्य जन किया है ।“* सानसोल्लास में व्यजन के बारे में कहा 
है कि---चावल के धोवन में चिचा दही, मद्गरा तथा चीनी मिलाकर इलायची 
का चूण तथा झ्दरख का रस मिलाएं तथा हींग का छौंक लगाए, उसे व्यंजन 
कहते हैं ॥+5 

१३ उपदश (४०४)--पब्जी 

१४ सर्पिषिस्नात (/२७)--घी मे तले गये पदार्थ 

१५. अगारपाचित (५१७)--अ्रद्भारा पर पकाए गये पदार्थ 

१६ दध्तापरिप्लुव (११६)--हही में डूबे हुए पदार्थ 

१९७ पयसा बिशुष्क (५१६)---पूखी सब्जी झादि 

१८ पर्पट (५१६)--सापड 

सोमदेव ने श्रमीर तथा गरीब दोन। परिवारों के खान पान का सुदर चित्र 
खीचा है । 

झमीर परिवारों मे दीदिदि भ्रनेक प्रकार की दालें प्रचुर मात्रा में प्राज्य 
रसीले भ्रवदश खाण्डव पक्‍वान्न दही दुग्ध परमान शभ्रादि खाने पीने का प्रचार 
था। जल भी कपू र भ्रादि सुर्गाधत द्रब्यो से युक्त करके पीते थे ।४९ सोमदेव 
ने प्त्यन्त मनोरजक ढग से इस प्रसग को प्रस्तुत किया है-- 

' देशातर प्रवास के बाद दूत लौटा । सम्राट ने परिहास में पूछा---'शखनक, 
तुम्हारी वह तोद कहाँ गयी ? छखनक बोला-->ैव _तोद हम गरीबो के कहाँ 
रखी, तोद तो उनकी फूटती है. जिनको रोज रोज कामिनी कठाक्षो की तरह 
लम्बे-लम्बे एवं उज्ज्वल दीदिवि (सुगन्धित चावलो का भात) खाने को मिलते हैं 
जिनको विरहरियो के हृदयों के समान गरम गरम तथा सोने के रग को मात 
करनेवाली दाले उपलब्ध होतो हैं कान्‍्ता के मुख की तरह प्राजलि-पेय सुगथ 
वाला प्रचुर मात्रा में झ्राज्य प्रास होता है स्त्री के कैतवों के समान मन को प्रसन्न 
करने वाले रसीले भ्रवटश मिलते हैं नतंकी के विलास की तरह मनोहर नेत्र 


४४ अवदरीं शालनके मक्तिलिक्तसयुक्तवनस्प गव्यजने |[-.वद्दी स& टी० 
3२ तथयडुलबालित तोय बिचाम्लेन विभिश्वितम। 
इंबतकेण संयुक्त सितया सद् योजितम ॥ 
एलाचुगसमायुक्तमादकत्य रखेन । 
घूपित हिंग्रना सम्यक व्यजन परिकौतितम ॥ 
- मानसोल्लास भा० ३, १९७८ ७ 
शहद पृ० ३६१ 


अशल्तिलककालीन साभाजिंक जीवन १०३ 


सासिका तथा रसना को झानंद प्रदान करने वाले खाण्डव प्रात दोते हैं, प्रियतमा 
के धघरों के समान भास्थादन करने योग्य पक्वान्न उपलब्ध होते हैं, तरुणी के 
प्रयोधरो के समान सुजालाभोग एवं स्तब्ध (कठोर) दही मिलता है, प्रशंपिरी के 
विलोकत की तरह मधुरकान्ति एव स्निरघ दुरंध उपलब्ध होता है, अभिनव प्रंगना 
की तरह भ्रतीव स्वादु शक्करायुक्त परमान्न प्रात होते हैं, तथा मैथुनरस रहस्य की 
तरह सम्पूण शरीर के सताप को दूर करने वाला कर्पुरयुक्त जल पीने को 
मिलता है। ४०५ 

गरीब परिवारा ,में यत्रनाल का भात राजमाषब की दाल, झलसी आदि का 
तेल कॉजी मद्ठा तथा अनेक अ्रकार के फल एवं पत्तों के साग खाने का रिवाज 
था ।१< उपयुक्त वर्णन को तरह सामटेव ने एक गरीब परिवार के खान पान का 
भी चित्र प्रस्तुत किया है। सन्नाट ने शखनक से पूछा--- आज कही हस्तमुख 
सयांग हुआ या नहा? हाखनक बोला-- देव हुंझा है। सुनिए--मक्खी के 
मुण्डा की तरह काले काले तुषयुक्त गदे पुराने, टूटे यवतालो का भात मिला, 
उसम भी भनेक ककरए थ पिछले दिन की राजमाष की दाल मिलो, जिसमे से 
प्रत्यत दुग ध श्राती थी, उप चुहे के मूत्र की तरह ज़रया-सा भलसी का तेल 
टपका दिया था अधपके ऐवारु की बहुत सारी सजी मिली प्राघे राँचे गये 
अलाबु की बहुत मी फाँ्के तथा कुछ पके हुए कर्कारु के कडे कड़े टुकड़े मिले बड़े- 
बड बेल, मूली चक्रक, बिना फूटा कचरियाँ कच्चे अर्क अग्लिदमन, रिगिरी 
फल पअ्रगस्ति आम्र प्राम्रातक पिचुमाद तथा कदल उपलब्ध हुए कई दिनो की 
मांग माग कर इकट्ठी को गयो अस्नखलक मिली, खूब पके, बडे-बड बैंगन सोभा- 
जन कद सालनक एरण्ड पलाण्ड मुण्डिका, वललक रालका, तथा कोकु<द प्रास 
हुए, बहुत मी राई डाली हुई काजी तथ। खारा पानी पीने को मिखा। मुझसे 
कुछ भी नहीं खाया गया, न भूख मिटो। उसी की घरेचाली ने छिपाकर रखा 
हुँग्रा थांडा-सा श्यामाक का भात तथा खटदे टही का म्द्ठा दिया, जिससे जिन्दा 
बचा रहा। ** 


सासाहार 
सोमदेव जैन साथु थे। झहिसा के चरम विकास में भास्था रखने बाला 





77३७५ परुक 3७ है 
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4० यशस्तिलक का सॉस्कृतिक अध्ययन 


जैमधर्म मासाहार का स्पष्ट निषेध करता है, यहीं कारण है कि सोमदेव ने भी 
मांसाहार का धोर विरोध किया है । इतना होने पर भी यह नहीं माना जा सकता 
कि सोमदेव के युग मे मासाहार नहीं था। यशस्तिलक में ऐसे झनेक प्रसग झाए हैं 
जिनसे मांसाहार का पता चलता है । 

कौल कापालिक सप्रदायो म मासाहार और मय का व्यवहार धामिक 
क्रियाप्नों के रूप मे श्रनुमत था,१०" इसलिए उन सप्रठायों मे मास का व्यवहार 
स्वाभाविक था । जलचर थलचर तथा नभचर सभी प्राणियों का मांस खाया 
जाता था। देवी के नाम पर तो ये मनुष्य तक की बलि कर देते थे । बहुत 
सम्भव है कि प्रसाद के रूप में मनुष्य का भी मास खा लेते हो । भपना मास काट 
काट-काटकर क्रय विक्रय करने का उल्लख है ।५४ 

चण्डमारी के मादर में बलि के लिए निम्नलिखित पंशु-पक्षी लाए गये थे । ९ 

(१) मेष महिष मय मातग (गज) मितद्रु (अछबव) । 

(२) कुम्भीर मकर सालूर (मढक), कुलीर (ककडा) कमठ झ्नौर पाठीन । 

(३) भेरुण्ड क्रौच, कोक, कुकुट कुरर कलहस। 

(४) चमर, चमू रु हरिण, हरि (सिंह) वक वराहू, वानर गोलखुर। 

कौलो में तो कच्चे मास खाने तक का रिवाज था ।*१ 

क्षत्रिय तथा ब्राह्मण जातियो में भी मासाहार का चलन था। यशस्तिलक में 
राजमाता कहती है कि पिष्टक्रुक्कुट की बलि देकर उसके झवशिष्ट भाग को मास 
मानकर हमारे साथ खाझो ।१* 

भ्रमृतमति तो ग्रत्यन्त मासप्रिय थी । जिस मेमने को भ्रतिशय प्यार के साथ 
राजभवत॒ में पाला गया था उसे भी उसने तही बचने दिया ।५५ 


£० रणडासण्डा दिक्खिया भम्भदारा सउज संस पिष्नए खल्तए व। 

मिकक्‍खा भोज्ज चम्मखण्ड च॑ सेज्ना कोलो भम्मों कसस न होह रम्मो ॥ 
--कपूर मजरोी, १।२३ 

मज्यज मर्स मिटठ सब सविशयय जौदसोक्ख च। 
कठले बम्मे विसरे रममे ते लि हो सर्गमोबंख ॥--भावसग्रह १८४२ 

७१ क्रियविक्रीयमायस्ववपुवल्लूरम |-बश+० प्‌० ४६ 

#ए पृ ४ दे 

१ प्रिथुरापितजरूथम यरकपालशकलम्‌ (--ह शैट 

ई४ पिट्कुक्कुटेन गलिमुपक्ल्प्य तदवशिष्ट॑ पिष्ट मासमिति च॑ परिवकद्ष्य मया 
सद्दावश्य प्राशनीयम्‌ |--श० १३५ उत्त७ 

2४५ जांगलमनक्षणाक्षिप्तचित्तया (--वू० २२७ उत्त० 
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अज्योमति को महारानी कुसुमावली को दोहद उत्पन्न हुप्ला था कि भाजनालब 
में भास नहीं भाना चाहिए ५६ सप्नाट के भोजनालय में मास पकाने की दिक्षा 
(पिशितपाकोपदेद, २२४ उत्त०) देनेवाले विद्यमान थे। इस सबसे स्पष्ट है कि 
क्षत्रिय परिवारों में मास का व्यवद्वार होता था । 

ब्राह्मणों में साधारणतया मासभक्षण का रिवाज हो या नहीं, यज्ञ और 
श्राद्ध के नाम पर मांस खाने का पह्रत्यध्िक प्रचार था। सज्जाट के यहाँ जब विशाल 
मत्स्य और मगर पकड़ कर लाए तो उन्हें देख कर सम्राट ने उन्हें पितरो के 
सतर्पश के लिए ब्राह्मणों को दे दिया ।“ ४ इतना ही नहीं, वे सब प्रतिदिन उनमें 
से झपने उपयोग के योग्य मास काठते थे । ८ 

एक कथा में याज्ञिक पर श्राक्षेप किया गया है कि उसमे यज्ञ के नाम पर 
अनेक निरीह पशुझ्रो को खा ढाला ॥0 5 


सोमदेव ने वंदिक साहित्य से ऐसे अनेक पद्म उद्धते किये हैं, जिनसे यज्ञ तथा 
श्राद्ध म मास के प्रयोग का पता चलता है । 


मनु ने मधुपर्कं यज्ञ तथा पितू एव देवता के तिमित्त मास का प्रयोग शास्त्र 
सम्मत बताया है |? यज्ञ के लिए मास प्रयोग के समर्थन में बैदिक मायताझो 
का विस्तार से वण न किया है ।६१ मास के समर्थकों का तो यहाँ तक कहना है 
कि जो व्यक्ति मास के बिना भीजन करता है क्‍या वह गोबर नहीं खाता १९५ 


श्राद्ध मे मास के विवचन के लिए सोसदेव ने मनुस्मृति के पाँच पद्ध (३।२६७- 
२७१ ) उद्धत किये हैं जिनमे कहा गया है कि पितृ लोक मात्स्य हारिण, 
औरभ, शाकुनि छाग पार्ष एश रोरव वाराह माहिष द्वाष्य कूर्म गरव्यण 


2६ देव, प्तिबन्ध्यता महानसेषु क्रव्याग्म |-४० रे६९० उत्त० 
१७ अद्दीपतिरवलोक्य पितृसतपंणार्थ द्विगतमाजसब्ररसवतीकाराय समरपंयामास। 
“--पर० २१८ उतर 
&८ सन्न व तदुपयोगमात्रतवा प्रत्यद्मुत्कत्यप्ानकायैकदेश ।--वही 
२३ भघन्‍ये छलु ते वराकतलनय । संखमिषेणश भवता भक्षिता ।--म्र० ११४ उत्तर 
६० संधुप्क स यज्ञ च पितरेवतक्मणो। 
अश्वेवषशवीं हिसया नास्यत्रेत्यमवीम्मनु ॥--प० ० उत्त० | मनु० [४ $ 
&३ वी, ११६..१८ 
इ९ थे सुमधे मांतरसेन हीन॑ ते मुगते कि नु स वोमवेन ।--१० ३५६ उत्त« 


२०६ यशस्तिलक का सास्कृतिक प्रध्य मत 


'पायस तथा वार्षीण मांस से फ्रमछ् दो, तीन चार, पाँच छह, सात आठ, नव 
डश्, ग्यारह पूरा वर्ष तथा बारह वर्ष तक के लिए तृत्त होते हैं।६२ 


छोटी जातियो में भी मास का व्यवहार रहा होगा किन्तु उसके उल्लेख नाम 
मात्र को ही है। चण्डकर्मा मुर्गी पालता था। एक प्रसंग में वह मुनिराज के समक्ष 
कहता है कि हिसा हमारा कुल घर्म है।६* सम्भबत धीवर (२१६, ३३५ उत्त०) 
अर्मकार (१२५) खाण्डाल (२५४) अभत्यज (४५७) भाल (४४७) शबर (२३१ 
उत्त०) किरात (२२० उत्त०), बनेचर (५६) तथा निषादो (६०२ उत्त०) में भी 
मास का व्यवहार होता था। 


सासाहार निषेध--सोमदेव ने मासाहार का घोर विरोध किया है । उनका 
“कहना है कि लोग इद्रिय लोलुपता तथा अनने स्वार्थ के कारण मास खाते है 
उसके साथ धम झार भ्रगम को व्यथ ही जोड रखा है ।५४५ सोमदेव ने उद्धरण 
देकर इस बात को मिद्ध किया है कि तिल या सरसो के बराबर भी मास खानेवाला 
यावज्वद्रतिवाकर नरक की यातनाए सहता है ।६६ मास खाने के सकलप मात्र से 
होने वाल दुष्परिणाम का बसा न एक लम्बी कथा में किया गया है ६० सम्पूण 
यश्मस्तिलक भी एक प्रकार से इसी परिणाम की कहानी है । 


६३ दूवौमासौ मत्स्यमासेन त्रीमासान्द्ा रिणेंन व । 
औरभेयाव चतुर शाकुनेनैत पद्म वै ॥ 
पटमासाश्छागमासेन पाषतेन हि सप्त वै | 
अ्रष्टवेणस्य मासेन रौरवेश नवैव घु ॥ 
दशमा सास्तु तप्यन्ति वाराइम।हृपामिषे । 
शशकूम॑स्य सासेन मासानेकादरौब तु ॥ 
सव्रत्सर तु गग्येन पयत्ता पायसेन वा | 
वार्धीयध्य मासेन त पददिशावपिकी ॥--प७ १२७ ६ शे८ रक्त७ 
$४ हिसास्माक कुलधर्म (--१०७ २३४८ उत्त७ 
द२ मास जिधत्सेधदि कोइपि लोक किमागमस्तन्र निद्शनोय | 
लोले द्रयैलोकमनोनुकलै स्वाजीवनायायम एप सुष्ट ॥ 


“९० १६० उत्त« 





४६ तिलसपपमात्र यो मालमश्नाति मानव । 
स अनश्नान्न निवतेत यावच्य द्रदिवाकरों ॥ 


३० १३०७ उत्त ७ 
श७ अध्याय ७ कल्प २४ 


अधस्तिलककालीन सामाजिक जीवन १७७ 


मांसाहार समर्थक कहते हैं कि सुदुग (मूग) और माच (उड़द) झादि भी तो 
अब (अँट) भौर मेष (भेड) प्रादि के समान ही जीवस्थान होने से मांस ही हैं । 
उनसे प्रन्तर क्या है ।९५ 

सोमदेव ने इस कथन का व्यावहारिक पृष्ठभूमि १र बुढ़तापूर्वक खण्डन किया 
है। उन्होंने लिखा है कि यह जरूरी नहीं कि जो जीव झरीर हो वह मास ही हो, 
इसके विपरीत मास तो जीव-शरोर है ही उसी प्रकार जिस प्रकार नीम का वृक्ष 
यक्ष है दी, किन्तु जो वृक्ष है बह नीम ही हो, यह जरूरी नहीं । गाय का दूध 
शुद्ध है. किन्तु गोमास नहा । सर्प का रत्न विष को नाश करता है किन्तु विष 
विपदकारक है। किसी किसी वक्ष के पत्र तो झायुष्य के कारर होते हैं किन्तु 
जड़े मृत्युकारी ।९* 


नि न++ 


शध जीवयोग्या विरोपेश सयमेष।दिकायबद । 

सुदशमावादिकायो५पि मांसमित्यपरे जग" ॥-प० बै३० उत्त७ 
5३ मांस जीवशारतोर जीवशरौर सवेस्त वा मांसल्‌ | 

अहम्निम्यो वृक्षी दृदृल्तु सवेस्‍्न वा निम्भ ॥-्यू० १३३१ उत्त० 


स्वस्थ्य, रोग और उनकी परिचर्या 


खान-पान और स्वास्थ्य का अनय सम्बन्ध है। उपनिषदो में भाता है कि 
भन्न से ही व्यक्ति दृष्टा, श्रोता मन्‍्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञाता बनता है। प्राह्मर 
शुद्धि पर विचार शुद्धि भ्राधारित है। विचार शुद्धि से स्मृति झौर स्मृत्ति से मोक्ष 
होता है । भन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है और जीती है ।* 
इसी तरह जल को झमृत झोर विष दोनों कहा गया है उचित समय पर 
उचित मात्रा में पिया गया जल अमृत है झौर भ्रनुचित समय में भ्रव्यवस्थित रूप से 
पिया गया विष ।र इसलिए स्वास्थ्य के लिए खान-पान में सन्तुलन एवं व्यवस्था 
भ्रावदयक है | 
मनुष्यों की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है। ऋतु परिवतन के साथ प्रकृति 
में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए सोमदेव ने विभिन्न प्रकृति तथा ऋतुभो: 
के भ्रनुसार खान पान की जानकारी दी है ३ 
अठराणग्नि---जठराग्नि चार प्रकार की होती है--मंद तीक्षण, विषम झ्ौर 
सम । मन्द अग्नि वाले को लघु (हलका) तीक्षण भ्रग्ति वाले को गुरु (भारी) 
विषम अग्नि वाले को स्निग्ध तथा सम भ्रग्नि वाले को सम पदार्थ खाना चाहिए । 
प्रकृति परिबतेन--ऋतुप्ो के भ्नुसार मनुष्य की प्रकृति में भी परिवतन 
होता रहता है, बात पित तथा कफ कभी सचित, कभी अकुपित (जागृत) तथा 
बे भ्था नस्ये दृष्ट मवति ओता सवति माता सवति बौद्धा मवति, कर्त्ता सबति, 
विज्ञता मषति --छान्दी ० ७, ९, 
आद्ारश॒द्दी सत्वशुद्धि सलशुद्धों मशरवास्मृति, स्पृतितम्भ  सर्वग्रथौना 
विप्रमोक्ष ।--बही, छ, रेदू है 
अन्नाहे प्रजा प्रजावन्ते-अथा-नेनेव जवन्ति |--तैत्तरौय ० रे, २ 
उदृछृत डॉ० झोमप्रकाध--फूढ एण्ड हिंक इन ए तएंन्ट इंडिया, ईट्रोडक्शन, 
फुदनोट 
२ अमृत विषमिति चेतंत्‌ सलिल॑ निगदम्ति विदिततर्वार्थ | 
युब्तया सेक्तिमदत विपमेतदयुक्तित प्रीतभ्‌ |-वश९ १३६८ 
३ पृ० ४३३, रोक ३४७ 


मशस्तिलकहासील सामाजिक जीवम १०९ 


कसी प्रधान्त होते हैं, इसलिए विभिन्न ऋतुपो के अमुसार ही भोजन करना चाहिए 
यात आदि के सवग, प्रकोप तथा प्रदामन का क्रम निम्न प्रकार है - 


दोष नाम सचय प्रकोप प्रशमत 
कफ घिलिर असम्त गरीष्म 
बात ग्रीष्स वर्षा शरद 
पित्त वर्षा झरद हेमन्त 


ऋतु-वर्या---उपर्युक्त प्रकार से प्रकृति परिवर्तन को ध्यान में रखकर भोजन- 
पान की व्यवस्था बनाना चाहिए । यशस्तिलक में विभिन्न ऋतुओ के भोजन-पान केः 
लिए निम्न प्रकार जानकारी दी है “--- 


श्श्तु खाद्य पेय 

शरद स्वादू (मधुर), तिक्त, काषाय 
वर्षा मधुर नमकीन, अम्ल (खट्टा) 
वसन्त तोक्ष्ण, तिल, काथाय 
ग्रीष्म प्रशम रस वाले भन्त 


इस प्रकार के भोजन-पास के लिए सोमदेव ने ऋतुभों के अनुसार खान पान 
तथा उपभोग्य सामग्री का विवरण इस प्रकार दिया है९-- 


तऋतु खाद्य-पेय तथा उपभोग्य सामग्री 

शिक्षिर ताजा भोजन, क्षीर (दुसअ), उड़द, इछु, दि, घृत भौर 
तैल के बने पदाये, पुरन्णी । 

यसन्त जौ भौर गेहूं का बना प्राय रुक्ष भोजन 

ग्रीष् सुगन्बित बावलो का भात घी डली हुई मूंग की दाल, 


विष (कमल ताल), किसलब्म (मघुर पल्‍लव), कन्द, सत्त्‌ , 
मानक (ठडाई) भाग, नारियल का पानी तथा चीनी उला 
पानी या दूध । 


४ शिशिस्वुरभिधरमेष्यातपास्म ररस्यु, क्षितिप जलशरमेमन्तकारेंषु दैते। 
कफपबमहुताशा संचदं व प्रदोपं॑ प्रशामिष्ट भजम्ते अम्मभाजां ऋगेंज है 
“६९ 2३४, कोक ६७८ 
है १० ३१४, फोक ३४६ 
३ २० ३१४, कोक ३२९०-४४ 


११० प्रशस्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्यवन 


वर्षा पुराने चावल, जौ तथा गेहूँ के बने थदार्थे 
शरद घृत, मूग शालि लप्सी दूध के बने पदार्थ (खीर भादि), 
परवल दाख ( प्ंगूर ) प्रॉवला ठडी छाया, मधुर रस 
वाले पदाथ, कन्द, कोपल रात्रि में चद्धकिरण । 
उपयृक्त विवेचन के बाद सोमदेव ने कहा है कि ऋतुओ के प्रनुसार रसो को 
ऋम ज्यादा मात्रा में उपयोग मे लाना चाहिए। वैसे छह रसो का व्यवहार सर्वदा 
सुखकर होता है ॥५ 


भोजन-पान के सम्बन्ध में अन्य जानकारी 


भोजन का ससय--भोजन के समय के विषय में सोमदेव ने लिखा है कि 
चारायण के भ्रनुसार रात्रि में भोजन करना चाहिए निमि के प्रनुसार सूर्यास्त होने 
पर, घिषण के भनुसार दोपहर को तथा चरक के भ्रनुसार प्रात काल किन्तु मेरे 
विचार से तो भोजन का समय वही है जब भूल लगी हो । भूख क॑ बिना ही जो 
लालचवष् श्राकठ भोजन करता है वह व्याधियो को सोये हुए सर्पों की तरह 
जगाता है ।* 

कुछ लोगो का कहना है कि जो चक्रवाक पक्षी की तरह दिन में मैथुन करते 
हैं वे राजि में भोजन कर सकते हैं किन्तु जो चकोर की तरह रात्रि में रमण करते 
हैं उहे दिन मे भोजन करना चाहिए ।* 

रात्रि में भोजन का निषध करने वाले कुछ लोगो का कहना है कि सूय के 
चले जाने से हृदय कमल तथा नाभिकमल' बन्द हो जाते है इसलिए रात्रि में नही 
खाना चाहिए ।१९ 

बिशेष--देवपूजा, भोजन तथा दायत खुले ब्याकाश में भ्न्धेरे में सध्याकाल 
में तथा बिल्ा वितान (चंदोवे) वाले घर में नहीं करना चाहिए ।१४१ 

सह भोजन---लोगो के साथ में भोजन करते समय उनके पहले ही भोजन 
समाप्त कर देना चाहिए प्रन्यथा उनका दृष्टि विष (नजर) लग जाता है ।* २ 


८ परृू० ४०३, कोक ३२६८, १२६ 
द १० २१३०, छोक ३३० 

३७०- ४० बी छोक ३६१ 

१३ १५० वो हो १३६ 

२ ६७ वही, कछोक ३३ 


अधस्तिलककालौन सामाजिक जीवन है१३ 


ग्राहार, निद्रा भौर मलोत्सग के समय शकित तथा बाघायुक्त मत होने पर 
झनतेक प्रकार के बड़ें-अड रोग हो जाते हैं ।* 

भोजन के समय व्जनीय व्यक्ति--भोजन करते समभ उच्छिष्ट भोजी, 
दुष्ट प्रकृति, रोगी, भूखा तथा निन्‍्दनीय व्यक्ति पास में नहीं होना चाहिए ।* ४ 

झमोश्य पदार्थ---विवरा , श्रपक्व, सडा-गला, विगन्ध (जिसकी गन्ध बदल 
गयी हो) विरस अझतिजीस प्रहितकर तथा अशुद्ध प्न्न नहीं खाना चाहिए ।* ५ 

सांज्य पदार्थ---हिंतकारी, परिमित, पक्‍व नेत्र-नासा तथा रसना इन्द्रिय 
को प्रिय लगते वाला सुपरीक्षित भोजन न जह्दी-जल्दी भौर त घीरे धीरे अर्थात्‌ 
मध्यमगति से करता चाहिए ।* ६ 

विषयुक्त भोजन--विषयुक्त भोजन को देखकर कौझ्मा प्लोर कोयल विकृत 
छब्द करने लगते है, नकुल भौर मयूर भानन्दित होते हैं, क्रॉंच पक्षी प्रलसाने 
लगता है ताम्नचुड (मुर्गा) रोने लगता है, तोता वमन करने लगता है बन्दर मल 
कर देता है, चकोर के नेत्र लाल हो जाते हैं. हूस की चाल ड्गमगाने लगती है. 
तथा भोजन पर मक्खियाँ भी नहीं बठती । जिस तरह नमक डालने से प्रग्नि 
चटचटाती है उसी त रह विषयुक्त भ्रश्न के सम्पर्क से भी बटचटाने लगती है ।* ७ 

भोजन के विषय में अन्य नियस--यूत गर्म किया हुआ भोजन, भकुर 
निकले हुए भ्रश्म तथा दस दिन तक काँसे के बतंन में रखा गया थी नहीं. 
खाना चाहिए । 

दही भौर छाँछ के साथ केला, दूध के साथ नमक, काजी के साथ कचौड़ी 
(दष्कुलि) ग्रुड पीपल, मधु तथा मिर्च के साथ काकमाची (मकोय) तथा भूली के. 
साथ उड़द की दाल दही की तरह गाढ़ा सत्त तथा रात्रि में कोई भी तिल 
बिकार (तिल के बने पद) नही खाना चाहिए । १८ 

घृत तथा जल को छोडकर रात्रि में बने हुए सभी पदाय्य, केश या कीटयुक्त. 
पदार्थ तथा फिर से गरम किया गया भोजन नहीं करना चाहिए । 





३६ ४७ वही, छोक ३६४ 

१४ ५० वहीं, कोक ३३४ 

१५ प्ृ० यही, होक १३ ६ 

डे पू० 2१७, छोक ३३७ 
१७ १७० वही, छोक ११८ ४० 
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अस्यवान, लघ्यशनत समशत तथा श्रष्यशतन नहीं करना चाहिए । भ्रत्युत बल 
आर जीवन प्रदान करने वाला उचित भोजन करे । 


अ्त्यशान--भूलख से अधिक खाना 

लघ्वशन---भूख से कम खाना 

समशन--पथ्य तथा भ्रपथ्य दोनो खाना 

भ्रध्यदान---अजी एण॒ होने पर भी थाना 
इन सबका त्याग करें।” 5 

भोजन करने की विधि--भोजन मे स्वादु (मधुर) तथा स्तिग्ध पदार्थ 
प्रारम्भ म भारां नमकीन तथा भ्रम्ल (खट्टा) मध्य में, रुक्ष और द्रव १दार्थ बाद 
(अ्रन्त) म खाना चाहिए । खाने के तुरन्त बाद कुछ भी नहा खाना चाहिए ।*९ 

छोटा बगन कोहल (कुम्हडा) कारबवेल (करेला) चिलली जीवस्ती (डाडी) 
वास्तूल तण्डलीय (चौलाई), तुरन्त सका गया पापड ये खाद्य सामग्री के पड़ 
है यादि अदरख की फाक मिल जाए तब तो कहना ही क्‍या ।* ! 


भोजन म सर्वदा चतुर्थाश साम-सजी खाना चाहिए। दही म तैरते हुए 
(दध्ना परिष्लुत) तथा तले हुए (पयसा विशुष्क) पदार्थ नहीं खाना चाहिए ।५९ 
बिना उबाला गया दूध दस घडी तक तथा उबाला गया बीस घड़ी तक पथ्य है। 
दही जब तक उज्ज्वल सुगाधित तथा रसयुक्त (रूपामोदरसाढ्य) हो तभी तक 
भओोज्य है ।२६ सोमदेव कहते हैं कि पकवान तभी तक स्वादयुक्त लगते हैं जब तक 
झगारो पर सके गये घुत-स्तात (सपिषि स्‍्नाता) गरमागरम पदार्थ नहीं 
खाये जाते । ४ 


ज्यादा मीठा खाने से मन्दारिन हो जाती है, भ्रधिक नमकीन खाने से दृष्टि 
माश हो जाता है तथा भ्रधिक खटाई और तीक्ष्ण पदार्थ शरीर को जीएा कर 
देते हैं। भ्रधिक उष्ण पदार्थ (स्रोठ, पीपल मिरि आदि) ज्यादा खाने से शरीर 


१६ ९० २१३६ लोक ३४० 
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१३ ए० ११६ 'होझ ३३६ 
रेश ३० ३११६, लोक २२७ 
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में दाह होता है तथा काषाय पदार्थ भ्रधिक मात्रा में खाने से पित्त कुपित 
होता है 4९५ 

भोजन के तत्काल बाद काम कोप, ग्लातप, प्रायास, यात्र, वाहन तथा भअ्रग्ति 
का सेवन नहीं करना चाहिए ।*ै६ 


राशिशयन या निद्वा--स्वास्थ्य के लिए पर्यात नींद लेना भावश्यक है । 
सुख की नोद सोकर जागने पर मन झौर इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, पेट; हुलका 
हो जाता है तथा पाचन क्रिया ठीक रहती है ।*? जिस तरह खुली स्थाली (बट 
लोई) में श्रन्न ठीक से तही पकता उसी प्रकार नीद लिए बिना सम्यक पाचन नहीं 
होता ।*< ब्रच्छी नीद लेने से श्रम भी दूर हो जाता है (निद्राविद्राणित- 
श्रम ५०८५)। 

नीहार या सलमूत्र बिसजन--शोतत तथा लघुशका की बाधा होने पर 
उसकी निवत्ति कीक्र कर लेना चाहिए । प्रवाह के वेग को रोकने से भगन्दर हो 
जाता है।१५ 

खभ्यग तथा डद्धतेन--तैल-मालिश के लिए प्राचीन शब्द अर्म्यंग थॉा। 
अम्यग श्रम तथा वायु को दूर करता है, शक्ति का सब्र करता है तथा दरीर 
को दृढ़ (मजबूत) बनाता है ।२? उद्धतन या उबटन दारीर में कान्ति लाता है, 
बर्बी कफ तथा झआलस को दूर करता है ।*! 





२९ ४० ५१७ कोक ३६४ ६२ 
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३४७ भणभिगतसुखनिद्र सुप्रसन्नेन्द्रियात्मा, सुलघुजव्रबृत्तिभुक्तपक्ति दक्षान । 
जप २०७ 

शष्द स्थाल्या यथानावरणाननायाम्रधट्टिताया च न साझुपाक । 

अनाप्तनिद्वस्य तथा नरेंद्र ब्यायामदौनत्य व माशपाक ॥--वही 
२६ भगन्दरी स्वन्दविदन्धकाले [--प० ३०६ 
है० भन्यंग अमवातद बलकर कायस्य दाद्यांवदह [५० ४०८ 

तुलना - भस्यगो वातकफदइ अछ, सशान्तिबर्ल छुखस्‌ , 

निद्रावण मृदुल्ायुप्कुरते देशपु ष्टिकृत्‌ ॥ 
--भाव प्र० धा० ६, ए० ६३६७ 'छो० इृ८ 
३१३ स्थादुद्वतनसगकान्तिकरण मेंद कफालस्य॑सित --५० ४७०८ 
तुलना--उद्वतंन कफहर मेदोष्न शुक्रद परश। 
बल्य शोथित्कच्चापि त्ववप्रातादसदुत्वकृत्‌ ।-बहीँ पूछे ३१६।७९ 

दर 
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सनान--ऋतु के प्रनुसार ठडे या गरम जल से किया गया स्तान झायु को 
बढाता है हृदय को प्रसन्न करता है तथा शरीर की खुजली झौर परिश्रम को 
दूर करता है ।*२ 

परिश्रम करने तथा घूप में से झाने के तत्काल बाद तथा इाद्रिय श्रौर 
चित्त में जिस समय व्याकुलता हो उस समय स्तान तथा खान पान नहीं करना 
चाहिए ।१० 

धूप में से भाकर तत्काल पानी पीने से दृष्टि मद हो जाती है परिश्रम 
करने के तुरन्त बाद भोजन करने से वमन होने लगता है भौर ज्वर हो जाता है 
शौच की बाघा होने पर भी भोजन करने से गुल्म हो जाता है ।** 

स्‍्तानोपरान्त विधिपू्वेक देवपूजा श्रादि काय बरके स्वच्छ वष धारण करे 
तथा प्रसन्न मन से प्रतिथि सत्कार करके आ्राप्त (विश्वस्त) व्यक्तियों के साथ 
उतना भोजन करे जिससे सायकाल फिर से भूख लग जाए ।** 

स्वच्छ वेब धारण करने तथा एकान्त म और झासजनो के साथ में भोजन 
करने के कई कारण हैं जिनका श्ायुर्वेद मे विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है।२ ४ 


चलन नीली नल 





३२ भायुध्य हल्यप्रसादि वपुष कण्डूक्लमच्छेदि च 
स्नान देव यथातुसे वितमिद शीतैरशीतैजले ॥--प० ६०८ 
तुलना--दीपन वृष्यमायुष्य स्‍्नानमोजो बलप्रदम्‌ । 
कल्डूक्लम श्रमस्वेदत द्रातडदाहपाप्मनुत्‌ ॥ 
३३ अमधर्मातदेद्दानामाकुले(द्रियचेतसाम्‌ । 
तव देव द्विषा सत॒ स्नानपानादनक्रिया ॥--४० ४०४८ 
8४ दृग्माम्यभागातपितोउम्बुसेवी श्रात कृताशोी वमनज्वराध्द | 
भगनन्‍्दरी स्थदविवधकाले ग्रुल्मी जिदस्सुविहिताशनश्व ॥--प्ृ० ६०९ 
३६ स्नान विधाय विधिवत्कृतरेवकार्य संतर्पितातिधिज्नन सुभना सुवेष । 
आाप्तैद तो रहसि भोजनकृत्तथा स्याद साय यथा भवति भुक्तिकरोडमिलाप ॥ 
ज्च्च्च «५०९ 
३६ गरशत्य काम्बमायुष्य औमद।नन्दवधनस्‌ । 
त्वच्य बशीकर रूच्य नवनिर्मलमम्बरस्‌ ॥ 
कदाइपि न जने सद्धिधाँय मलिनमम्वर्म्‌ | 
तसु कटडूकृमिकर ग्लान्यलक्ष्मीकर परम ॥ 
>-भाव प्र० भा० १ ए० १३८ हो० ६६ ६३ 
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व्यायास---पाचन किया ठीक से रहे इसलिए व्यायाम करना झ्रावदवक है । 
जिस तरह बिना चलाए बटलोई में श्रन्न ठीक नहीं पक सकता उसी तरह व्यायाम 
ने करने पर पाचन किया ठीक नहा होती । २ ४ 


रोग और उनकी परिचर्या 

यज्ञस्तिलक में निम्नलिखित रोगों के बारे में जातकारी दी गयी है--- 

(१) भ्जीण (५१९, पू०) 

(२) दृ्माद्य (५०९ पू०, ५१८ ५०) 

(३) बमन (५०९ पू०) 

(४) ज्वर (५०९ पू०) 

(५) भगन्‍दर (५०९ पू०) 

(६) गुल्म (५०९, पृ») 

(७) कोथ (११२ प्‌०)-- क्ुष्ट 

(८) कण्डू (५०८, पू०) -खुजली 

(९) प्रग्निमाद्य (५१८ पू०) 

(१०) शरीर कृशहोना (५१८ प्‌०) 

(११) देहदाह (५१८ १०) 

(१२) सितश्वित (उत्त ०२२३)--सफद कुष्ट बहने वाला 

अजीणु--अ्रजीण के लिए सामदेव ने दो नाम दिये हैं--(१) विट हि 
(२) दुजेर । 

क्वारण--प्रजीर्ण का मुख्य कारण उचित नोद न लेना तथा व्यायाम 
न करना है। जिस तरह खुली हुई बटलोई म बिना चलाये श्रन्न ठीक से नहीं 
पकता ठीक उसी तरह निद्रा न लेने से तथा व्यायाम न करने से पाचन क्रिया भी 
ठीक नहों होती । २५ 





पितमातसुदृद्वैधपाककुद्ध सब दिण।स्‌ | 
सारसत्य चक्रोर॒स्य भोजने दृष्टिरुत्तमा ॥ 
आहा तु रद्द कुर्यान्निदारम पितवदा 
उसाभ्था लक्ष्युपेत स्थात्मकारों दौयते म्रिय ॥ 
--वही, पृू० १२२ २३, को १२७ १३ 
३७ देखिए, उद्धरण सख्या रे८ 
३८ वही 
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प्रकार--अजीण चार प्रकार का बताया गया है---* * 

(१) जौ इत्यादि हलके पदार्थों के खाने से उत्पन्न । 

(२) गेहूँ इत्यादि पदार्थों के खाने से उत्पन्न । 

(३) दाल इत्यादि दो दल वाल पदार्थों के थाने से उत्पन्न । 

(४) घृत श्ादि स्तिग्ध पदार्थों के खाने से उत्पन्न । 

परिचर्या--छन चार प्रकार के भ्रजीण का दूर करने के लिए यशस्तिलक 
म क्रम से चार साधन बताए गये हैं--- * * 

(१) जौ भ्राद के भ्रजीणण को दूर करने के लिए ठडा पानी पिए । 

(२) गेहूँ भ्रादि के भ्रजीण को दूर करने के लिए गर्म (क्वधित) जल पिए । 

(३) दाल भ्रादि के भजीण को दूर करने के लिए श्रबन्तिसोम (काजी) पिए। 

(८) धत इत्यादि से उत्पन्न प्रजीण के लिए कालसेय (तक्र) पिए। 

हर्सान्य--यशस्तिलक म॒दृग्माद्य के दो कारण बताए है--नमक या 
नमकीन पदार्थ भ्रधिक खाना तथा धूप म से भ्राकर तुरन्त पानी पी लेना ।४*१ 

सोमदेव ने स्पष्ट रूप से दग्मान्य को दूर करने के उपाय नहीं बताए फिर 
भी उसके कारण म ही दूर करने के उपाया की भी प्रभिव्यक्ति है। दुग्माद्य न 
हो इसके लिए व्यक्ति को उपयुक्त दोनो बाता का बचाव रखना चाहिए । 

बसन--पोमदेव ने लिखा है कि थका हुआ व्यक्ति यदि तुरन्त भोजन कर 
ले तो वमन होने लगता है ।४ ५ 

ज्युर--ज्वर के लिए भी यही कारण दिया है ।४२ 

भगनन्‍दर--भगदर का कारण सोमदेव ने स्यथदविब व भ्र्थात्‌ मल के 
वेग को रांकना बताया है ।*४ भावप्रकाश में मल के वग को रोकने से भगदर 


३६ यवशमिथविदा द्विध्वम्बुशीत निषेब्य क्वथितमिदमुपास्य दुनरेंडस्ले च पिछ्टे । 
भवति विदलकालेइबम्तिसोमस्थ पान बृतविकृतिषु पथ कालसेय सदेव ॥ 


४० वही पृ० ९१६ कक 
४१ समणिकलवरण)/्रप्राशनाददृष्टिमा-धरम्‌ ।--६० ९१८ 
दृर्सा बनागासपितोपम्बुलेबी ।--प० ४०६ 
४२ आत छूताशों वमनज्वरादह --१० ५७९ 
४३ वही पृ० ९०६ 
४४ भगदरों स्थन्द वबन्धकाले |-- पू० ९०६ 


दिए व अजेगसंरोधोहरमरीमगदरथुल्मारासा हेतु |--नौति« 
द्क 
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के प्रतिरिक्त आटोप (पेट में गुड़गुड़ शब्द होना) झूल, परिकर्तन (गुदा में कतरने 
के सदृश पीढ़ा), मलावरोध, ऊध्यं बात (डकार झाना) तथा मुख से मसल निकलने 
लगना भांदि रोग बताए हैं +४५ 

वैद्यक शास्त्र में भगन्‍्दर को महाभयकर रोग बताया गया है। भावप्रकाश में 
इसके विषय में निम्नप्रकार से जानकारी दी गयी है---- 

पू्वरूप---भग दर जब होने वाला होता है तो कमर तथा शिर म॒ सूई 
चुमने के समान पीडा दाह तथा खुजली झ्रादि पुर्वरूप होते है ।* ४६ 

लक्षण---गुदा के पाइ्वे में दो प्रगुल स्थान म पीडा करने वाली फटी हुईं 
फसियाँ इत्यादि कई प्रकार का भगन्दर होता है। भारतीय वैद्यक में पाँच भेद 
बताए हैं--(१) वातिक (२) पैत्तिक (३) इलैष्मिक, (४) सब्निपातिक तथा 
(५) शल्यज ।९०७ 

पाष्यात्य वैद्यक में भगदर को फिस्चुला इन एनो कहते हैं। इनके भी 
कई भेद होते है । ४८ 

गुल्म -- यशस्तिलक में गुल्म का कारण शौच की बाधा होने पर भी भोजन 
करना बताया है। भावप्रकाश में भ्रध्यशन श्रादि मिथ्या भ्राहर तथा बलवान 
के साथ कुश्ती लड़ना प्रादि गुल्म के कारण बताये हैं ।१० 

गुल्म हृदय तथा नाभि के बीच में सचरणशील ध्यवा भ्रचल तथा बढ़ने 
घटने वाली गोलाकार प्राय फो कहते हैं ।* 


४२ श्राटोपशलौ परिकर्तिका च सग॒पुरीषस्य तथोदष्चवात । 

पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषबेगेडसिद्दते नरस्य ॥ 

>-भाण्जा० 4 पूछ १०३ छो० $८ 

४६ कटीकपालनिस्तोदददइकरणडुरुजादय । 

भवाति पूवरूपाणिं भविध्यति मगन्दरे॥ 

युदस्य इयगुले छंत्र पाइवत पिएडकार्तिकृत्‌ । 

सिक्का भगनन्‍दरों शेसा स वे पंयविधों भवेत ॥ 

“वही, भाय २ चि० भ० छो* १,२ 

४७ वही 
४८ विस्तार के लिए देख माव० भा[० २, पृ० २३६ 
(४६ गुल्मी जिहत्तु विद्वितारानश्य ।--६० रै ०६ पूछ 
२७ दुष्टवातादबोल्यर्थमिध्यादारविद्ारत +--भाव० भाग ३, युल्मा० छो० ॥ 
२१ द्ुच््नाश्योरन्तरे ग्रन्थ सचारो यदि वाचल । 

वृत्तरसयोपचयकारस शुरुम इति कौतिंत ॥--वही, शोक ई 
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भारतीय वैद्यक म गुल्म के पाँच भेद बताए गये हैं---(१) वातज (२) पित्तज, 
(३) कंफअ, (४) तजिदोषज तथा (५) रक्तज ।५२ 

पाश्चात्य वैद्यक में गुल्म को भ्रवडामिनल ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर प्राय दो 
प्रकार के हाते हैं १) सामाय भौर (२) घातक । इनके झनेक प्रवान्तर भेद 
होते हैं।* २ 

सितश्बित--सफेद कुष्ट जिससे पीब बहती रहती है तथा भ्रत्यन्त दुर्गंघ 
भाती है उसे यशस्तिनक म सितश्वित कहा है। श्रमृतमति झो यह भयकर रोग 
हो गया था। परिवार के लोग भी नाक बद करके उसके पास झाते थे |*४ 
सोमदेव ने इसका दूसरा नाम साधारणतया कुष्ट भी दिया है।“५ 

ओषधियाँ--यशस्तिलक में भ्रनेक प्रकार की औषधियों के उल्लेख हैं। 
शिखण्डिताण्डवमण्डन नामक वन के विस्तृत वर्णन म ही लगभग २० प्रौषधियों 
के नाम गिनाए है। यह वर्णन किसी प्रायुवेंदिक उद्यान के वर्णन से कम नही 
है । भ्रौषधिया। की जानकारी इस प्रकार है--- 


#मांगथी ! *---ड्रोटी पीपल 
अम्रता--गुरुचि 

सोम विजया---हरड 
जम्बूक 

सुदशना 

मरुझूब 

झजून 

भभीरु--शतावरी 

लक्ष्मी --मरण्डश्यू गी 

बती 

तपस्थिनी---प्रुण्डी कहर ब्रादि 


चद्रलेखा---वाकुची 


* वही शोक १ 

९३ वही छोक है की व्यारया 

९४ सप नसित्श्वितमत्रीम नवर्तदरद्दे इंद्र वास्‍्वादासीद मे दम क्षिकाज्षेपक्षों भपात्रीमति 
पृतियूयपिषद्चितवासिक्सविषस चरितप रिवारास्‌ (--५० २२ ३ उत्त७ 

दर सकलकुष्ठाधिष्ठानम्‌ वही 

रद «चिहनान्तगत औषधियों, (० १६४-१६७ उत्च७ 
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कलि---ब्रिभीतंक 
भर्क--भाक 

ध्ररिभेद--.. विट्खदिर 
शिवप्रिय---धतुरा 
#गायत्री---ल दिर 
ग्रन्थिपण[ + ०....गाथियत 
पारद रस* “८-.पारा 


आयुर्वेदविशेषज्ञ आचाय 


यशस्तिलक में श्रायुवेंदविशेषज्ञ भाचायों में काशिराण, चारायण, निर्मि 
धिषण तथा चरक का उल्लेख है ५९ 

काशिराज--काशिराज को श्रुतसागर ने ध बन्तरि कहा है ९९ 

यह उल्लेख विशेष महत्व का है। निर्णयसागर दारा प्रकाशित सुश्रुतस॒हिता 
की सस्कृत भूमिका म इस पर विस्तार स प्रकाश डाला गया है। भनपेक्षित होने 
से उसे यहाँ पुनरुक्त नही किया गया । 

लिसि--इतम समवतया निमि सर्वाधिक प्राचीन हैं। इसका कोई प्रन्य 
तो उपलब्ध नहा होता कितु भ्रन्‍्य प्रथो म उल्लेख झाये हैं। तरक सहिता मे 
निमि को विदेहराज कहा है ।९१ वाम्भद ने भ्रष्ठागहृदय मैं, क्षीरस्वामी से 
प्रमरकोष की टीका (२५२५) में तथा हल्हर ने सुश्रुतसहिता की टीका में 
निमि का उल्लेख किया है । निर्णयसागर द्वारा प्रकाशित इन ग्रथों से ज्ञात 
होता है कि निमि के उल्लेख भ्रय ग्रथो मे भी मिलते हैं । 

ारायणशु--वारायरए का पश्रायुवेंदाचार्य के रूप में भ्रन्यत्र उल्लेख नहीं 
मिलता । वात्स्यायन ने कामसूत्र (१।१।१२) में चारायण को वाश्व्य पांचाल- 
कृत कामसूत्र के एक श्रध्याय को स्वतत्र भ्रन्थ के रूप में रचने वाला कहा है। 
सोमदेब ने चारायण का जो उल्लेख किया है, वह भी वात्स्यायन के कामसूत्र में 





९७ १० ४७० पू७, विवेयन के लिए देखें-के० क्ै* हम्दिकों वशस्तिलक एंड 
इंडियन ऋश्चर पृ० १५, फुटनोट १ 

ईपए पृ ११२ पृ 

औैहे ए७ रे३क, ४०६ स० पू०, १० २8७ उत्त० 

६५ काशिराजो धन्दल्वरि ।--पू० १३७ से० ही० 

६१ सप्तरसा इति निर्मिवेदेद' --घृज्रस्वाव अ० २६ 
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उपलब्ध होता है ।५९ सोमदेव के ही दूसरे ग्रथ नीतिवाक्यामृत में चासयरा के 
कई उद्धरण झाये हैं, किन्तु वे सभी नीतिविषयक होने से, यह कहना कठिन है 
कि लारायण ने किसी वैद्यक ग्र थ को रचना की हो । 

घिषण--घिषर का भ्रथ श्रृतसागर ने बहस्पति किया है। बृहस्पतिकृत 
वैद्यक प्रन्थ का पता नही चलता । 

घरक--चरककृत चरकसहिता वैद्यक शास्त्र का महत्वपूण ग्रन्थ है। 
झाजकल यह वैद्यक का भ्रत्यत उपयोगी ग्रथ माना जाता है। 


तन >-. 


६९ साय चारायणस्थ | $॥४०२ 





परिच्लेद्‌ सात 


वद्ध और वेषभूषा 


यशस्तिलक में भारतीय तथा विदेशी वस्त्रों के अनेक उल्लेख हैं। इन 
उल्लेखों से एक झोर प्राचीन भारतीय वेशभूषा का पता चलता है, दूसरी झोर 
प्राचीन भारत के समृद्ध वस्त्रोद्योग एवं विदेशी व्यापारिक सम्बधों पर भी प्रकाश 
पंडता है। भारतीय साहित्य म वस्त्रो के अनेक उल्लेख मिलते हैं. किन्तु 
यशस्तिलक के उल्लेखो की यह विशेषता है कि उनसे कई एक वस्त्रों की सही 
पहचान पहले पहल होती है। इन वस्त्रो को मुख्यतया तीन वर्गों मे विभक्त किया 
जा सकता है--- 

(१) सामाय वस्त्र । 

(२) पोझ्षाकें या पहनने के वस्त्र । 

(३) अन्य ग्रहोपयोगी वस्त्र । 

सामान्य वस्त्रो म॒नंत्र, चीन चित्रपटी पटोल, रल्लिका, दुकूल, प्रशुक 
भ्रौर कौशेय भ्राते हैं। पोशाकों में कचुक वारबाण, चोलक, चण्डातक, पढ्टिका, 
कोपीन, वैकक्ष्यक्क उत्तरीय, परिधान उपसब्यान, निचोल, उष्णीष, आवान 
चीवर झौर कर्पट का उल्लेख है। कुछ भ्रन्य गरहोपयोगी वसच्लो में हसतूलिका 
उपधान कन्था, नमत झ्ौर वितान आए हैं । इन वस्त्रों का विशष परिचम निम्न- 
प्रकार है--- 

१ सामान्‍य वक्ष 

सामाय बस्त्रो म नेत्र चीन चित्रपटी पटोल श्रीर रल्लिका का उल्लेख 
यदास्तिलक में एक साथ हुआ है। समभामण्डप स॑ जाते समय सम्राट यशांधर 
ने देखा कि घोडो को उक्त वस्त्रों की जीन पहनाई गयो हैं ।* 

नेत्ु--अुतसायर ने नेत्र का प्र्थ पतला पट्टकूल किया है।'* नेत्र के विषम 
में डॉ० वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने हर्षचरित एक सांस्कृतिक प्रध्ययन तथा 
जायसी के पदमावल में सवप्रथम विशेष रूप से प्रकाश डाला है। 


द नेशत्रचीनखित्रपटीपटोलर स्लिकायाएुतदेहानाी वाजिनाभ ॥ 
यश“ सं» पृ०, पृ७ १६८ 
२ नेजाणया छुद्षमपट्टकंलवारलानाम्‌ 7--बढी से टीका 
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मेत्र एक प्रकार का महीन रेशमी वस्त्र था। यह कई रगो का होता था | 
इसके थानों में से काटकर तरह-तरह के वस्त्र बना लिये जाते थे। यह चीन देश 
से भारत में भ्राता था। प्राचीन भारतीय साहित्य म नेत्र का उल्लेख सबसे पहले 
कॉलिदास ने किया है।* बाराभट्ट ने नेत्र के बने विभिन्न प्रकार के ब्त्रो का 
कई बार उल्लेख किया है। मालती घुले हुए सफंद नेत्र का बना केंचुली की तरह 
हलका कचुक पहने थी |” हथ निर्मल जल से घुले हुए नैत्नमृत्र की पढ्टो बाँघे हुए 
एक अभ्रधोवस्त्र पहने थे ।* 

बाण ने एक भय प्रसग पर भ्रय वस्त्रो के साथ नेत्र के लिए भी प्रनेक 
विशषरण दिये हैं--सॉँप की कचुली की तरह महीन कोमल कले के गाभे की 
तरह मुलायम फूक से उड जाने योग्य हलके तथा केवल स्पर्श से ज्ञात होने 
याग्य ।५ बाण ने लिखा है कि इन वस्त्रा के सम्मिलित भझ्राच्छादन से हजार हजार 
इंद्र धनुषों जसी कान्ति निकल रही थी।* इस उलेख से रमीन नेत्र का पता 
लगता है। बाण ने छापेटार नेत्र के भा उल्लेख किये है। राज्यश्री के विवाह के 
प्रवसर पर खम्भो पर छापेटार नेन्न लपेटा गया था।" एक अभय स्थात पर 
छापेदार नेत्र के बन सूथना का उल्लेख है।* सम्भवत नेत्र की बुनावर में 
ही फूलपत्तियो वी भाँत डाल दी जाती थी । 

उद्योतनसूरि (७७९ ई०) करत कुवलयमाला म एक वशिक कहता है कि वह 
महिस भर गवय लेवर चीन गया और वहाँ से गगापटी तथा नेत्र वस्र लाया। ' ? 

वर्ण रत्वाकर म चौदह प्रकार के नेत्रो का उल्लेख है ।* * 


३ नेत्रक्रमेणोपरुरोध सूर्यभ्‌ ।--रघुवश ७२९ 
४ घोतबवलनेन्रनिर्मितिन निर्मोकलघुतरेणाप्रपदोनक॑चुक्ेन --8षचरित, पृ० २१ 
& विमलप्योधौतन नेत्रसूज निवेशशोंभिनाधरवासमा [--वह, पू० ७२ 
६ ज्रेभ्रैश्च निर्मोक्निसै , अकठोररम्नागमकोमलै, निश्वासद्ायें. स्पर्श तुमेय 
वासामसि +-यद्वीं पू० १७३! 
७ स्फुरद्धिरिद्रायुघसइस्नररिव संछादितम्‌ |--इषचरित ३० ई४३। 
< उच्चित्ननत्रपटवेष्ट्यमासैश्य स्तम्से ।--बढी ३४३ 
8 उद्धित्नेश्रसुकुमारस्वस्थानस्थगितजघाकाण्डे ।--वही ए० ३०६ 
१७० श्रहद यीण महा चौथ छु गो मास गवने पेत्तथ् तत्थ गगावडिशो खेत्त पट्टाश्य 
पेत्तण लद्धलामों खियत्ती --कुबलयमाला कहां १० *ै६ 
१३ दरिणा, वें ।ना नखी सर्वाह् गुर शुच्चीन राजन पचरग, नील, इरिति पीत, 
लोहित, चित्रवर्ण एन्‍म्विष चतुइश जाति नेत देषु |--वणरत्नाकर एृ० २१ 


यश्स्तितककालीम सामाजिक भवन १२१ 


आदहतीं शली तक बगाल में नेत अथवा नेत्र एक मजबूत रेशमी कपड़े को 
कहते थे। इसकी पाचूडी पहनी भौर बिछाई जाती थी।* * 

पदमावत के उल्लेखो से ज्ञात होता है कि सोलहवबी छाती तक नेत्र का 
अचार था। जायसी ने तीन बार नेत्र अथवा नेत का उत्लेख किया है। रतवसेन 
के शयनागार में भ्रमरचन्दन पोतकर नेत के परदे लगाये गये थे ।* मे पदमावतो 
जब चलती थी ता नेत के पॉवड बिछाए जाते थे।! «£ एक प्रम्य प्रसग में भी 
आग में तेत बिछाने का उल्लेख है (नेत बिछावा बाट, ६४१।५)। 


भोजपुरी लोकगीतो में नेत का उल्लेख प्राय झ्राता है ।*/ बगला में भी नेत 
के उल्लेख मिलते है। * 

पीन--चीन का श्र्थ श्रुतसागर ने चान देश में उत्पन्न होनेवाले दख्र से किया 
है ।*० साोमदेव के बहुत समय पहले से भारतीय जन चीन देश से आनेवाले 
अखस्जो से परिचित हो चुके थे। डॉ० मोतीचद्र ने भारतीय वेशभूषा में चीन देश 
से आनेवाले बस्था के विषय म पयाप्त जानकारी दी है। मध्य एशिया के प्राचीन 
'पथ पर बने हुए एक चीनी रक्षाणह से एक रेशमी थान मिला जिस पर ई० यू ० 
पहली शताब्दी की ब्राह्मी में एक पुरजा लगा हुआ था। यह इस बात का द्योतक 
है कि भारतीय व्यापारी चीसी रेशमी कपडे की खोज म चीन की सीमा तक इतने 
प्राचीन काल में पहुच गये थे ।१४ 


चीन देश से आनेवाले वरस्त्र। से सबसे अधिक उल्लेख चोनाशुक के मिलतें 





१२९ तमोनाशचरद्गदांस आसपक्ट्स झाफ बगाली सासायटो फ्र म बैँगाली लिटरेचर 
पूृ७ १६8०-_१८९६ 

चुहे झोवरि जूड़ि तहाँ सोवनारा । अगर पांति सुख नेत झोहारा । 
झग्रवाल--पदमावत ३१६।२ 

बृ७ पालक पात्र कि आाछृदि पराटा । नत बिद्ाश्भ जौं चल बाटा ॥--वहीं ४८२।७ 

(६ राजा दशरथ द्वारे चित्र उरेइल ऊपर नेत फदरासु हे ;-जमपद वष 4६, 
अंक 8, भप्नेल, ६३६ १६० र 

३६ नेतेर छाचले चर्मम/डत करिया धर घर वासिनी पोशे, भर्यात नेत के आँचल 
में चमड़े से ढेंकी हुई स्रीरूपी व्याप्ती घर घर में पांसी जा रही है । 
धर्मपाल में गोरखेनाथ का मात उद्धत, अग्रवाल--पदमावत पर० *ै॥६ 

4७ चोनाना चीनदेशोरुतवल्ाणास्‌ -+यश० स० पू०, पृ० १३९ सक टी० 

3८ सर आरल क्टाइन-- एशिया मेजर, हथ एमिक्सेरी वाजुम ६६९३ पू०७ ३१७ 
श्जर 


१२४ यशस्तिलक का सास्कृतिक भ्ध्ययन 


हैं।।**९ यह एक रेशमी बस्र था। बहतकल्पसूत्र भाष्य में इसकी व्याख्या 
कोशकार तामक कीडे से प्रथवा चीन जनपद के बहुत पतले रेशम से बने वस्ध से 
फ्री गयी है ।* ९ 

चीनांशुक के अतिरिक्त चीन श्रौर वाह्वलीक से भेडो के ऊन, पदम ( रॉक ) 
रेशम (कीटज) और पट्ट (पट्टज) के बने वस्त्र आते थे। ये ठीक नाप के, खुशनुमा 
रगबाले तथा स्पर्दा करन म मुलायम होते थे। इन देशो से नभदे ( कुट्टीकृत ) 
कमल के रंग क॑ हजारों कपडे मुलायम रेशमी कपड तथा भेमनो की खालें भी 
झाती थी ।* १ 

चित्रपटी --यशस्तिलक के सस्क्ृत टीकाकार ने चित्रपटी का भ्रथे रग बिरगे 
सूक्ष्म वछ्ा से किया है ।(* डॉ*० भ्रग्रवाल ने लिखा है कि चित्रपटी या चित्रपट 
वे जामदानी बच्चन ज्ञात होते है. जितम बुनावट म ही फूल पत्तियो की भाँत डाल 
दी जाती थी। बंगाल इन दस्को के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है । बाणाभटट 
ने लिखा है कि प्राग्ज्यातिषेश्वर (आसाम) के राजा ने श्रीहर्ष को उपहार में जो 
बहुमूल्य वस्तुएँ भेजी उनम चित्रपट के तकिए भी थ जिनमें समूर या पक्षियों के 
बाल या रोए भरे थ ।२* 

पटोल---पटोल का प्रर्थ टीकाकार ने पट्टकूल वस्त्र किया है।२४ गुजरात 
में प्रभी भी पटोला नामक साडो बनती है तथा इसका व्यवहार होता है। इस 
साडी को लडकी का मामा विवाह के श्रवसर पर उसे भेंट करता है । यह साडी 
बाधनू रगने की विधि से रग गये तान-बाने से बनती है। इसकी बुनावट 
मे सकरपारे पडते है जिनके थीच म तिपतिए फल होते है। कभी-कभी 


१६ झाचारांग रे ३४७ ६। सगवती ९ ३३ ६ । अनयोगद्वार ३६९ निशीयथ ७ ११ | 
प्रश्नव्याकरण ४ ४ द्त्यादि। दर 

२० कोशिकाराख्य कृमि तस्माष्जातम अथवा चौनानाम जनपद तत्र थ श्लक्ष्ण- 
तरपट तसश्माष्जातम |--बृहत्कश्प० 9 ३६६२ 


प्रमाणरागरपराक्यि वाल्दीचीनसमुझूवम । भझौर्ण च राकव चैव कोटज 
पट्टज तथा । 


कुट्टोक्ृत तयैवात्र कमलाभ सहल्नश ! रल8ण बस्मकर्पासमाविक मृदुचा मिन म्‌ ॥ 


“+ महाभ्रा७ सभा पव <$|२७ 
ऐ३ चित्रा नानाप्रकारा या पत्य सूहमव्ाणि।-यशण्स« पृ०, पृ० २६८ सब्टी० 
२३ अग्रवाल--हृष्चरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन परृू० १६८ 
२४ पदोलानि व पट्टकलवस्त्राण|-यशा० सृ० पू० पृ० बे दे 


हि 


म्क 


अशस्तिलककालीर् तामाजिक जीवन ह्श् 


इलकारों में हाथियों की पक्ति, पेड-पौधे, मसुष्य-प्राकृतियाँ और चिड़ियाँ भी 
होती हैं।९५ 
रल्खिका--रल्लिका का प्र्थ श्रुततागर ने रक्त कंबल किया है ।२ ६ रस्लक 
एक प्रकार का मृग या जगली भेड होती थी जिसके ऊन से यह बर्छ बनता था। 
सोमदेव ने जगल का वर्णन करते हुए सेही के द्वारा परेशान किये जाते रल्लको को 
उब्लेख किया है ।२५ 
रल्लिका या रललक को प्रमरकोषकार ने भी एक प्रकार का कम्बल कहा 
है।?< जिस समय युवांग च्वाग भारत झाया उस समय भारतवर्ष में इस बस्तर 
का खूब प्रचार था। उसने भ्रपने यात्रा विवरण में होलाली भर्थात्‌ रल्‍लक का 
उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि यह वस्य किसो जगली जानवर के ऊन से 
बनता था। यह ऊन पश्रासानी से कत सकता था तथा इससे बने वस्नो का काफी 
मूल्य होता था ।५१ 
सोमदेव ने एक पझ्नन्य प्रसंग पर भौर प्रधिक स्पष्ट किया है कि रल्लको के 
रोओ से कम्बल बनाए जाते थे, जिनका उपयोग हेमन्त ऋतु में किया जाता था ।* ० 
दुकूल--सोमदेब ने दुकूल का कई बार उल्लेख किया है। राजपुर में 
दुकूल भ्ौर भ्रशुक की वैजयन्तियाँ ( पताकाए ) लगाई गयी थी ।११ राज्याभिषेक 
के बाद सम्राट यशोधर ने धवल दुकूल धारण किये र १, बसल्तोत्सव के झवसर पर 
गोरोचना से पिंजरित दुकूल धारण किये१३ तथा सभामडप ( दरबार ) में जाते 
समय उद्गमनीय मंगल दुकूल पहिने ।*४ श्रत्य प्रसगो में भी दुकूल के उल्लेख हैं। 
7 ३२ वाटद--ईंडियन भार एट दो देदलो एक्जिविशन (० २३१६-२२६ । 
उद्धृत मोतीचर्ध-मारतीय वेशभूषा ए० 8९ । 
ए६ रल्लिकाश्च रक्तादिकंबलविशेषा (--वश७ से पू७ ६७ है रैछे सं० टौठ 
२७ पवचिज्ि शल्यशल्लकशलाकाजालकील्यअ्रानरल्लकलोकलोकम्‌ | 
>>यश० उत्त० पू७० ९०७ 
र८ अम्रकोश २।६।११६ 
२६ वाटरस--युर्वाग अ्वाग्स ट्रावल्स इन इडियां साथ व लम्दन है०४ | 
प्रा७ २० । उद्धृत डॉ, मॉतोचरद्ध--भारतौय वेंबमूषा से | 
8० रबलकरोसजपिष्पत्तक्स्नललोफलीशाविलञसिनोा देमने मरति! 
--बरशा० सं० पू० २७६ 
३१ दुकलाशुकवैजयन्तीसततिमसि ।-ग्रश० शं५ पू& पृ १8 
2२५ इतबवलदुकअमास्यविलेपनालकार ।--वही, पृ७ है २३. 
अ६ स्व देव देहेंद भगंषे द्ानों योरोजना पिंजरिते दुकले वहीं, पएृ० २8२ 
इ४ गृहौतोद्गमनीयसयलदुकल ।--वहो उत्तर पू७ ८१ 


श्२६ यशस्तिलक का सास्कृतिक भ्रष्ययन 


झाचारांग के सस्कृत ग्राख्याकार शौलाकाचार्य ने दुकूल को बगाल में पैदा 
होनेवाली एक विशष प्रकार की रूई से बननेवाला वस्त्र कहा है" किंतु यहू 
व्याख्या बारहवी शती की होने से विद्वसनीय नहां है। निशीथ के चुशिकार ते 
हुकूल को दुकूल नामक वक्ष की छाल का कट कर उसके रेशें से बनाया जानेवालड 
बस्च कहा है | * ६ 

अ्रक्षा(त्र से दूबवूल के विषय में कुछ श्रौर भी जानकारी मिलती है। इसके 
अनुसार बगाल म बननेवाला दुकूल सफद भौर मुलायम होता था। पौंड देद के 
दुकूल गहरे मीले भ्रौर चिकने हांते थे तथा सुवर्णकुंड्या के दुकूल ललाई लिए होते 
थे। ४ कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि दुकूल तीत तरह से बुना जाता था तथा 
बुनाई के भ्नुसार उसके एकाशक प्रायर्धाशुक दयशक तथा व्यशक ये चार 
भेद होते थ ।२< 

डॉ० अग्रवाल ने हबेचरित में दुकूल के विषय में छक प्रश्न उठाया है। 
उन्होंने लिखा है कि सम्भवत कूल का श्रथ देश्य या श्रादिम भाषा में कपडा था 
जिससे कोलिक (हि० काली) शब्द बना । दोहरी चादर या थानके रूप में विक्रयार्थ 
झाने के कारण यह ह्विकुल या दुकूल कहलाने लगा । *१ साहित्यिक सामग्री कौ 
साक्षीपूर्वक इस विषय पर विचार करने से उनके इस कथन का समर्थन होता है + 

सोमदेव ने तीन बार सम्राट यशोधर को दुकूल पहनने का उल्लेख किया है। 
वसतोत्सब के समय तो निश्चित रूप से सम्नाठ ने दो दुकूल धारण किये थे 
बयोकि यहाँ पर सामदेव ने दुकूले इस द्विवलन का प्रयोग किया है ।४० 

दूसरे प्रसण मं उदगमनीय मगल दुकूल कहा है ।*२ भअ्रमरकोषकार ने लिखा 

है कि धुल हुए बस्छा क जाड़ को ( दो वद्धा को ) उदगमनीय कहते हैं ।४२ इससे 


और दुकूल गौणविषयविरश्िष्टकार्पासिकम |--आचाराग रे वस्व०सू७ १६८ स०टौी७ 

३६ दुगुष्लो रुवख्थो तस्स वागो घेत्त उदूखले कुट्टिज्जति पाणिएण ताव जाव भूसी 
भूतों ताहे कज्जति एतेजु दुगुब्लो |--निशौथ ७ १०-१२ 

३७ वागक श्वेत स्निग्ध टकक्‍्ल पौण्डक इयाम मणिस्निग्ध सौवर्ण॑कुडयद्ध सू्यवर्णम्‌ + 
--अधथशास्त्र, २।११ 

३८ सयिस्निग्धोदकवान अतुरश्रवान व्यामिश्रवान ले । पतेषामेकाशुकमध्यधद्दिकि- 
चलुरशुकमिति ।-- वही २।११ 

१६ अग्नवाल--दृघचरित एक सासकृतिक भध्ययन पृ० ७६ 

४७ मोरोचनारपिजरिते दुकूले | _यश० स० पू० पृ० ३४२ 

४१ गृद्दीनोदग भनौयमगलदुकूल (--यश० उत्त० पृ७ ८१ 

४२ तत्त्यादुद्गमनौय वद्धौतयोवज्ययोयुगम्‌ ।--भमरक्रोष २ 4 ११३ 
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यही तात्पग्रें निकलता है कि सम्राट ते इस प्रसंग में भी दुकूल का जोंडा पहना 
था । तीसरे स्थल पर दुकूल का विशेषण्य 'घवल' दिया है ।7* इस समय भी 
सज्लाठ ने दुकूल का जोंडा ही पहना होगा प्रन्यथा सोमदव अधोवस्त्र के लिए 
किसी अन्य वच्च का उल्लेख झ्रवश्य करते । 

गुसयुग में किनारा पर हूस मिथुन लिखे हुए दुकूल के जोड पहलने का 
झाम रिवाज था। बाण ने लिखा है कि शृद्रक ने जो दुकूल पहिन रखे थे ये 
पमृत क॑ फेन के समान सफेद थे। उनके क्रिनारों पर गोरोचना से हूस मिथुन लिखे 
गये थे तथा उनके छोर चमर से निकली हुई हवा से फडफडा रहे थे ।४४ चुद्ध- 
क्षेत्र को जाते समय ह॒षं ने भी हस मिथुन के चिह्नयुक्त दुकूल का जोडा पहना 
था । ४१ झाचाराग ( २ १४ २० ) में एक जगह कहा गया है कि छाक्र ने 
महावीर को जो हस दुकूल का जोड़ा पहनाया था वह इत्तता पतला था कि हवा 
का मामूली कटका उसे उडा ले जा सकता था। उसी बुनावट की तारीफ 
कारोगर भी करते थे। वहू कलाबत्तू के तार से मिला कर बना था और उसमें 
हस के भ्रलकार थे। अझ्तगड़दसाझो ( पृ० ३२ ) के अनुसार दहेज में कीमती 
कपडो के साथ दुकूल के जोड भी दिए जाते थे ।*६ कालिदास ने भी हस चिह्नित 
दुकूल का उल्लेख किया है ।४४ किन्तु उससे यह पता नहीं चलता कि दुकूल एक 
था या जोडा था। इसी तरह भट्ठिकान्य में भी दो बार दुकूल शब्द श्राया है ४4 
परनन्‍लु उससे भी इसके जोड होने या न होने पर प्रकाश नहीं पडला। गीत 
गोविन्द में करीब चार बार से भी अधिक दुकूल का उल्लेख हुआ है ५, उसी में 
एक बार दुकूले इस द्विवचन का भी व्यवहार हुआ है ।१९ 
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१२४ यशस्तिलक का सास्कृतिक प्रध्ययत 


इस विवरण से इतना तो निश्चित रूप से ज्ञांत हो जाता है कि दुकूल जोडे 
के रूप में झ्राता था। इसका एक चादर पहनने भौर दूसरा प्रोढते के काम में 
लिया जाता था। दुकूल के थान का काटकर श्रय वस्त्र भी बनाए जाते थे। 
बाण ने दुकूल के बने उत्तरीय साडियाँ पलगपोश तकियों के गिलाफ श्रादि का 
वर्णन किया है ” । 

दुकूल के विषय में एक बात झार भी विचारणोय है। बाद के साहित्यकारों 
तथा कोषकारा ने क्षौम और दुकूलका पयाय माता है। स्वय यशस्तिलक के टीकाकार 
ने दुकूंल का प्रर्थ क्षौमवस्त्र किया है" २ । प्रमरकोषकार ने भी दुकूल को पर्याय 
माना है।/ ३ वास्तव में दुकूल भ्ोर क्षोम एक नहीं थे। कौटिल्य ते इ'हे श्नलग 
धलग माना है ।४४ बारा ने क्षौम की उपमभा दूधिया रग के क्षीरसागर से तथा 
प्रशुक की सुकुमारता की उपमा दुकूल की कोमलता से दी है।५+ 

इस तरह यद्यपि क्षोम और दुकूल एक नहीं थ फिर भी इनमें प्लतर भा 
भ्रधिक तही था। दुकूल श्रौर क्षौम दोना एक हां प्रकार की सामग्री से बनते थे । 
इनमें भ्रन्तर केवल यह था कि जो कुछ मोटा कपडा बनता वह क्षोम कहलाता 
तथा जौ महीन बनता वह दुकूल कहलाता | दुकूल की व्याख्य। करने क बाद 
कौटिल्य ने लिखा है कि इसी से काशी और पाड़ुदेश क क्षोम की भी व्याख्या 
है! गयी ।५ ६ गणपति शास्जी ने इसे स्पष्ट करत हुए लिखा है कि मोटा दुकूल ही 
क्षौम कहलाता था ।४ हेमचद्वाचार्य ने इसे श्रार भी अधिक स्पष्ट करते का 
प्रयक्ष किया है। उहोने लिखा है कि क्षुमा प्रतससी ( अलसी ) को कहते हैं उससे 
बना वस्त्र क्षौम कहलाता है। इसी तरह क्षुमा से ( श्रलसी से ) रेश निकालकर 
जो वस्त्र बनता है वह दुकूल कहलाता है ।१< साधुसुन्दरगरि ने भी लिखा है 
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५२ दुकूल क्षीसमवल्ल॒म ।-यशा ७ स७ प्र« ५० ६२ स० टीका 

४३ क्षौम दुकूल स्थाए ।--भमरकोष ए ६ ११३ 

४ धर्थशास्र २ १९ 

०५*  क्षौरोदायमान क्षोमै ।--हपरद्धित घु७ ६० 
चौनांशुकसुकुमारे दुकूलकोमले ।--वहौँ ए० ३ ६९ 

<६ तेत काशिक पोण्ड्रक च क्षौमर व्याख्यातस्‌ ।--अधशास्र ३, ११ 

५७ स्थल दुशलमेव हि क्षौममित न्यपदिश्यते ।--वद्दी स«७ टी० 

*८ छुम्रातसी तस्था विकार क्षीमम्‌ दुष्मते क्षमाया भ्राकृष्यते दुकूलम्‌ |-- भमिधान 
चिन्तामणि ११३३ 


सअशध्तिलककालीन संतताजिक जीवस १२९, 


कि दुकूल अलसी से बने कपड़े को कहते हैं।११ भारतवर्ध के पुर्वों माणों में 
( आसाम-बगाल ) में यह छ्ुमा या प्रतलसी नामक घास बहुतायत से होती थी ॥ 
बगाल में इसे काखुर कहाँ जाता था ।११ दुकूल ओर क्षौम इसी घास के रेशो से 
बनने वाले वस्त रहे होगे । 

सोमदेब ने दुकूल का कई बार उल्लेख किया है, किस्तु क्षौम का एफ बार 
भी नहीं किया। सम्भव है सोमदेव के पहले से ही दुकूल और क्षौम पर्यायवाची 
साने जाने लगे हो भौर इसी कारण सोमदेव ने केवल दुकूल का प्रयोग किया हो ॥ 
सोमदेव के उल्लेखों से इतना भ्रवइ्य भानना चाहिए कि दछ्शवी शताब्दी तक 
दुकूल का खूब प्रचार था तथा वह वस्त्र, संजान्त और बेक्षकीमती माना 
जाता था। 

अशुक--यशस्तिलक में कई प्रकार के भ्रशुक का उल्लेख है--अशुक 
सामान्‍य या सफेद अ्रशुक ९ * कुसुम्भाशुक या ललाई लिए हुए र॒ग का भ्रशुक९ २, 
कांदमिकाशुक प्रर्थात्‌ नीला या मठमैल रग का प्रशुक ॥६* 

अशुक भारत में भी बनता था तथा चोन से भी प्राता था। ज्रीन से आने 
बाला भ्रशक चीनाशुक कहलाता था । भारतीय जन दोनो प्रकार के अभ्शुकों से 
बहुत काल से परिचित हो चुक थे । चीनाशुक के विषय में ऊपर चीन वस्त्र की 
व्याख्या करते हुए विशेष लिखा जा चुका है अतएवं यहाँ केवल अभ्शुक या भार 
तीय झरशुक के विषय में विचार करना है । 

कालिदास ने सिताशुक, ९४ पअ्रसुणाशुक, ५० रक्ताशुक, ** नीलाशुक १० तथा 
इयामांशुक१८ का उल्लेख किया है | सम्भवत प्रशुक पहले सफेद बनता था; बाद 
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शब्द मैचदूत, पूछ श््व 
है ञ्> 
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मैं उसकी विभिन्न रंगो में रेगाई की जाती थी । कादमिकाशुक का प्र्थ यशस्तिलक 
के संस्कृत टीकाकार ने कस्तूरी से रंगा हुआ वस्त्र किया है ।*१ कात्यायन के 
अनुसार भी शकल भौर कदम से वस्त्र रेंगने का रिवाज था, जिन्हे शाकलिक या 
क्रादंसिक कहते थे (४।२।२ वा०) ।१९ 

बाणभट्ठ ने भ्रंशुक का कई बार उल्लेख किया है । व इसे प्रत्यन्त पतला श्ौर 
स्वच्छ वस्त्र मानते थे |११ एक स्थान पर मृणाल के रो से प्रशक की सुक्ष्मता 
का दिग्दर्शन कराया है |?? बार ने फूल-पत्तियो और पक्षियों की भ्राकृतियों से 
सुशोभित भ्रशुक का भी उल्लेख किया है ।९९ 

प्राकृत ग्रस्‍्थों में 'असुंय शब्द झाता है। भाचाराग में भ्रशुक भर चीनाशुक 
दोनो का प्ृथक-पूथक निर्देश है ।*४ बहतू-कन्पसूत्र भाष्य म भी दोनों को 
झलग अलग गिनाया है ॥९५ 

प्राचीन भारतवर्ष में दुकूल के बाद सबसे भ्रधिक व्यवहार श्रशुक का ही देखा 
जाता है। सोमदेव के उल्लेखा से ज्ञात होता है कि दह्यवी शताब्दी म अशुक का 
पर्याप्त प्रचार था । 

कौशेय--कौशेय का उल्लेख सोमदेव ने विभिन्न दशा के राजाओो द्वारा 
भेजे गये उपहारो म किया है। कोशल नरेश ने सम्राट यशोघर को कौशेय वस्त्र 
उपहार में भेजे ।०६ 

कौशय शहतूत की पत्ती खाकर कोश बनानेवाले कीडो के रेशम से बनाए 
जानेवाल व्ल का नाम था ।?९ दशा भाषा म प्रब इसका 'कोशा नाम शेष रह 
गया है । कोशा तैयार करने की वही पुराना श्रक्रिया श्रव भी प्रपनाई जाती है। 
कोशा महंगा खूबसूरत तथा चिकना वस्त्र होता है। महंगा हाने के करण जन 
साधारण इसका सदा उपयोग नही कर पाते फिर भी विशेंष अश्रवसरो क लिए 
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कोशे के वक्ध कावा कर रखते हैं। बुन्देलखण्ड में प्रभी भी कोश के साफे बॉघने 
का रिवाज है। 

कौशेय के विधय में कौंटिल्य ने कुछ श्रधिक जानकारी दी है। अर्थशास्त्र में 
लिखा है कि पन्नोर्ण की तरह कोशेय की भी चार योगियाँ होतो हैं भर्थात्‌ कौशेय 
के कीड़े नामवूक्ष लिकुच बकुल तथा बट के वक्षो पर पाले जाते हैं भौर तदतुसार 
कौशय भी चार प्रकार का होता है। नागवक्ष पर पैदा किया गया पीतवर्ण, 
लिकुच पर पैदा किया गया गेहुओँ रंग का, अकुल पर पैदा किया गया सफेद 
तथा बट पर पैदा किया गया नवनीत के रग का होता है। कौशेय चीन से भी 
आ्राता था ।१< 


२ पोशाकें या पहनने के वस्त्र 

पोशाक या पहनने के बस्रों में कचुक ९१ वारबाश" तथा बोलकर! का 
उल्लेख विशष महत्त्वपुण है । 

कचुक--कचुक एक प्रकार का कोट होता था किन्तु सोमदेव ने चोली प्र 
में कंचुक का प्रयोग किया है । खेतों स जाती हुई कृषक वधुएँ कचुक पहने भीीं 
जो कि उनके धघटस्तनों के कारण फटे जा रहे थे (।२ यशस्तिलक के सस्‍्कृत 
टीकाकार ने कचुक का ध्रथ कूर्पासक किया है ८ 

वारबघाख--वारबाण का उल्लेख यशस्तिलक मे भप्रमृतमती के वर्शन के 
प्रसग में आया है। प्मृतमती जब अ्रष्टवक्र क॑ साथ रति करके लौटी झौर जा 
कर यशोघर के साथ लेट गयी, उस समय जोर-जोर से चल रहे उसके इवासो- 
ज्छुवास से उसका वारबाण कप्ति हो रहा था ।८४ श्रुतदेव ने वारबाणा का अर्थ 
कचुक किया है ।८“ प्रमरकोषकार ने भी कचुक झौर वारबारश को “एवं माना 





७८ नागवृक्षों लिकुचों वढुली वटश्च बोनय । पौतिका नागबृक्षिका, गोघूपकर्णा 
लौकुची रबेता वाकुली रोषा नवनौतवर्या। . तथा कौशेय चीनपंटाइच 
चौनमूमिजा व्याख्याता | -भथराख्त्र/ रे ११ 

७६ पौनकुचकुम्भदपत्रुटर्कचुका />सरश० सं० पू० पूृ० ३६ 

घ० निशन्‍्भाना चोत्कम्पोत्तालितवारबाणभू --वही उत्तर पु७ २४ 

८३ भाभपपदीनचोलकस्खलितयतिवैलेक्ष्य.. ।--बद्दी स७ पू७ ६० ४३६ 

2९१ देखिए -- उद्धरण सख्या ७३ 

८३ कचुकानि पूर्मासका (>-यश० सं० पूछ ए० $६ ० टौ० 

८४ निरूचाना चोस्कम्पोत्तालितवारगाणण्‌ |- यश उत्त*, पृ # ॥ 

<५ वारगा।यो कंचुकश्‌ /--बदी सै७ ढों* 


श्३२ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


है ।“ ६ किन्तु वास्तव मं वारबाण कचुक की तरह का होकर भी कचुक से भिन्न 
था| यह कचुक की अपेक्षा कुछ कम लम्जा घुटनों तक पहुँचने वाला कोट था । 

काबुल से लगभग २० मील उत्तर खेरखाना से चौथी श्ती की एक सगमरमर 
की मूर्ति मिली है। वह घुटने तक लम्बा कोट पहने हैं जो वारबारा का रूप 
है ।“० ठीक बैसा ही कोट पहने प्रहिच्छत्रा के खिलौनों में एक पुरुष मूत्ति 
मिली है [८८ 

मथुरा कला में प्राप्त सूर्य और उनके पाइ्वेबर दण्ड भर पिंगल की वेशभूषा 
में जो ऊपरी कोट है वह वारबारा द्वी ज्ञात होता है। मथुरा सग्रहालय मूर्ति 
स० १२५६ की सूर्य की मृत्ति का कीट उपयक्त खेरखाना की सूय-मूर्ति के कोट 
जैसा ही है। मूर्ति स० ५१३ वी विंगल की मूर्ति भी घुटने तक नीचा कोट पहने 
है । मथुरा में शौर भी झाघ दर्जत मूर्तियों म यह वेशभूषा मिलती है ।<* 

बारबाण भारतीय वशभूषा म सासाती ईरान को वेशभूषा से लिया गया । 
बारबाण पहलवी शद का सस्क्ृत रूप है। इसका फारसी स्वरूप 'बरबान 
(897 ५४87)) श्ररमाइक भाषा म बरपानके (५०7]0909)८) सीरिया की 
भाषा म इही से मिलता जुलता 'गुरमानका ((धा72॥9:9) श्रौर भ्ररबी में 
'जुरमातकह (20770 30 ०))) रूप मिलते हैं जो सब किसी पहलवी मूल 
शब्द से निकले होने चाहिए ।* 

भारतीय साहित्य म॒ वारबाण के उल्लेख कम ही मिलत है। कौटिल्य ने 
ऊनी कपडो में वारबाण की गणता की है। ' कालिदास ने रघु के योद्धाओ 
का वारबारण पहने हुए बताया है । ** मल्लिनाथ ने वारबाश का पश्रर्थ कचुक 
किया है ।*३ बाणतभट्ट ने सेना म सम्मिलित हुए कुछ राजाआ। को स्तवरक के 
बने वारबाण पहने बताया है ।** दधीचि का श्रगरक्षक सफेर वारबाश पहने 
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था |५५ कादस्थरी में भी बाशामट्र ने बारबाश का उल्लेख किया है । चन्द्रापीड 
जब शिकार खेलते गया तब उसने वारबरण पहन रखा भा । भूम-रंक्त के सैकडो 
छीट पड़ने से उसकी शोभा द्विंगुणित हो गयीं थी ।१$ मृगया से लौदकर भर द्रापीड 
परिजनों के द्वारा लाये गये धासत पर बंठा और वारबाण उतार दिया ।*% 

उपर्युक्त उल्लेखो से यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वारबाण़ केवल जिरह 
बल्तर के लिए नहीं बल्कि साधारण वस्त्र के लिए भी झाता था । कौटिल्य के 
उल्लेखानुसार तो वारबाण ऊती भी बनते थे । बाणाभट्ट को वार॒बाण की जात़कारी 
हष॑ के दरबार म हुई होगी । भारतव्ष में यह वद्ध कब से आया, यंहू कहना 
सुश्किल है किन्तु इसके अत्यल्प उललेखो से लगता है कि वारबाण का प्रयोग 
प्राय राजधरानों तक ही सीमित रहा । सम्भव है श्रधिक महगा होने से इसका 
प्रचार जनसाधारण मे न हो पाया हो । सोमदेव के उल्लेख से इतना निश्चय 
झवश्य हो जाता है कि दहश्ववों शताब्दी तक भारतीय राज्यपरिवारों मे वारबाण 
का व्यवहार होता श्राया था तथा कचुक की तरह वारबाण भी ज्जी-पुरुष दानो 
पहनते थे । 

चोलक--चोलक का उल्लेख सोमदेव ने सेनाशों के वर्णन के प्रसम में 
किय। है । गौड सैनिक पैरो तक लम्बा (झाप्रपदीन) चोलक पहने थे ।+८ सस्कृत 
टीकाकार ने ज्नोलक का श्र कूर्पासक किया है,*६ किन्तु देखना यह है कि 
टीकाकार इन बच्ध! के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किए बिना ही कुछ भी भ्रर्थ कर 
देता है। ऊपर कचुक के लिए कूर्पासक कहा है यहाँ चोलक के लिए। वास्तव में 
ये सभी वद्ध प्रलग-अलग तरह के थे । 

चोलक एक प्रकार का वह कोट था, जो कचुक भा झन्य सब प्रकार के 
बस्धा के ऊपर पहना जाता था। बह एक सप्रान्त भौर भादसु्सूचक वस्थ 
समझा जाता था। उत्तर पद्चिम भारत में सवंत्र नौशे के लिए इस वहा का 
रिवाज लोक में प्रभी भी है, जिसे चोला कहते हैं। चोला ढोला-ठाला गुल्फो तक 
लम्बा खुने गने का पहनावा है, जो सब बच्चा के ऊपर पहना जाता है ।' ९० 
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४८ आाभ्रप्दीनचोलकर्क्षलितसत्रिवैलक्ष्प (--यश* सृं& पू०, ४६६ 
९६३ चोहक कंपोसक' वर्दी सं* टी० 

१०० झप्रगाल--हर लरित रक सास्कृतिक भ्रष्ययम, पू० $ ६ रे 





श्श्ड यश्षस्तिलक को सास्कुतिक भ्रध्यमत 


सभवत मध्य एशिया से झानेवाले शक लोग इस वेश को भारत में लागे, 
और उनके द्वारा प्रचारित होकर यह भारतीय वेशभूषा में समा गया ।? ९१ 

मथुरा सम्रहालय में जो कनिष्क की मूर्ति है उसमें नीचे लम्बा कचुक झौर 
ऊपर सामने से धुराधुर खुला हुआ एक कोट दिखाया गया है जिसकी पहचान 
घोलक से की जा सकती है ।१९९ मथुरा से प्राप्त हुई सूप को कई भूतिमों में भी 
इसी प्रकार के खुल गले का ऊपरी पहरावा पाया जाता है। चष्टन की मूति का 
भी ऊपरी लम्बा वेश चोलक ही ज्ञात होता है। इसका गला सामने से तिकोना 
खुला है। कनिष्क और चष्टन के चोलका में भ्रन्तर है। ये दोनो दो प्रकार के हैं । 
कनिष्क का धुराधुर बीच में खुलने वाला है और घचष्टन का दुपरती जिसका 
ऊपर का परत बायो तरफ से खुलता है तथा बीच म गल के पास तिकोना भाग 
छुला दिखाई देता है । कनिष्क की शैली का चोलक मथुरा सप्रहालय की डी० 
४६ सजश्ञक मूलि म और भी स्पष्ट है ।१०३ 


मध्य एशिया से लगभग सातवी शी का एक ऐसा ही पुरुष का चोलक 
प्रात्त हुआ है जिसका गला तिकाना खुला है ।१*?४ चष्टन दौली के चोलक का 
एक सु दर नमूना लाप महसूमि से प्राप्त मृण्मय सूरति के चोलक म उपलब्ध है । यह 
उत्तरी वाईबश (३८६ ५३५) के समय का है ।१०५ 


बारणाभट्ट ने राजाओआ के वेशभूषा में चीन चोलक का उल्लेख किया है ।१०६ 
चण्ड।तक--बण्डातक का उल्लेख सोमदेव ने चण्डमारी देवी का वर्शान 
करत हुए किया है। गीला चमडा ही उस देवो का चण्डालक था १ ०७ 


चण्डातक का अथे प्रमरकोषकार ने झाध जाघो तक पढ़ेंचते बाला अ्रधोवत्त 





१५३ अ्रग्नवाल कट्दी ० १५९ मोतीचन्द्र-भारतीय वेशभूषा ५० १९१ 

१०३ अथुरा ग्युजियम हैडबुक चित्र ६ उद्ध त भ्रम्रगाश- हृपचरित एक साधक 
तिक अध्ययन पृ ११॥ 

१०३ भ्रत्र॒वाल--बही पृ७ १५२ 

३०४ वायवी सिलवान--इन्‍्द स्टेगेशन ऑफ सिल्क क्राम पएड्सन गोल एएड लाप 
नार (स्टाकहोम १६४६) प्लेण्घए। "द्धत अग्रवाशल--वहीं पृ० १२२ 

१०₹ वायवी सिलवान-वही, एृ० ८३ चित्र स० ६२ । 
उद्धत अग्रवाल --पही पृ० १५४ 

4०६ बापचितचौमचोलके ।--हषचरित,प_ू र२े०३ 

१०७ चण्दातकमाद पर्मोणि (--वश० से पू० पृ० १३० 





अशास्तिलकापलीम सामाजिक जोवन श्श्श 


किया है (१२५ हू एक प्रकार का जाबिया था अंबरीसुना वछ्ध था, जिसे सती 
और पुरुष दोनो पहनले थे (१०९ 

उध्णीष --दिरोबज्ञ में सोमदेव ने उष्शीष भौर पट्धिका का उल्लेख किया 
है। उत्तराषय के सैनिक रग-विश्गा उप्ग्रीष पहले थे ।११० दक्षिशापथ के 
सैमिको ने बालो को पट्टिका से कसकर बान्ध रखा था ।९१ ९ 

सोमदेव के उल्लेख से उष्णशीष के आकार प्रकार या बाँधने के ढग पर विशेष 
प्रकाश नहीं पडता, केवल इतना ज्ञात होता है कि उष्णीष कई रम के बनते थे 
सम्भव है इनकी रमाई बांधनू के ठम से की जाती हो । बुन्देलखण्ड के लोकग्रीतों 
में पचरग पाग (उष्णीष) के उल्लेख भाते हैं । 

डॉ० मोतीचद्र ने साहित्य तथा भरहुत, साँची और भ्रमरावती की कला में 
झकित अतेक प्रकार के उष्णीषों का वश न भारतीय वेशभूषा में किया है । 

कौपी न--कौपीन का उल्लेख सोमदेव ने एक उपसमालकार मे किया है। 
दाक्षिणात्य सैनिक जाघा से इकदम सटा हुप्मा वच्ध पहने थे, जिससे वे कोपीन- 
धारी वैखानस की तरह लगते थे [१ १२ 

कौपीन एक प्रकार का छोटा चादर कहलाता था जिसका उपयोग साधु 
पहनने के काम मे करते थ। 

अच्तरीय--उत्तरीय का उल्लेख भी तीन बार हुआ है। मुनिकुंमारयुगल 
दरीर की शुत्न प्रभा के कारण ऐसे प्रतीत होते थे, जैसे उन्होंने दुकूल का उत्तरीय 
ओोढ़ रखा हा ११ १ कुमार यशोघर के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकालने के लिए 
नो ज्योतिषो लोग इकट्ठ हुए थे वे दुकूल के उत्तरीय से भपने मुंह ढेंके थे ।” १४ 

राजसाता चन्द्रमति ने सध्याराग की तरह हलके लाल रग का उत्तरीय पोढ़ रखा 
था (सन्ध्यारागोत्तरीयवसनाम, उत्त० ८२) । झोढनेवाले चादर को उँसरीय कहा 
जाता था। श्रमरकोषकार ने उसरीय को प्रोढने वाले वस्तो में ग्रिनाया है ॥९ १५ 
३०८ अधोरुक वरखीणा स्याब्थराड/तकम ख्षियाम्‌ |- अमरकीष २ ६, १7 है 
१०३ मोतीचम्द्र--भारतोय वेशभूषा ५० ३१ 
११० भागसागापितानेकदण वसनव प्टितोध्तीयस्‌ ।--यरा ७ से ७ पू6 पू७ ४ेपरे 
१११ पहट्टिकाप्तानध टितोद्मटजूदम ' पू० 3४१ 
4१९. भावक्षयो शिक्षप्रलिविद निक्सने सकोपोन वैश्लानसइम्दमित्र ।--३७ श४े ईरे 
348, वपुर्मापटलदुकुलोत्तरीपम्‌ 7-४० ३ दै 
११४ उत्तरोयदुकुशओंचलपिहितविम्विनों । १७ ११६ 
१३२९ ऊंब्दासमुत्तरोय ले ।--अमए्फीष, ६, ६, प ४६ 


१३६ यदहास्तिलक का संस्कृतिक अध्ययन 


शीबर--एक उपमा झलकार में चीवर का उल्लेख है । चीवर की ललाई 
से भ्रन्त करण के झनुराग की उपमा दी गयी है ।* १६ 

बौद्ध भिक्षुप्नो के पहिलने भ्रोढ़ने के काधघाय वण के चादर चीवर कहलाते 
थे । महावग्ग में चीवरक्खन्धक नाम का एक स्वतन्त्र प्रकरण है, जिसमें भिक्षुझो 
के लिए तरह-तरह की कथाओझो के माध्यम से चीवरो के विषय में ज्ञातव्य सामग्री 
प्रस्तुत की गयी है ।! १४ चीवर कपडो के भ्नेक टुकडो को एक साथ सिलकर 


बनाए जाते हैं। 
अवान--आश्रमवासी तपस्वियो के बस्त्रा के लिए यहास्तिलक में पह्रवान 


शब्द पश्राया है ।६६८ 

परिधान--अधोवस्त्रो मे सोमदेव ते परिधान भौर उपसयान शब्दों का 
उल्लेख किया है । एक उक्ति मे सोमदेव कहते है कि जां राजा श्रपने देश की रक्षा 
न करक दूसरे देशा को जीतने की इच्छा करता है वह उस पुरुष के समान है जो 
बोती खोल कर सिर पर साफा बाँधता है ।* ** श्रम रकोषकार ने नीच पहननेवाले 
बस्चा में परिधान की गणना की है ।*२० बुदेलखण्ड म श्रभी भी धोती को पर्दनी 
या परदनिया कहा जाता है जो इसी परिधान दाब्द का बिगडढा हुआ रूप है। 

उपसब्यान--उपसब्यान का दो बार उल्लेख है। एक कथा क॑ प्रसंग में 
एक पह्रध्यापक बकरा खरीदता है पौर झपने शिष्य से कहता है, कि इसे उप 
संव्यान से भ्रष्छी तरह बाँधकर लाना ।१९१ यहाँ पर संस्कृत टीकाकार ने उप 
संव्यान का भ्रर्थ उत्तरीय वद्ध किया है | २ 

राजमाता ने समामड़प म जाते सभय उपसव्यान धारण किया था (भस्ण 
भणिमोलिमयूखोन्मुखराजिरजितोपसव्यानाम, उत्त ० ८२) । यहाँ सस्कृत टीकाकार 
ने भ्रधोवस्तर ही झथ किया है । 


4१६ चौवरोपरागनिरतात करणेन ।-- वश०७ उत्त७, पृ७ से 
११७ महावर्ा 'वीवरक्सखन्धक 
११८ अपरमिरिशिखराश्रयाभ्रमवासतापसावानविता नितधातु नलपाटलपटप्रतान 
सूशि ।्यश*ण उक्ष० ० ५१ 
११६ झहत्वा निजदेशस्य रक्ां यो विजिगीषते । 
स्‌ नूप' परिधासेन पृत्तरौलि पुमानिव ॥-वरश७ सं० पृ७ पू० ७8 
4९० अस्‍्तरीयोपरंब्यानपरिधानान्यघोंशुके |--अमरकोप २ ६, १६७ 
१5११ तदतियत्नमुपसंब्यानेन बद्ूघवानीयताम्‌ 7--वश० उत्त» पृ० १६२ 
३२३५ उपरांब्यानेन उत्तरीयवर्नेण॥--वही, स० हौ० 


अशर्स्तिलकंबालीत सामाजिक जीवन शैदेक 


परिधान औौर उपसब्याम में क्‍या भन्तर था, बह स्पष्ट कहीं होता ।१११ 
झमरकोषकार से दोनी को अ्रधोवद्ध कहा है। हेमचन्द्र ते सी दोनों को भणोवरत 
कहा है ।** ४ यशस्तिलक के संस्कृत टीकाकार के एक स्थान पर भ्घोवस्त्र शौर 
एक स्थान पर उत्तरीम भर करते से प्रतोत होता है कि टीकाकार को उपसब्यान 
के बर्थ का ठीक पता नही था। प्रमरकोषकार ने प्रभोवद्ध के लिए उपसंव्यान 
श्रौर उत्तरीय के लिए सव्यान १९५ यद दिया है। सम्भवत इसी श्षब्द व्यवहार 
हे भ्रमित होकर टीकाकार ने यह प्रर्थ कर दिया । 

गुल्या--गुछ्या का उल्लेख शंखनक नामक दूत के वर्णन में हुआ है। शखनक 
ने पुराने गोन की गुह्या पहन रखी थी ।१९६ गुझ्या का प्रथ॑ श्रुतसायर ने कच्छो 
टिका किया है ।7२७ 

बुन्देलखण्ड में बिना सिले बस्तर को लगोट की तरह पहनने को कछुटिया 
लगाना कहते हैं । महाँ गुह्या से सोमदेव का यही तात्पर्य प्रतीत होता है । 

हसतुलिका--हसतूलिका का उल्लेख सोमदेव ने अभृतमति महारानी के 
भवन के प्रसंग में किया है। भ्रमृतमति के पलग पर हुंंसतूलिका बी थी, जिस 
फर तरंगित दुकूल का चादर बिछा था १२८ संस्कृत टीकाकार ने हसतूलिका का 
भ्रथ प्रास्तरण विशेष किया है ।* ९ 

जपधान--तकिए के लिए सोमदेव ने प्रत्यन्त प्रचलित सस्कृत शब्द उपधान 
का प्रमोग किया है। भ्मृतमती के भन्त पुर में पलग के दोनो झोर दो तकिए रखे' 
थे, जिससे दोनों किनारे ऊँचे हो गये थे ।! * ९ 

कुन्था---यशस्तिलक में कम्था का उल्लेख दो आर झाया है। शीतकाल 
के वर्णन में सोमदेव ने लिखा है कि इतने जोरो कौ ठड़ पढ़ रही थी कि 


१३४४३ देखिये--उद्घरण १२० 

१२४ परिधान वल्वभोशुकम्‌ भन्तरय॑ निवसनमुपरुंब्धानमित्यपि, +-+अभमिषान 
चितामणि 2।३३६ ३१७ 

३१२९ संब्यानमुत्तरीयं थे ।--अमरकोष, रै। ९१ ८ 

१२६ पटण्चरणपर्यादगोयीयुजश्ञापिद्दिमेइहन ।--पश# स० पूृ० १० ३१९८ 

९२७ गुज्ञां कही टिका ।--वही शं७ टी+ 

३२८ तरंगिवदृकलपटप्रसाधितइसतुलिकम्‌ ।०-बश+७+ उत्त+ पु० ६० 

३३३ इसतूलिका म्रस्तरखविरोषः (--बढ़ीं, श॑७ टौ* 

१३० उपधानदबंधीतम्मितपूर्भापर भागस्‌ ।--वशु उत्तक, प+ है ० 





१४५ बशस्तिलक का सास्कृतिक अध्यपन 


गरीब परिवारों में पुरानी कन्याएँ चिथड़ी हुई जा रही थी।*११ एक 
अन्य स्थल पर दुसस्‍्वप्म के कारण राज्य छोडने के लिए तत्पर सम्राट यक्षीघर 
को राजमादा सममाती हैं कि छू के भय से क्‍या कथा भी छोड दी 
जावी है।* १२ 
कन्या, जिसे देशी भाषा में कथरी कहा जाता है भनेक पुराने जीर्ण-शीर्ण 
कपडो को एक साथ सिल कर बनाए गये गद्दे को कहते हैं। गरीब परिवार जो 
ठड से बचाव के लिये गर्म या रूई भरे हुए कपडे नही खरीद सकते, थे कन्थाएँ 
बना लेते हैं। पश्रोढने श्लौर बिछाने दोनो कामो में कन्थाप्रो का उपयोग किया 
जाता है। मोटी होने से इहे जल्दी से धोना भी मुशिकिल होता है इसी कारण 
इनमें सू भी पड़ जाती है । 
नमत--यश्स्तिलक म नमत* ११३ ( हि० नमदा ) का उल्लेख एक ग्राम के 
वर्णन के प्रसग में भ्राया है। उद्जयिनी के समीप में एक ग्राम के लोग नमदे झौर 
अमडे की जीने बना कर अपनी श्राजीविका चलाते थे ।" १४ सस्कृत टीकाकार 
ने नमत का भ्रर्थ ऊनी खेस या चादर किया है ॥* ९५ 
नमदे भेडो या पहाडी बकरो के रोएँ को कूट कर जमाए हुए वस्त्र को कहते 
हैं। काइमीर के नमदे प्रभी भी प्रसिद्ध हैं । 
निचोल--यशस्तिलक मे निचोल के लिए निचल शाद पाया है ।११६ 
ससस्‍्कृत टीकाकार ने एक स्थान पर निचोल का पश्रर्थ कचुक किया है? २० तथा 
दुसरे स्थान पर प्रावरण वस्त्र किया है ।* १८ प० सुन्दरलाल शास्त्री ने भी इसी के 
झाधार पर हिन्दी भनुवा द मे भी उक्त दोनो ही भ्र्थ कर दिये हैं ।” १९ प्रसग 
की दृष्टि से तिचल का श्रथ कचुक यहाँ ठीक नहीं बैठता । झमरकोषकार ने 


१३१ शियिलयति दुरविषकुट्म्बेषु जरह्कन्थापटछ्चराणि )--यश ७ स० पू ,ए०५७ 
१४२ अयेन कि मम्दविप्तिणीना कथा व्यजन्काइपि निर जितोइस्ति । 

+>यश उत्त० एृ० ८९ 
4ह३ मुद्वित प्रति का तमत पाठ गलत है । 
१३४ नमताजिनजेणाजीवनोटजाकुले [--यश७५ उक्त, पृ० २१४८ 
इु३८ नपम्ततम्‌ ऊर्णामयास्तरणम्‌ |--वही स७ टी७ 
१४६ जगववलयंनीलनिचलेषु. निचलसनायनू पति वापसपादिधु । 

पेश लं० ० ७३ ७२ 

३३७ नोलनिचल क्ृण्पबण निचोलक कंचुक |--वही सं» टी० 
१३८ै8 निचलसनाथानि प्रवरणव्सहितानि [--दह्ी स० टौ० 
११९ सुन्दरलाल शाखी-.. हिन्दी पशास्तिलक धू०छ ७० 


अश्वस्तिलककालीन सरमाजिक जीवन शक, 


'मिचोल को अंग्रें प्रज्छृदपट भ्र्भात्‌ विछाने का श्रादर किया है।*४* क्षीरस्वामी 
ने इसे भौर भी भ्रधिक स्पष्ट किया है कि जिससे शब्या झादि प्रच्छादित की 
जाए उसे निच्रोल कहते हैं।(४'* दाब्दरत्नाकर में भी निब्रोलक, नि्ुलक, 
निचोल्ल, नियोलि भौर निभ्रुल ये पाँच हाव्द प्रस्छादक वस्त्र के लिए श्राये 
हैं ।१ ** यही झर्य यशस्तिलक में भी उपयुक्त बैठता है। सोम॑देव ने लिखा है कि 
ऊऋलज़ि-काले मेव पृथ्वोमण्डल पर इस तरह छा गये, जैसे नीला प्रच्छादपट बिछा 
दिया हो । ४२ 

दिवान--यदशस्तिलक में सिचयाललोच तथा वितान श्लब्द आए हैं। सोमदेव 
ने लिखा है कि राजपुर में मगनजुम्बी शिखरो पर लगें हुए सुबर्ण-कलशो से निक- 
लगने वाली कान्ति से झाकाण लक्ष्मी के भवन में सित्रयोल्लोच-सा बन रहा 
थआ। ४ 

एक दूसरे प्रसग मे सोमदेव ने लिखा है कि प्रस्ताचल पर रहनेवाले साधुओं 
जे भ्रपने अवान सूखने के लिए वितान की तरह डाल रखे थे ।१४० चण्डमारी के 
मौदिर में पुराने चमडे के बने वितान का उल्लेख है | ४४९ 

झमरकोष में उल्लोच और वितान समानार्थी शब्द हैं।' ४०७ 





१४० मिचोल प्रकऋछटपट (--भमरकोष ९ ६, ११६६ 
१४१ निश्रोलते भनेन निचोल बेन तुलशय्यादि प्रष्छायओते |--वहीाँ, सं॑ टी९ 
१४२ निवोलकों निल्ुुलको निय्ोल च समिचोल्‍्यपि | 
निचुलों बसत्यिकायां स्टृसा पयस्तिकायुत ॥-शब्दरत्ताकर १ २२४६ 
है प्रयोधशेक्षतिजनितजगदुवलेयनौल निचले पु >च्यश० सं० पू० पृ७ फ्पु 
१७४७ अपरनरश्नचयनिचितकायलकलश विसरदविरलकिरणजालजनितान्तरियलध्मों 
निवासविविश्रसिलयोल्खीउयै ।--यश+५ शं७ पू० (० १८ ३९ 
१9४ अपरागिरिशिखशाअग्राभ्रमा/वासतापतलावानविता मितणातुजलपाटलप्रतानसपुशि । 
“>-धहा> उच्त०, पृ७ * 
१४६ जोणचमबिभिभितवितासण ।--यश» सं७ पू७, एृ० ८ 
४७ इसी वितानशुल्खोयो |--अमंस्कोंक ३, थे, ३२७ 


परिच्छेद आठ 


आभूषण 


यशस्तिलक में सोमदेव ने शरीर के विभिन्न अगो म धारण किये जाने वाले 
विभिन्न अ्रलकारो या ्राभूषणों का उल्लेख किया है। शिरोभूषण में किरीट, 
मौलि पट्ट मुकुट और कोटीर कर्णामरणा में अ्रवतस कर्णपूर कशणिका 
करात्यिल तथा कुण्डल, गले के आभूषणा में एकावली कृष्ठिका मौक्तिक दाम 
तथा हारयष्टि, भुजा के प्राभूषणो मे कक श्ौर वलय, श्रयुली के आभूषण में 
उमिका तथा झ्रगुलीयक कमर के आभूषणों म काँची मेखला रसना तथा सार- 
सना झौर पैर के भाभूषणों मे मजीर हिजीरक तृपुर, हसक तथा तुलाकोटि के 
उल्लेख हैं। भारतीय प्रलकारशास्त्र की दृष्टि से यह सामग्री विशेष महत्व की. 
है। विशेष विवरश निम्नप्रकार है--- 


शिरोभूषण 


शिरोभूषण में किरीट मौलि पट्ट भौर मुकुट का उल्लेख है। 

किरीट--किरीट का दो बार उल्लेख हुआ है। मंगलपद्य में कहा गया है 
कि जिनेन्द्रदेव के चरणकमलो का प्रतिबिम्त्र नमस्कार करते हुए इन्द्र के किरीट 
में पड रहा था [१ दूसरे प्रसग में मुनिमनोहर नामक मेखला को प्रटबी रूप 
लक्ष्मी के किरीट की शोभा के समान कहा गया है ।* 

समोलि--मोलि का उल्लेख भी दो बार हुआ है। राजपुर के उच्चान को 
महादेव के मौलि के समान कहा गया है ।४ एक भ्रसग में राजाशो के मौलियो का 
उल्लेख है। पाँचाल नरेश के दृत से यशोधर का एक योद्धा कहता है कि यदि 
कोई राजा हठ के कारण अपना मौलि यशोधर के चरणों में नहीं भुकाता वो 
युद्ध में उसका सिर काट सू गा ।४ 





$ जिविष्टपाशीशकिरीटोदयकोटियु ।--रा० पू०, पृ० २ 
२ किरौटोच्छूय श्वाटवीलहम्पा ।--४६० १है२ 

३ इंशानमौलिमिव [--यु० है 

४ हठबिलुठितमौति |--प७ २ ई 


अग्मस्तिलेंककालीन शामाजिक जीवन ई४१ 


पट्टू-पटबन्ध उत्सव के प्रसय में यट्ट का उल्लेख है।" पढट्ट सिर पर बाँध ने 
का एक विशेष प्रकार का भ्राभूषण था। यह प्राव सोने का होता था जो 
उष्णीष या छिरो भरषा के ऊपर बाँध जाता था। केवल राजा, मुवराज, राज 
महिषों झौर सेलापति को पट्ट बाँधने का अधिकार था। बृह॒त्संहिता (४८ २४) 
में पाँच प्रकार के पट्टो की लम्बाई चौडाई झौर शिश्ला का विवरण दिया गया 
है । पाँचवें प्रकार का पट्ट भ्रसाद पट्ट कहलाता था, जो सआ्ाट की कृपा से किसी 
को भी प्राप्त हो सकता था ।* 

मुझुट--एक प्रश्नण मे महासामस्तों के मुकुटों का उल्लेख है ।४ 


कर्णाभूषणा 


कर्ण के श्राभूषणों में भ्रवतस कर्णपूर, कशिका कर्णोत्पल तथा कुण्डल का 
उल्लेख है । 


अवतस--भ्रवतस प्राय पल्‍लवो अथवा पुष्पो का बतता था। यक्षस्तिलक 
में विभिन्न प्रसगो पर पललव, चम्पक, कचनार उत्पल, कुवलय तथा कैरव के बने 
भ्रवतमों के उल्लेख श्राये हैं। एक स्थान पर रक्रावतस का भी उल्लेख है। 


पलल्‍्लवाबतस--प्रमदवन की फ्रीडाझ्रो के प्रसग में सोमदेव ने लिखा है कि 
कपोलो पर झाये हुए स्वेदधिन्दु रूप सजरी-जाल से कामितियों के भ्रवततस-पललव 
पुष्पित से हो गये थे।< यज्रधारागह के प्रसमण में भी प्रवतस किसलय का 
उल्लेख है ।* 


पुष्पावतस---राजपुर की कामिनियाँ कचनार के विकसित हुए पुष्पो में चम्पा 
के पुष्प लगाकर प्रवतंस बनाती थी ।१९ उत्पल के भ्रवतसों को छुपी हुई कुन्तल 
वल्लरी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे उत्पल पर भौरे बैठे हों ।१ ९ कानो में पहने 


& पहट्चबस्ध विवादों त्सवाय ।--६० २८८ 
पट्टयम्धोीस्सवोपकरशाधसार ॥्यूण् सुझ३ 

$& अग्रवाल--हृषचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययम पू७ १३२ 

७ मद्दासामस्तमुकुटमाफितय ॥-न्यंश० संक् पू० पू७ ४३२३ 

< कपोलतल्ोल्लसरस्वेद जलन जरीनालकुसु मिताबतंसुप्रलदाधि ;--पू७ ६८ 
है बल्लमाबतलकिसअवाधवासभ्‌ (--प७० ४३११ 
१७ सम्पकश्ितविकवकचनार विरचितावतंसेन ।--६०५ ६५ ६ै 
१३ कणवित॑सोत्यलड्िलष्टेन्दिग्दिरदुस्दरचुति कुम्तलवललरी ।--९०१२१ 


१४२ यशस्तिलक का सास्कृतिक प्रध्यप्न 


हुए प्वतसोत्पल विरह की प्वस्था में मुकुलित हो जाते थे।? * मुनिकुमार युगल 
कोई अलंकार नहों पहने थ फिर भी कानो पर पड़ रही भपने नीले नेत्रो की 
कान्ति से लगते थे मातो कुब॒लय के भ्रवतस पहने हा ।१३ एक स्थात पर उत्ेज्ञा- 
लकार मे कुबलयावतस का उल्नख है ।१४ यज्रधाराणह में यत्ज॒स्त्री को भी 
कुवलय के भ्रवतस पहनाए गये थ |! ५ 

उत्पल श्रौर कुवलय दानों मील कमल के नाम हैं, (६ इसलिए उपर्युक्त काव्या- 
लकारो के साथ उनका सामजस्य बठाया गया है। 

कैरव * ४ श्र्थात सफेद कमल के ध्रवतम का भी एक प्रसंग में उल्लेख है ।* < 
यहाँ सोमदेव ने भ्रवतम के लिए केवल वतप्त दब्द का प्रयोग किया है। भागुरि 
के भ्नुसार भ्रव श्रौर प्रपि उपसगों के श्रकार का लोप हो जाता है। एक स्थान 
पर रह्लावतस का उल्लेख है ( धर्मरत्ावतस स० पू० ५६६ ) | 

प्रवतस पहनने का रिवाज सम्भवत करणाटक तथा बंगाल में श्रधिक था, 
क्योकि सोमदेव ते एक प्रसंग पर मारिदत्त राजा को कर्नाटक देश की कामिनियो 
के लिए भ्वतस के समान*९ तथा एक पश्रन्य प्रसस म बगाल बी वनिताओो के 
करावितसो की तरह बताया है ।१९ एक स्थान पर परद्माववस का उल्लेख है 
( पद्मावतसरमणीरमणीयसार ५९७, पूृ० ) । 

कर्णंपूर--कर्णपूर का उल्लेख चार बार हुआ है । एक स्थान पर ब््रिपा के 
मधुरालाप को कर्णपूर के समान बताया है ।११ दूसरे प्रसग में सूक्त गीतामृत को 
कर्णपूर की तरह स्वोकृत करते हुए लिखा है।२२ यज्रवाराणह के प्रसंग मे मरुए 


१९ मुकुछित कर्णावतसोत्पले ।--प० ६१३ 

१३ अभ्रनवतसम(पप कुबलयितक्णुम्‌ [--१० १९ ह 
१४ कुबलये कर्णावतलोदयै । -प७ ६१२ 

१४ कुबलयेनावतसापिवेन /--प० &३१ 

१६ स्थादुपल कुबलयमथ नोौल।म्बु जम्म न |-अमरकोष, २ ६३७ 
१७ सिते कुमुदकैर वे |--बद्दी १ ६ ६८ 

१८ कैरवाबतस ।-प०६१७ 

१६ कर्णाव्युवततिसुरतावतस -+पृ० १८० 

२० बगौवनिता अवणावतस |--१० १८८ 

२१ स्मरसारालापकण पूरै [--प० २४ 

१२ इक्कगौतारूतरस कणपूरता नयन्‌ |--प० ३३६३६ 
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के फूल से बसे कर्णपूर का उल्लेख है ।९* यशोधर को दश्ार्ण देश की स्त्रियों के 
लिए कर्णपूर कहा है ( स० पूृ० पृ० ५६८ )। संस्कृत टीकाकार ने कर्णपुर का 
पर्याय कर्णाबतस दिया है ।* ४ 

कर्णपूर के लिए देशी भाषा में कमफूल शब्द चलता है (कर्णपुर > कर्णफूल > 
कनफूल) । कर्णपूर या कनफूल विकसित पुष्प था कुडमल के श्राकार के 
बनते हैं । 

ऋशिका--यशस्सिलक में कशिका का केवल एक बार उल्लेख है। द्रामिल 
सैनिक अपने लम्बे लम्बे कानो में सोने की करश्शिका पहने थे ।*० सोमदेंव ने लिखा 
है कि सुवर्ण करिकाझों से निकलने वाली किरणे कपोलों पर पड़तों थी, जिससे 
लगता था कि कपोलो पर फूले हुए कनेर के उपवन की रचना की गयी है ।२६ 
इस उपमा से लगता है कि कर्शिका कनेर के फूल के श्ाकार की बनती होगी। 
अ्रमरकोषकार ने करिका और तालपन्र को पर्याय माना है ।*० क्षीरस्वामी ने 
इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि करशिका तालपत्र की तरह सोने की भी बनती 
थी ।२८ इससे स्पष्ट है कि कर्शिका तालपन्न की तरह गोल ग्राभूषण था, क्‍प्लाजकल 
इसे तरोना कहत है । 

कर्णोत्पल--ऊपर उत्पल के झ्वतसो का वर्णन किया गया है कर्णोत्पल 
का भी एक बार उल्लेख है। सोमदव ने यौधेय की कृषक वधुओ के नेन्ो की 
उपमा विकसित हुए कर्णोत्वल से दी है । ९९ 

कराोत्पल सम्भवत उत्पल अश्रर्थात्‌ नीले कमल का बनता था अथवा उसी 
झाकार का सोने भ्रादि का भी बनता हो। प्रजन्ता के चित्रो में भी कर्शोत्पिल का 
चित्रां कन हुआ है । ९ 


२३ करणपरमकंयकोद्भेदतुन्दर गण्डम€ढलामि ।--प० २१३२ 

२४ कंरापर कर्ययामरणं अवयावतस ->य० टो० पृ० रेड 

र२ अ्रतिप्रलम्बश्रवणदेशदालायमानस्फारसुवर्शकर्शिका [--प० ४३६३ 

९४ सुवण करणिकाकिरणकोडिकमनोयमुसखमण्डल़तवाकपोलसत्थशोपरिकण्प्तप्रफु क्छ 
कर्णिकारका नन मिक ।-- प० ४ # ३ 

२७ करणिका तालपत्र स्थात्‌ ।--भमरकोष, २,६ १०६ 

२८ कर्णालकारस्तालर्णवश्सौषजोंडपि। वद्दी, सं० ढो० 

३६ विकचकर्णोत्पलस्पणितरलेक्षणा ।--यश० १७ १९ 


३० ऑंधकृत अजन्ता फलक रै३ । उद्धत, अप्रवाश--दर्षधरत पक सॉस्कृतिक 
अध्ययन फलक ९०, चित्र ऊ८ 
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कुणडल--पणशस्तिलक में कुण्डल का उल्लेख तोन बार हुआ है। शलनक 
कपास के कुंडमल की आकृति के बने कुप्डल पहने था ।२ १ स्वयं सम्राट यशोधर 
ने चन्द्रकान्त के बने कुण्डल धारण किये थे ।२ २ मुनिकुमार युगल बिना भ्राभूषणों 
के ही प्रपते कपोलों की कान्ति से ऐसे लगते थे मानो कंनों में कुण्डल धारण 
किये हो ।* रै 

दाखनक के 'तूुलिनीकुसुमकुडमल' के उल्लेख से ज्ञात होता है कि कुण्डल कई 
झाकृतियो के बनते थे। अमरकोषकार के श्रनुसार कुण्डल कान को लपेट कर 
पहना जाता था ।*४ बुन्देललण्ड में कहीं-कह्दी क्रभी भी ऐसे कुण्डला का रिवाज 
है । इनमें गोल आली तथा साने की इकहरी' लडी लगी होती है । लडी को कानो 
के चारो शोर लपेट लिया जाता है तथा बाली को कात के निचले हिस्से में छिद्र 
करके पहना जाता है। भजन्ता की कला में इस तरह के कुण्डल का चित्राकन 
देखा जाता है ।२५ 


गले के आभूषण 


गले के झ्ाभूषणो में एकावली कण्ठिका मौक्तिकदाम हार तथा हारयष्टि 
के उल्नंख हैं । 

एकाबल्ली---सझ्राट यशोधर के पिता जब सन्यस्त होने लग ता उ होने 
ग्रपने गले से एकावली निकालकर यशज्ञोधर के गले में बाँध दी ।२* यह एकावली 
उज्ज्वल मोती को मध्यमणि के रूप सम लगा कर बनायी गमी थी ( तारतरल 
मुक्ताफलाम्‌ू २८८ )। » सोमदेव ने इसे समस्त पृथ्वीमण्डल को वश में करने के 
लिये आ्रादेशमाला के समान कहा है (भखिलमहीवलयवश्यतादेशमालामिव, २८८ )। 


४१ तूलिनीकुछुमकुड्मल।कृतिजातुपीत्कर्षितकण कुएडल ॥-यश० स० पू७ पृ० ३३३८ 
३४२ चद्धक्वान्तकुरडलास्यामलंकृतश्रवण | ५० है १७ 
३४ कपोलकाम्तिकुणडलितमुखमण्डलम्‌ | पृ १र< 
४६४ कुणडल कणवेष्ट नम ।--अप्षरकौष, दे ५ १०३ 
३६ ऑऔंधकृत भज दा फलक ३३ उद्दुत, 
अग्रवाल--इपंचरित एक शास्कृतिक अध्ययन फलक २०, चित्र ७८ 
३६. आादा4 स्वकीवात्‌ कण्ठदेश।त्‌ू एकावली बब जे ।--चश० स० पू०, पू० ९८८ 
३७ तरलादारमध्यग (--अप्र'कोष र, ९, २३१२ 
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इस विशेष को समभते के लिए किंचित्‌ पृष्नत्रुप्ि [की आवश्यकता है | 
जास्तव में यह विशेष धपने साथ एक परम्परा लिए है। गुप्तबुग से ही विशिव्ष 
आशूषणों के बारे में तरह-सरह को किवदन्तियाँ प्रचलित ही गयी थी । बाण ने 
एकावली के विषय में एक मनोरंजरकू प्रसत दिया है--- 

दिवाकरमित्र ने हर्बको एकावली के सम्बन्ध में एक रहस्यपुर्ण बात बतायी-- 
गतारापति चन्द्रमा ने यौवत के उनमाद में वृहस्पति की छी तारा का अपहरण 
किया और स्वग से भाग कर उसके साथ इधर उधर घूमता रहा। देवताओं के 
समभाने छुकाने से उसने तारा को तो घुहस्पति को वाफ्सि कर दिया, किन्तु 
उसके विरह में जलता रहा । एक बार उदयाचल से उठते हुए उसने समुद्र के 
विमल जल में पडी भ्रपती परछाई देखो भौर काम भाव से तारा के मुख का 
स्मरण करके विलाप करने लगा । समुद्र में इसके जो भ्राँसू गिरे उहे सीपियाँ पी 
गयी झौर उनके भीतर सुन्दर मोती बत गये ॥ उत मोतियों को पाताल में वदासुकि 
नाग ने किसी तरह प्रास किया भर उन मुक्ताफलो वे गूम्कर एकावली बतायी, 
जिसका नाम मदाकिनी रखा। सब शझौयधियों के अधिपति सोम के प्रभाव से 
वह अत्यन्त विषन्नी है प्रौर हिमझरूपी अमृत से उत्पन्न होने के कारण सन्ताप« 
हारिणी है। इसलिए विष ज्वालाझो को शात करने के लिए वासुकि सदा उसे 
पहने रहता था। कुछ समय बाद ऐसा हुझा कि नाग लोग भिक्षु नागाजुन को 
पाताल म ले गये और वहाँ नागाजुन ने वासुकि से उम साला को माँग कर प्राप्त 
कर लिया । रसातल से बाहर भ्राकर नागाजुन ने मन्दाकिती नामक वह एकायली' 
माला भ्रपने मित्र त्रिसमुद्रभिपति सातवाहन ताम के राजा को प्रदान की भौर 
बही माला शिष्य-परम्परा द्वारा हमारे हाथ में भावी ।/”२< (हु ० २५६१) 

सोमदेव के समय तक्क सम्भवत्या ऐसी मायताएँ चलती रहीं, जिसे सोमदेव 
ने सकेत मात्र से कह दिया | 

एकावली मोतियों की इकहरी माला को कहते थे ।२५ युप्कालीन शिल्प की 
सू्तियों भौर चित्रों मे इृद्तील की मध्यगुरिया सहित मोतियों की एकायली 
अराबर पायी जाती है ।४” 





इ८ हप्रवाश--इर्षघध रत एक सांस्कृतिक भध्येयल पु७ १९७ 
+६ एकावल्येक्ष्यष्टिका ।-+भमरक्षोष २, है, १७०६ 
४० अर्मंवाख--इपचरित एक सांस्कृतिक भष्यवत, पु्‌० $ है । फलक रे*, 
सिज ६३ 
१७ 
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क्लोणिठ ऋ--कण्ठिका का यहास्तिलक में दो बार उल्लेख हुआ है। शकमक 
में झनेक तरह की जड़ें मंत्रित करके लपेटी हुई कण्ठिका पहन रखी थी १४२ 
दाक्षियात्य सैनिक घ्नेक प्रकार के चित्र विचित्र गुरियो की बनी तीन लड़ियों 
कौ कण्टठिकाएँं पहने थे । ४ * 


हार- हार का उल्लेख यशस्तिलक म सात बार हुआ है। राजपुर की ह्ियाँ 
शदारहार पहनती थी ।४२ ग्रीष्म ऋतु की भयकर धृपरूप श्रग्नि के सम्पंके से 
सायिकाझो के मौक्तिक हार फूठे जा रहे थे (तीव्ातपातकपावकसम्पर्कस्फूटन्मोक्तिक- 
विरहृणीहृदयहारे स० पू० ५२२) । पाण्डय जनपद का राजा सम्राट यद्याधर को 
प्राभृत में देने के लिए मुक्ताफल के मध्यमरि वाला हार लेकर उपस्थित हुआ्ला ।४४ 
जहाँ सम्भवतया हार से प्रयोजन एकावली से है। वैतालिका ने तारहारस्तनी 
रियो के साथ फ्रीडा करने की यशोधर महाराज से प्राथना की ।४५ तारोसरल 
हारो की काल्ति से चद्रमा का प्रकाश साद्र (घना) हो गया ४९ विरहुशी 
मायिका की कपकपी से हार चचल हो उठ ४४ किसी विरहणी नायिका ने बन्धु 
बान्थवों के कहने से भाभूषणण पहने भी तो कटि की करधनी गले में भश्रोर गले का 
हार नितम्ब मे पहन लिया ।४८ अशोधर ने सभामण्डप म जाने के पूर्व मुक्ताफल 
का हार पहना (गुणवतां वर हर, कण्ठे ग्रहीत्वा मुक्ताफलभूषणानि) । 

दारयष्टि--हारयष्टि का उल्लेख दो बार हुम्मा है। गुल्फो तक लटकती 
हुई हारयष्टियो से टूट-टूट कर गिरने वाले मोतिया का समूह ऐसा लगता था 
मानो होनेवाली सम्नाम विजय पर देवागनाझो ने पुष्प बिखेर दिये हो ४९ 


४१ अनेकजटांजातिजटितकण्ठिकावगुण्ठनजठरकशठनाल (-न्यश७« पृ० १६८ 

४२ किसी मणिविनिर्मितब्िशरकशिठकम्‌ [--ए० ४६२ 

४३ उदारइर निभरीचित (--५० र२े४ उदारा झतिमनोदरा |--स७ दौ० 

४४ तरलगुलिकद्ारप्र।मृतव्यग्रदस्त ।-पुृ० ४६६ 

बट तारहारस्तनीनाम्‌ ।--प० रेड 

४६ द्वारेस्तारोक्तलरुविभि ।--प० ६१० 

३७ उत्तारदारतरल सनमण्डल व ।--प्‌० दे १६ 

श्८ करठे काचिगुणोइपित परिद्वित हारों नितस्बरथले |--१० ६९७ 

४६ झापतन्मुक्ताफलप्रकरा भसिरासनदारय्टिमिरागामिजन्यंजयसमयावसरणुरधुन्दरी 
करविकीय कुछुमवप सिव |--६० ६२३ 


वधारिललककालीय सामाणिक जौयन हैंड ७ 


यस्वधाराणह के प्रसंग में भोयरक के कुडमलों की बनी हारसष्टि को 
उल्लेख है (५४ * 

सौकिकदास---यशस्पिलक में मौक्तिकदामका उल्लेख केवल एक धार हुआ 
है। विरहणी नाथिका के गले को मौक्तिकमाला चुर घूर हो गयी ।/' यस्त्रंघारा- 
ग्रह के प्रसग में कुसुमदाम का भी उल्लेख है ।१* 


श्ुजा के आभूषण 


यशास्तिलक में भुजा के प्राभूषणो में भगद भौर केयूर का उल्लेख है । 

अगद -- भ्रगद का उल्लेख केवल एक बार हुमा है। शलनक बेर के बरायर 
अल्षा त्रापुष मशि (सीसे का गुरिया) लगाकर बनाया गया अगद पहले था ।५ * 

केयूर---केयूर का उल्लेख यश्स्तिलक में दो बार हुप्ा है। राजपुर की ख्त्रियाँ 
ब्लाल कमल में श्वेत कमल तगाकर केयूर बना लेती थी ।१४ यिरह की अपस्था 
में क्लियाँ वाहु का केयूर पैरो में भ्रौर पैरों के नूपुर बाहु में पहन लेती थी ।+ 

झगद झोर केयूर में क्‍या भ्रन्तर था, इसका पता यश्वस्तिदक से नहीं चलता । 
झमरकोषकार ने दोनो को पर्याय माना है ।५९ क्षीरस्वामी ने केयूर भौर भ्रगद् 
की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है कि *“के बाहुज्ीर्ष यौति केयुरम्‌ *० अर्थात्‌ जो 
भुजा के ऊपरी छोर को [सुझोभित करे उसे केयूर कहते हैं तथा जो 'पग दयते 
अंगदम'---भर्यात्‌ जो झ्रग को निपीडित करे वह झगद । 

पुरुष भौर स्त्री दोनो श्रगद पहनते थे । 


कलाई के आभूषया 


ककण और बलय--फकलाई के ध्ाभूषणों में ककरए भोर वलय के उल्लेख 
हैं। र्री भौर पुरुष दोनो ककण पहनते थे । यौघेष जनपद के कृषकों को स्तियाँ 


र० विचकिलमुकुलप रिझल्पितहार॒यछ्टिमि --४० रझ रे 

९१ करदठे मौतक्तिकदासमि प्रदलितम्‌ (--प० ६१४३ 

२ शिरेषकुसुमदामर्सदामित. ।--यू० ३९% 

९३ कुदल।फलस्थुलवापृषमसिविनिर्मिताँगद ।--एं० देशे८ 

ई४ सोयन्धिकानुबहकमलकेयूरपर्धायिणा /--५० १०३ 

५५ केयूर चरण बूर्त विशचित इस्ते न हिजीरिकम (३० ६१७ 
रैई केयूरमगद तुल्वे |-अमरकोब ३, है, ऐै७०७ 

*७ बडी सक# टीौ० 


श्र वक्स्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


सोने के ककरा पहुनती थी ।“< यहोघर ने भी सभामण्डप में जाने के पूर्वे कंकरव 
पहने (निधाय करे ककशालकारम) । एक इन्य प्रसग में यशोधर को 'कनककंकरत 
वर्ष! कहा है ( १० ५६६ ) | 

बलय का उल्लेख तीन बार हुमा है। शंखनक भसे के सीग के बने वलय 
पहने था ।** एक स्थान पर यदास्तिलक का नायक यक्षोधर कहता है कि टूठे हुए 
दिल को स्फदिक के फूटे हुए बलय की तरह कोन मूर्ख धारण किए रहेगा ।5९ 
यन्त्रधा राणह के प्रसंग में मृणाल के बने वलय का उल्लेख है ।६* चतुर्थ उच्छुवास 
में दाँत के बने वलय का उल्नेख है ( दनन्‍्तवलयेन उत्त ० ६९ )। 


अगुलियों के श्राभूषण 

उमिका--मशस्तिलक में प्रग्रठो के लिए उमिका तथा अ्रगुलीयक शब्द श्राये 
हैं। यशोधर रक्ष की बती उमिका पहने था ।६२ उ्त्ति का न्रथ भँवर है। भेंवर 
के समान कई चक्कर लगा कर बतायी गयी झ्गूठी को उमिका कहते थे । बुदेल 
खण्ड में भ्राजकल इसे छला कहा जाता है । 

उगभिका का उल्लेख बाणभट्ट से भी किया है। सावित्री दाहिने हाथ में शल 
की बनी उमिका पहने थी ।६४ 

अगुलीयक---अगुलीयक का केवल एक बार उल्लेख भाया है। चौथे क्‍्राधवास 
मे एक गड़रिया अगुलीयक के बदले में बकरा देने के लिए तैयार है ६४ 


कटि के आभूषण 
कटि के झ्राभूषणों के लिए कांचां, मेखला, रसना, सारसना तथा घर्षर- 


मालिका साम भागे हैं । 
का ची--काची का उल्लेख तन बार हुआ है। यौधेय की कषक बघुएँ खेतों 
दम कनकमंयकक्णा गोपिका (--ए७ १३ 
्रै गवलवलयावरुण्डन (--५० १९८ 
गवजबलयाना भ दिवशू गकटकानाभू (से ७ टौ० 
६० को नु खलु विघदित चेत स्फटिकवलबमिवसुभापि सघातुमहंति +-उत्तन्‍्प ७७ 
६९६ मृणयालबलयाल॑कृतकशायौदेशामि ।--छु* ईईरे 
६२ सररनोमिकासरख ।--प्ृ० १६७ 
६३ कम्बु|नमितरोमिका |-दपचरित, हू० १०७ 
इ३ प्रसाशैकरोत्ययुलीयकम्‌ (--उत्त७० धर» १३१ 
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में काम करने जातें समय अपनी डोली-हाली कांची को बार-बार हाथ से ऊपर 
बढ़ाती थी जिससे उनका ऊरु प्रदेश दिख जाता था ।९+ विपरीत रति में कांचों 
जोर जोर से हिलने लगती थी ।५६ बिरहुएती नायिका कमर की कांची गले में 
डाल लती थी ।९४ तीनों प्रसगो पर श्रुतसागर ने काची का पर्याय कटि ८ भेखला 
दिया है। एक स्थान पर काची के लिए काचिका भी कहा गया है ( हसावली- 
काचिका, १० ५०२३ ) 

मेखला--मेखला का उल्लेख पाँच बार हुआ है। मुखर भण्िमेखल्ञओं के 
दाब्द से पच्रमालिप्ति नामक राग द्विगुश्ित हो गया था।$< यहाँ शुतसागर ने 
'मेखला का पर्याय रसना दिया है ।६१ इसी प्रसंग में सिदुवार की माला लगाकर 
केले के कोमल पत्तो को बनायी गयी मेखला ( कदलीप्रवालमेखला ) का उल्लेख 
है ।* शखनक ने मथानो की पुरानी रस्सी को मेखला की तरह पहन रखा था 
( पुराणतरमन्दारमेखला पृ० ३९८ )। समुद्र की उपमा मेखला से दी है ( मही 
च रज्ञाकरवारिमेखलाम्‌ उत्त० पृ० ८७ )। 

रसना--रसता का उल्लेख केवल एक बार हुप्ता है। वह भी हारमण्टि 
के वर्णन में प्रसंगवश भा गया है। सोमदेव ने प्रारसना भर्थात्‌ रसना पयंन्त 
लटकतो हुई हारयध्टि का वर्णन किया है ।५९ यहाँ श्रुतसागर मे झारसन का भर्थे 
आगुल्फलम्ब किया है । 

ध्रमरकोषकार ने उपयूक्त तीनों को पर्याय माना है ।१२ सोमदेव के उपर्युक्त 
उल्लेखों से लगता है कि काची एक लडी की ढीली-ढाली करघनी होना चाहिए 
तथा मेखला छुंद्र घटिकाएँ लगी हुई । उपयुक्त उल्लेखो मं कांची के लिए का बी- 
गुण पद झाया है तथा मेखला के लिए मुखरमशिमेखला कहा गया है। एक 
स्थान पर मेखला का मरिणकिकसी युक्त भी बताया गया है ॥९ २ 

६५ काॉचिकोल्ल/सवशदशितोरुत्पल। ।--ए५ १२ 

६३ पुरुषरतनियोगम्यग्रकां चीगुरस।नास्‌ --पू० <३७ 

६७ कराठे काखियुयोधपितस --ए० ६१७ 

देश मुखरमखिमेज्बलाजालवाचालितपचभालिप्ति ।--पू४ १७० 

६६ मेखलानालानि रसनालमूहा [- सं टौक पू० १७५७ 

५७०५ सिन्दुबारस९्सुन्दकदलीप्रध लमेझलेन +--प५ १०६ 

७१ आरसनदारयट्टिश्नि (--पृ० ईर४२ 

७१ खोकर्र्था मेखला कांची सप्तकों रशना तथा ।--अमरकोंप, रे, * पैण्छ 

७३ मेशल/भदिक्तिकदोंशाशवदनेयु ।-- ६० $ उत्त० 


१४० यशस्तिलक का सास्कृतिक भ्रध्ययन 
सारसन[--चण्डमारी के लिए कहा बया है कि मृतक प्राणियों की प्रा्लें ही 
उसकी सारसना थी ।४* 
घर्चरमा|लिका--यशोधर जब बालक था तो खेल खेल में दाई की कमर सै 


धघर्घरमालिका को निकाल कर पैरो में बाँच लेता था ।** 


पेर के आभूषण 

पैर के ग्राभूषण के लिए यशस्तिलक में पाँच शब्द प्राये हैं--(१) मंजीर, 
(२) हिंजीरक (३) नूपुर (४) तुलाकोदि, (५) हंसक । 

सजीर---सोमदेव ने मरिएमंजीर का उल्लेख किया है (१९ मजीर को पैहन« 
कर चलने से जो मधुर कन भन शब्द होते थे उहे शिजित कहते थे ।१०७ मजीर 
रस्सी सहित मथानी को कहते हैं इसी की समानता के कारण इसका नाम मजीर 
पढा । मजीर वजन में हलके तथा भीतर से पोले होते थे । उनमें भी८२ बहुमूल्य 
मोती आदि भरे जाते थे । माडवार म॒ झ्भी भी इस तरह के प्राभूषण पहनने का 
रिवाज है ( शिवराम० श्रमरावती०, पृ० ११४ ) । 

हिंजीरक--हिंजी रक का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। विरहणी ख्ियाँ 
हाथ का केयूर चरण में तथा चरण का हिजीरक हाथ में पहन लेती थी ।९८ 
हिंजीरक का पर्याय श्रुतमागरदेव ने नूपुर दिया है। यशस्तिलक से इस पर 
बिशेष प्रकाश नही पडता । 

नुपुर -मूपुर का भी एक बार हो उल्लेख हुआ है ।४$ श्रुतसागर ने 
यहाँ नूपुर का पर्याय मजीर दिया है ।*  नृपुर पहनकर चलने से मधुर शब्द 
होता था। नूपुर जल्दी परने या उत्तारे जा सकते थे। श्रमरावतती की कला में 
एक दासी थाली म नूपुर लिए प्रतीला करती खडी है कि जैसे ही झलफक्तक मडस 
समाप्त हो ब्रह नुपुर पहनाएं । 
तुनाकोटि--तुलाकोटि का दो बार उल्लेख है। तुलाकोटि के शब्द को 





७४ सारसता मृतकान्त्र चछेला (/--प० १६७० 

७५ धुकधवा घर्षरमालिका कटितटादध्ता च ता पादयों --६० २३४ 
४६ रमणोमणिमगीरशिज्ञित ।-प१० ३५ 

७७ मणमणायमानमणिमजोरशि जित ।-पघ७ १०१ 

७८ केयूर चरणे घृत विराचित इस्ते च दविजीरकम ।--प७ ६१७ 
७९ यत्राहितौं नूपुरी ।--१० १३६ 

८० नूपुरौ मंजीरी |-स« टी० 
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सोमदेव ने 'क्वर्शित कहा है ।“* बारविलासिनियों के वाचाल तुलाकोटियो के 
क्वणित से कीड़ा-हस झ्ाकुलित हो रहे थे ।८९ एक स्थात पर नीलमणित के बने 
तुलाकोटि का उल्लेख है (नीलोपलतुलाकोटिषु, उत्त ० पु० ९) । 

हुलाकोदि का उल्लेख बार ते भी ह्॒बंचरित ( पृ० १६३ ) में किया है । 
सुलाकोटि श्रान्धर में प्रचलित नूपुरो से मेल खाते हैं। इसके दोनों किनारे तुला 
भ्र्थात्‌ तराजु की डडो के समान किचित्‌ु धताकार होते हैं ( शिवरा्र०- 
अमरावती ०, पृ० ११४) । इसी कारण इसका नाम तुलाकोटि पडा । 

हसक--हँंसक का उल्लेख भी एक थार ही हुप्ता है। धंखनक कासे के 
बने हुसक (कसहंसक) पहने था ।“१ हसक के दधाब्द को सोमदेव ने रसित कहा 
है ।८* हसक से तात्पर्य उन बाँके नुपुरो से था जिनकी झाकृति घोल गे होकर 
आँकी मुडी हुई होती थी । प्लाजकल इन्हें बाँक कहते हैँ ।< ० 


८१ वाचालतुलाकोटिक्ययिताकुलितविनोदवारलम्‌ । -प७० १४३ 

<रे बेदी 

४३ कॉसइंसकरसितवाचाशचरण .. 3--६० ३३३ 

शा वही 

खरे अप्रवाक्- इृष्यरित एक सांस्कृतिक भडदबन, एृ० ६७ फलक ६ चित्र १८ 





परिच्छेद नो 


केश विन्यास, प्रसाधन सामग्री तथा पुष्प प्रसाधन 


केश विन्यास 

यशस्तिलक में केश वियास भ्रौर केश प्रमाधन सम्बधी प्रभूत सामग्री है । 
प्राचीन भारत में इस कोमल कला का विशेष प्रचार था। साहित्य झौर पुरातत्व 
की सामग्री में इसका समान रूप से भ्रकन हुमा है । 

यशस्तिलक में सोमदेव ने केशो के लिए प्रलक कुन्तल केश घिकुर कच 
झौर जटा दाब्दो का प्रयोग किया है। स्‍्तान क॑ श्रनन्तर केशो को सर्वप्रथम 
ऋुप के सुगाधित घुएँ से सुखा लिया जाता था, उसके बाद चूर्ण सिन्दूर पलल्‍लव 
पुष्प पुध्पमाला, मजरी प्रादि के द्वारा कलात्मक ढग से सवार कर बाँधा जाता 
था। सेंवारे हुए केशो में सोमदेव ने श्रलकजाल कुन्तलकलाप केशपाश 
चिकुरभग, घम्मिल्लविन्यास, मौलिबग्ध सीमम्तसल्तति, वशिदण्ड जुट तथा 
कअरी का वर्णन किया है। इनकी विशेष जानकारी निम्न प्रकार है 

केश धूपाना-स्नात के बाद केश सवारने के पूव॑ उन्हें सुगाधत धुप के 
थुएऐं से सुखाने का सोमदेव ने दो बार उल्लेख किया है।” कालिदास ने केशो 
को घृपाने की प्रक्रिया का विशेष वर्णन किया है। धूपित करने से स्तानाईं 
केश भभरे हो जाते थे भ्ौर उनमें घृप को सुगन्धि व्याप्त हो जाती थी | कालि 
दास ने धृपित केशो को आइयान कहा है।* घूृप से सुगाधित किये जाने के 
कारण इन्हें घधूपवास भी कहते थे । २ 

केश सुवातित करने की यह प्रक्रिया केक्ष-सस्कार कहलातो थी ।* कालि 
दास की नायिकाएँ झटारी पर गवाक्षो के पास बैठकर केश संस्कार करती थी, 
जिससे गवाक्षो से निकलनेवाल सुगाधित धुएँ को देखकर माग से चलने वाले 





चकनम बन 


षृ भविरतदह्ममानकालागुरु घूपधूमोद्रमारभ्यमाणय दिग्विलासनौकुन्तल जाल म्‌ । 
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३६ स्नानाद्रसुक्तव्वनुधूपवासम्‌ ।-- वही १६२० 

४ क्रेशलस्कारघूमे (--मेघदूत $॥३२ 


गशस्विज्ककालीन सामाजिक जीवन श्श्३ 


लोग यह श्रनुमान सहज हो लगा लेते थे कि कोई नायिका केश-संस्कार कर 
रही है ।५ 

अलकजाल- यश्वस्तिलक में बालो के लिए भ्॒लक क्षब्द का प्रयोग अनेक 
बार हुआ है। पलक चूर्ण विशेष के द्वारा ुँधराले बवाए गये «लो को कहते 
थे ।* सोमदेव ने इस चूर्ण को पिष्टालक नाम दिया है। पिष्ठात या पिष्टातक 
कूंकुम प्रादि सुर्गावत द्रब्यो को पींसकर बनाया जाता था ।? विष्टातक के 
प्रयोग हारा घुँचराले बनाकर सेंकारे गये बालो को प्रलकजाल कहते थे। सोमदेद 
मे लिखा है कि सैनिक प्रयाण से उठी हुई घूलि ने क्कुभागनामो के अ्लक- 
प्रसाधन के लिए 'िष्टातक चूर्ण का काम किया ।< गझलको में चूर्ण के प्रयोग 
को सूचना कालिलास ने भी दो है। इस तरह घुघराले बनाएं गये बालों को 
सेंवार कर उनमें पत्र पुष्प लगा लिए जाते थे ।१ १ 

भ्रलकजाल को छल्लेदार था घूचघरदाश धछ् रवना कहा जा सकता है १ 
झगरेजी लेखों में जिन्हे 5979] या एपा०220 ॥02:5 कहां जाता है यह उसके 
प्रत्यन्त निकट है। भ्लकजाल के प्ननेक प्रकार राजघाट ( वाराणसी ) से प्रात 
खिलौनों म देखे जाते हैं। जैसे--(१) शुद्ध घू घर, (<) छतरीदार घकषर, 
(३) चटुलेदार घुघर (४) पटियादार घूघर। डॉ० वासुदेवह रण अग्रवाल 
ने इनका विशेष विवेचन किया है ।* * 

क्ुल्तलकलाप--यशस्तिलक में कुन्तल शब्द भी बालो के लिए कई बार 
श्राया है। 'कुतलकलाप इस सम्मिलित पद का प्रयोग केवल तीन आर हुआ 
है । कलाप मयूर को भी कहते हैं तथा समूह ग्र्थ सें भी झ्ाता है।' " कुन्तल- 
कलाप में स्थित 'कलाप' शब्द में इन्ही को ध्वनि है। बालों को इस तरह सवार 
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१५४ यशस्तिलक का स्रास्कृलिक भ्रध्यमत 


कर बाँधना जिससे कलापित ( मयूर ) के पलों को तरह सुन्दर दिखते लगे, 
कुन्तलकलाप कहलाता धा। सोमदेव ने कुटज के कुडइमल श्रौर मल्लिका के पुष्प 
खगाकर बालो को कुन्तलकलाप के ढग से सजाने का वर्णन किया है।' * 
कुल्तलकलाप को गूथने के लिए शिरीष के पृष्यों की माला का उपयोग 
किया जाता था। * संभवतया पहले बालो को शिरीष की माला से सुविभक्त 
करके बाँध लिया जाता था बाद में उसके बीच-बीच में छुटज कुडप्ल श्लौर 
मल्लिका के पृष्पो को इस तरह से खासते थे, जिससे मयूरपिच्छ के ताराग्ो की 
यूर्ण अनुकृति हो जाये । राजवाट से प्राप्त मिट्टी के खिलौनों में कुछ /मस्तको में 
इस प्रकार का केश विन्यास देखा जाता है। इन खिलौनों मे माँग के दोनो प्रोर 
कनपटी तक लहराती हुई शुद्ध पटिया मिलती हैं भौर वे ही छोर पर ऊपर को 
मुढकर घुम जातो हैं। देखने में ये ऐसी मालूम होती हैं जैसे मोर की फहरातो 
हुई पूछख। ५ कुन्तलकलाप की ठीक पहचान इसी तरह के केश वियास से 
करना चाहिए। 
मानसार के प्रनुसार कुल नामक केश उसाधन का प्कन लक्ष्मी धौर 
सरस्वती की मूर्ति के मस्तक पर किया जाता है ।! ६ 
केशपाश--प्रशस्तिलक में शिखण्लित केशपाश का उल्लेख हुआ है "५ 
केशपाश म पाश शद समूहवाची भी है प्रौर उत्कृष्णयाची भी ।* 
केशपाश बालो के उस बि्यास को कहते थे जिसमें पुष्प अर पत्तों युक्त 
मजरी से सजाकर बालो को इस तरह से बाँधा जाता था, जिसम वे मुकुट की 
तरह दिखने लग । यशस्तिलक क सस्कृत टोकाकार ने इस भ्रथ क। समभाने का 
प्रयत्त किया है-- मस्वकोदुभेदे सुगधपत्रमजरीभिविदर्भिता गुम्फिता ये दमत- 
काण्डा सुगवपत्रस्तम्भा तै शिख ण्डतों मुकुठित केशतराश । * सम्भवतया 
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धर्यात्तिलककालीन सामाजिक जीवन श्श्घ 


केझपाश में पृष्प शौर पत्र युक्त मंजरियों से बसाएं गये गुलदस्तेगुमा पृष्पालंकार 
केशो में खोस लिए जाते थे जिससे वे शिखंडित अर्थात्‌ मुकुट की तरह दिखने 
लगते थे । 

मानसार के अनुसार इस तरह के केश विन्यास का अकस सरस्वती प्रोर 
सावित्री की मूर्तियों के मस्तक पर किया जाता है ।२९ 

चिकुरभंग--केशो के लिए चिकुर दाब्द का भी प्रयोग सोमदेब ने कई बार 
किया है। सम्भवतया पतले केझो का चिकुर कहते थे। भ्रमस्कोषकार ने चअल 
का पर्याय चिकुर दिया है ।१९ चिकुरों को जब पत्र पुष्प और मालाओं द्वारा 
सजा लिया जाता था तब उसे चिकुरमंग कहते थे। सोमदेव ने शातपत्री पुष्पों 
की सालाग्रो से बाँधे गये तथा तमाल पुष्पों के गुच्छो से सजाएं गये चिकुरभग 
का वर्णान किया है ।* 

चिकुरों की कृष्णता की आर भी सोमदेव ने विशेष रूप से भ्यान दिलाया है। 
भप्रमदवन में सतच्छद वृक्षो की छाया कामियों के चिकुरी की कान्ति से कलुषित- 
सी हो गयी थी ।* *ै एक भ्नन्य प्रसय मे चिकुरों को निसर्ग #ष्ण कहा है।* २ 

घम्मिल्लविन्यास-- यशस्तिलक में धम्मिल्लविन्यास का उल्लेख दो बार 
हुआ है । सोमदेव ने मुनिमनोहर नामक मेखला को मागनगरदेवता के घसम्मिल्ल 
बियास की तरह कहा है।२५ 

धम्मिल्लविन्यास मॉलिवड्ध केश रचना को कहते थे ।१९ इस प्रकार से 
सभाले गये पुरुष के बाल मौलि तथा र्नी के धम्मिलल कहलाते हैं (शिवराममृर्ति- 
झमरावती० १० १०६) । बालो का जुड़ा बनाकर उसे माला से बाँध दिया जाता 
भा। जूडा के भीतर भी माला गूँथी जाती थी। कालिदास ने 'मुक्तागुणोन्नद् 
पझन्तगतस्रजमौलि का उल्लेख किया है।'*४ बार ने माला के छूट जाने से 
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१५६ यश स्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्ययंत 


धम्मिल्लों के खुल जाने का वर्शन किया है १५ सोसदेव ने एक प्रसंग में 
पाठली के पृष्पा से सुगन्धित धम्मिलल का उल्लेख किया है ३९ * 

धम्मिल्लविन्यास की इस कला का चित्रण अ्रजन्ता के चित्रों में भी हुभा 
है। कुछ चित्रों में ञ्ञी मस्तकां पर बाँध हुए केशों का एक बडा जूडा 
मिलता है।*" 

राजघाट ( वाराणसी ) से प्राप्त खिलौनों म धम्मिल्लविन्यास के अनेक 
प्रकारों का भ्कन हुभ्ना है । कुछ खिलौनों म दाए बाए और ऊपर तीन जूडे या 
त्रिमालि विन्यास पाया जाता है। किन्‍्ही मस्तका म सिर के ऊपर श्वड्भाटक या 
सिघाड़ की तरह त्रिमात्रि की रचना करके माग के बांच म॑ सिरमोर माथे पर 
मौलिबध शोर उसके नीचे दोना ओर श्रलकावनी छिटकी हुई दिखाई गयी है ।९* 

गुप्तकाल की पत्थर की मूर्तियों म धम्मिल्लविन्यास का एक औ्रौर प्रकार 
मिला है। सिर के ऊपर गोल टोपी की तरह मौलिबध और दक्षिण-वाम 
पाएवं मे उससे निसृत दो माल्यदाम लटकत रहते है । राजघाट क॑ एक शृण्मय स्त्री 
मस्तक म जो इस समय लखनऊ क॑ भ्रजायब घर म है. भी यह रचना मिली है । 
कुछ मस्तक ऐसे भो मिले हैं जिनम दक्षिगभाग म जटाजुट तथा काम में 
झलक्षावली का प्रदर्शन है ।९ २ 

सौली--मौली बघ केश रचना का एक उपमा में «उल्लेख है (ईशानमौलि- 
मिवर स० पू० पृ० ९५ )। 

सीसन्तसन्तति--यशस्तिलक म सौमत का उल्लेख कई बार हुमा है, 
कितु सीमन्तसन्तति का उल्लेख कवल एक बार ही हुभा है । २ 

सीमन्त बालो को बीच से विभक्त करके दोनों और सवारने को कहते हैं । 
सोमदेव ने सीमन्तेषु द्विषा भावों २४ कहकर इसकी सूचना भी दी है । 

सोमन्तसतति सम्भवतया केशविन्याथ के उम प्रकार को कहते थे जिसमें मुख्य 


२८ विल्र समानैधम्मिश्नतमालपहनै --दृप७ ४१३३ 
२९ पाठटलीप्रसवसुरमितथम्मिव्वमध्याभि +--वश० श० पू० ३२ 
३० राजा सा० भौंपकृत अन ता फ्लक ९४६ 

जद्हृत अग्रताल--कला और सस्कृति ० २२६३ 


३१ अ्रप्रवाल-राजघाड के खिलौनों का एक भ्रध्यवन कला और सरकृति पृ० २४% 
१२ बही पृ० २२२ 


३१३ सीम तसततिना ।-वश० स७ पू० पृ० १०५ 
३४ वही ए० २०७ 


अशस्तिलककरयश्रीण' साभानमिक जीवन श्श्क 


रूप से सीमन्त (माँग) पर ध्यान दिया जाता था । मस्तक के बीच से केशो को 
दिपा विभक्त करके इस तरह सवारा जाता था जिससे बीच में राजपथ के समान 
साफ प्रोर सीधी मम दिखने लगे । माँग या सीमस्त मिकालने के बाद उसमें 
विभिन्न पुष्यो से निकाले गये पराग को सिन्दूर का स्थानीय करके मरा जाता था । 
सोमदेव ने प्रियालकमजरी के करणो को करिकार के केसर में मिलाकर सीमन्त 
को प्रसाधित करते का वरान किया है।रे५ 

नेणिद्र॒ड़ -- वेरि दण्ड का एक बार उल्लेख है ।रे ६ बालो को संवारकर या 
बिना सवारे ही इकहरी चोटी बाँधना वशोदण्ड कहलाता था । 

जूद--बालो को ऊपर को समंट कर कपड की पट्टी से बाँधना जुट कहा 
जाता था। बालो को इकट्ठा करके बाँधने को आजकल भी जूडा बाँधना कहा 
जाता है। सोमदेव ने लिखा है कि दाक्षिणात्य सैनिक उत्कट जूट बाँधे थे जो गेड़े 
के सीग की तरह लगता था ।९०७ 

कबरी--कबरी का एक बार उल्लेख है।२५ बालो को साधारणतया 
समालकर बाँधने को कबरी कहते थे । 


प्रसाधन-सामगभ्री 


यशस्तिलक म प्रसाधन-सामग्री की जानकारी इस प्रकार दी है-«« 
१ झजन--(लोचनाजनमार्मेषु पृ० ९, उत्त०) 
२ कआल--( नेत्र कज्जलपासुलै, पृ० ६११), 
(नेश्रे कझलित बही, स० १० ६१६) 
३ भगुरु-- १) कृष्णायुरु--(कष्णागुर्रापजरितकर्ापालीषु, पृ० ९ उत्त ०) 
(२) कालागु€-. कालामुरुधूपघुमघुसरित, घही, पृ० २८) 
४ पलफ्तक--(यत्रालक्तकमण्डन विरचितम, पृ० ११६) 
(यावकपुनरुक्तकान्तिप्रभावेषु पादपललवेष , पृ० ९ उल्त ७) 
५ कुकुम-- (ककुमपकराग, 9० ६१) 
(काएमीरैः कीरनाथ३, पू० ४७०) 
(घुसुणरसारुणशित, १० १८ उत्त») 


३९ प्रियालकम जरीकणकल्पतकर्णिकार केसरविरा शितसीमन्तसंततिना । ६० १०६ 
8६ शौर्यश्रोवेशीदरडानुकारिया ।--प० २७ 

है७ १० ४६१ 

इ०. कपरीनियूदेनासिपतेण १० १२३, उत्त ५ 


१५८ मदास्तिलक का सांस्कृतिक ह्रष्ययंत 


६ कर्पुर-- (कर्पुरदलदस्तुरित पृ० २८ उल्ल०) 
(कर्प्रपरागरुचों पृ० २१२) 

७ चरद्रकबल--(प्रमरसुन्दरीवदनच द्रकवला पृ० शेबे८) 
(चिताभसितानि चन्द्रकवकला पृ० १४०) 

« तमालदलघूलि--(तमालदलघूलिघृसरितरोमराजिनि, पृ० ९ उत्त०) 

९ तास्बूल-- (हस्ते कृत्य व ताम्बूलम्‌ पृ० 5१ उत्त०) 

१० पटवास-- (वनदेवतापटवासा , प० ३३८) 

११ पिष्ठातक-- (ककुभगनालकप्रसाधनपिष्टातकचूर्णा पृ० ३३५) 
(प्रसवपरागपिष्टातकितदिग्देवतासीमन्‍्तसतानम एृ० ९४) 

१२ मन सिल-- (मन सिलाघूलिलीले पृ० ४ उत्त०) 

१३ मृगमद-- (मृगमदैरेष लैपालपाल पू० ४७०) 

१४ यक्षकदम-- (यक्ष कर्दमखचितजातरूपभित्तिनि प्रृ २८ उक्त ०) 
यक्षकर्दम कपूर, कस्तूरी श्रगुरुऔर कंकोल को मिलाकर 
बनाए गये भ्नुलेपन द्रव्य को कहते थे (प्ममरकोष 
२।६।११३) । अमृतमति क अन्त पुर की सुबर्ण भित्तियो पर 
यक्षकर्दंम का लेप किया गया था (यक्षकर्दमसचितजातरूप- 
भित्तिनि २८।२ उत्त०)। धन्वन्तरि ने क्ुकुम, कस्तूरी, 
कपूर चदन और भ्रगुरु से बनी महासुगन्धि को यक्षकदम 
कहा है (उद्ध त- झ्ग्रवाल- कादम्बरी एक सा» प्रध्ययन)। 
काव्यमीमासा में इसे चतु समसुगाव कहा है (१८।१००)। 
दोहाकोश (पृष्ठ ५५) और पदमावत (२७६।४) में भी इसे 


जतु समसुगन्धि कहा है । 

१४ हरिरोहण--गोशीषेचन्दन ( तपश्चर्यानुरागेरौव हरिरोहरीना गरागम 
पृ० ८१ उत्त ) 

१६ सिन्दूर-- (६० ४ उत्त० ० ७८) 


पुष्प-प्रसाघन 

पूष्प प्रसाधन-सामग्री का एक महत्त्वपूण भग है। दक्षिण भारत मे प्राचोन 
काल से ही पुष्प प्रसावन की कोमल कला चली झायी है। श्रभी भी वहां इसके 
झनेक रूप देंसे जाते है। सोमदेव ने यशस्तिलक म दक्षिण भारतीय सस्‍्कृति का 
विशेष चित्रण किया है। इसलिए सहज ही पृष्प प्रसाधन सम्बन्धी साभग्री भी 


गशस्तिशक्कालीस सामाजिक जीवन १४ 


भ्रंचुर मांचा में भायी हैं। सोमदेव ने पुष्य झौर पत्तों से बे निम्नलिखित 
आशभूषणों का उत्लेख किया है-- 

१ अवतसकुबलयर *-कुबलय पुष्प को अभ्रवतस के स्थान 4र काम में 
पहना जाता था। आभूषणों के प्रकरण में लिखा था चुका है कि मशस्तिलक में 
पत्लव, चम्पक, कन्ननार, उत्पल तथा कैरव के बने भ्रबतसों के उल्लेख हैं ४० 

२ कसलकंयूर !--कमल को केयूर के स्थान पर पहना जाता था | कैयूर 
का घल्‍्लेख यशस्तिलक में दो बार भाया है। एक स्थान पर लाल कमल में इ्वेत- 
कमल लगा कर केयूर बनाने का उल्लेख है। प्राभूषणों के प्रकरण में इस सम्बन्ध 
में विशेष लिखा जा चका है । 


३ कदलीप्रवालमेखला--सिन्धुवार की माला लगा कर केले के कोमल 
पस्तो की मेखला बनाई जाती थी। इसे कदल्लीप्रवालमेखला कहते थे ।** कढि 
के झ्राभूषशो में मेखला का महत्त्वपूर्ण स्थात था। सोमदेव ने चार प्रकार के 
क्टि के भाभूषणों का वर्रान किया है जिसे भ्राभूषणों के प्रसग मे लिख चुके हैं । 

४ कर्णोत्पल" *-- कान में पहने जाने वाले झ्राभुषणों मे अ्रधिकांश फूल 
झौर पत्तों के ही बनाए जाते थे। उत्पल नीले कमल को कहते हैं । नीले कमल को 
कान में पहनने का रिवाज था। 

५ कर्णपूर “--कर्णपूर का उल्लेख यशस्तिलक में चार बार हुआा है 
उसमे से एक प्रसंग में मरुवे के फूल से बने कर्शापुर का उल्लेख है। कर्रापूर को 
देशी भाषा मे कनफूल कहा जाता है। (कर्णपूर > कर्णफूल > कनफूल) भ्रलकारों 
के प्रकरण मे इस सम्बन्ध में औौर भी लिखा है| 


६ सणालबलय--प्रणाल के बने हुए वलय हाथो में पहनते थे । सोमदेव 
से दो बार मृशालवलय का उल्लेख किया है [४४ 





५६ टाट उत्तर 

४० ४७९, हि दी 

४१ वट्दी हिन्दी 

४२९ छन्‍्थुवारसरसु दरक दलीअवालमेखलेन 4ह्ौ ६#रे हिम्दो 
डेई सक# पू७ ६० १२ 

४४ कण पूरमश्वकोद्मेदुम्दरगददसण्दलामि ६० ह*३१,८ 
४५ ७१ हिग्दी ३३६।८, दिन्दी 


यदास्तिलक का सास्कृतिक झध्यंकन 


७ पुन्नागसाला" $--पुन्नाय के फूलों की माला बनाकर गले में पहनी 


जाती थी । 

८ बन्धूकनूपुर *--बघूक पुष्पो के नूपुर बना कर पहने जाते थे । 

६ शिरीपजधालकार “--शिरीष पुष्पो का कोई झलकार बना कर 
सम्भवत जाँधों म पहना जाता था, जिसे छिरीबजधालकार कहते थे । 

१० शिरीषकुसुसदाम ' *--शिरीष के फूलो की एक प्रकार की माला बना 
कर गले में पहनी जाती थी । 

११ विचकिलट्दारयष्टि--मोगरे के पुष्पो की एक प्रकार की माला जिसे 
हारयष्टि कहा जाता था गले मे पहनते थे। मोगरे के कुडमला की हारय्टि५ ० 
बनती थी तथा फूले हुए मोगरो के फूला को बालो म सजाया जाता था ।५१ 

१२ कुरबक सुकुलस्तक२-कुरवक के कुडमलो की चमचमाती हुई 
लम्बी माला बना कर पहनो जाती थी जिसे कुवलयमुकलस्रकतारहार कहते थे । 
हार के विषय में विशेष आभूषण के प्रकरण म लिखा गया है। 


१६० 


४६९ ९७१ हिन्दी 
४७ *९७।३ हि दी 
बैे८ २९७ २, हि दो 
४६ ३२९६७ हविदी 
९० ३३६।७ हिन्दी 
*३ ३२७।६ हिन्दी 
शर वही 


परिय्केद दस 


शिक्षा और साहित्य 


झिक्षा श्लौर साहित्य विषयक सामग्री यक्षस्तिलक में पर्यात एवं महत्त्वपूर्ण 
है। बाल्यावस्था छ्षिक्षा क्री उपयुक्त श्रवस्था मानी जाती थी ।१ गुरुकुल प्रणाली 
शिक्षा का झादर्श था। मारिदत्त के माता पिता उसकी छोटी भ्रवस्था में ही 
संन्यस्त हो गये थे, इस कारण गुरुकुल में जाकर मारिदत की क्षिक्षा नहों हो 
पायी थी ।* यश्योघर की छिक्षा समान वय वाले सचिव पुत्रों के साथ हुई 
थी ।* विद्यार्थी के लिए यह भावश्यक था कि खूब मन लगाकर पढ़े, विनमपुर्वंक 
रहे श्लौर नियम सम्पन्न हो ।* विद्याध्ययन समास होने के बाद ग्रोदान किया 
जाता था ।५ 

शिक्षा के प्नेक विषय थे । सोमदेव ने अमृतमति महारानी की द्वारपालिका 
को समस्त देशों कौ भाषा तथा वेष का जानकार कहा है।* आाचाय॑ सुदस के 
सध में जो विद्वान मुनि थे उनमे कोई समस्त थ्ा्रो के शांता थे, कोई पुराणों 
में पारगत थे। कोई तर्क॑विद्या में निष्णात थे कोई नब्यानव्यकाव्य में । कोई 
ऐन्द्र, जैनेन्द्र चन्द्र, झ्रापिशल, पाणिनीय भझादि व्याकरष्य के पंडित थे ।७ 
यद्षोघर ने जिन विद्याओं में नैपुण्य प्राप्त किया था उनका विवरण सोमदेव ने 
इस प्रकार दिया है--प्रजापति की तरह सब बरणों में, पारिरक्षक को वरह्‌ 
प्रसस्यान में, पृज्यपाद की तरह दाब्दशाख में स्याद्गादेशवर की तरह धर्माख्यात 
में, भ्कलक की तरह प्रमाणशात्् में, परिपुन्न की तरह पंदप्रयोग में, कवि की 
तरह राजनीति में, रोमपाद की तरह गजबिद्या में, शैवत की तरह भव्वविद्या में, 





३ बालय विधागमैयंत्र --पू५ $ ध्म 
दे कुलदृद्धानांय प्रतिपश्ञपति ,वनतपोवनुलोकत्वादसंभातविद्य इद्धगुक्कुलो पान 3 


“्यू० २६. 
है. सबय साचिबकुंलकृतानुशीलन यू» रे३६ 
३ स्वाध्यायधीरनिवमवास्विनयोगफ्श ।««पू० २३७ 
५० सकलबिधाविदाइचर्य प्रदरययनैपुययम्रहमालित परिभाप्योदानाक्सरइच ।-.. वह. 
है नि.रोपविषयसावाबेबलिक्शथा [--पू७ हेश उत्तर 
के पू० ८%ल्ये ० 
श्र 


१६२ यशस्तिलक का सांस्कृतिक सध्ययत 


झख्ण की तरह रथविद्या में, परशुराम की तरह वाज्जविद्या में, शुकनादा की 
तरह रत्वपरीक्षा में, भरत की तरह सगीतक मत में, त्वथ्टकि की तरह चित्रकला 
में, काशीराज की तरह एारीरोपचार में, काव्य की तरह व्यूह्रचता में, दत्तक 
की तरह कामशास्त्ष म तथा चन्द्रायशीद्ष बी तरह झपर कलाझो में ४ 

प्रन्य प्रसगो मे भी विभिन्न शास्त्र श्रौर शाज्ञकारों के उल्लेख हैं। सबका 
सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है-- 


व्याकरण 


व्याकरण शास्त्रकफारो मे सोमदेव ने इन्द्र, जैनेन्द्र चन्द्र, आपिशल पाणिनि 
तथा पतजलि का उल्लेख किया है । इस प्रसग में पणिपुन्र नाम भी ग्राया है । 

इनमें कुछेक नाम वर्तमान में भ्रपरिचित से हो गये हैं श्लोर उनके शास्त्र भी 
उपलब्ध नही होत । वास्तव में ये सभी प्रचीन महान्‌ वैयाकरण थे भौर सोमदेव 
क॑ उल्लेखानुसार कम से कम दश्मी छाती तक तो इनके शास्नों का अध्ययन 
अ्रध्यापन होता ही था। १०५३ ई० के मूलभुण्ड दिलालेख में चाद्ध, कापस्त्र, 
जैनेद्र शब्दानुशासन तथा ऐद्र व्याकरण और पाणिनि का उल्लेख है।* तेरहवी 
शती में वोपदव ने अपने कविकल्पद्रुम के प्रारम्भ मे आठ वैयाकरणों का उल्लेख 
किया है, जिनम इद्र, चन्द्र, भापिशल, पाणिनि और जैनेद्र का नाम प्राता है। 
कल्पसूत्र की टीका मे समयसुन्दरगणि (१७वीं शती) ने भ्रठारह वैयाकरणो में 
इंद्र और आपिशल को भी गिनाया है। यद्यपि बाद के इन उल्लेखों से यह 
कहना कठिन है कि सन्नहवी शती तक उपर्युक्त सभी व्याकरण उपलब्ध थे, 
फिर भी इतना निश्चित है कि ये सब व्याकरण के महानू्‌ झाचाये माने जाते थे । 
सोमदेब ने जिनका उल्लेख किया है उनके विषय म किचित्‌ और जानकारी इस 
प्रकार है--- 


< प्रजापतिरिद सववर्णांगमेषु पारिरक्षक्क इव प्रसंख्यानोपदेशेवु पूज्यपाद इष 
शब्देतिह्व घु, स्याद्ादेशवर श्व धर्माख्यानेतु भकलंकदेव श्व अमाणशास्थ्रेषु, 
परिपुत्र श्व पदप्रयोगेषु, कविरिव राजराद्धा तैपु रोमपाद श्व गजविद्याषु, रेवत 
इव दयनयेपु अरुण श्व रथचर्यायु परशुराम शव शब्दालिगमैषु शुकमाश इब 
रश्नपरोक्षासु भरत इव संगीतकमतेपु त्वष्टकरियव विचित्रकमेंस काशिराज शव 
सरौरोपचारेधु, काम्य इव व्यूदर चनाधमु, दततक इव कन्तुसिद्वान्तेषु चंस्द्रायणौरा 
इृदापरास्यपिकलासु ६० २३३-.३७ 

$ एपिप्राफिया इढिका जिर्द १६ भाग २ 


चहास्थिलककालीन सामाजिक जीवत १६३ 


इन्द्र और वनका ऐल्ड व्याकरण 

ऐल््र व्याकरण अब तक उपलब्ध नहीं हुआ, किन्तु कांतंन्‍त्र ज्याकरण को 
शेल्द्र व्याकरण के आधोर पर रचा गया माना जाता है। इन्द्र का बैयाकरण 
के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तरीयसंहिता में आता है ।'" मैषधकार ने भी 
नैषध (१०१३५) में इन्द्र का उल्लेख किया है। तेरहवोी शताब्दी के झ्नन्त में 
अष्डुपडित से भी इद्ध का उल्लेख किया है ।११ 

तिब्बती परम्परा में इन्द्रगोमिन्‌ के इन्द्रव्याकरण की जानकारी मिलती है 
और नैपाल के बौद्धों मे इसका पठन-पाठन बताया जाता है ।** वास्तव में इन्द्र 
व्याकरण के विषय में प्र॒भी पर्याप्त छानबीन की भावश्यकता है । 
आपिशल ओर उनका आपिशलि व्याकरण 

झापिशल का उल्लेख पारिनि ने वा सुप्यापिदाले ” कहकर भ्रष्टाध्यायी में 
किया है। महाभाष्य ( ४२४५, ४११४ ) काशिका ( ६२३६, ७३।९५ ) 
तथा यास में भी श्रापिशल के कई उल्लेख झ्ाये हैं। आविशल 'का प्रष्ययन 
करने वाली क्राह्मणी श्रापिशला कहलाती थी ।' रै भ्रापिशल को पढ़ने वाले छात्र 
भी आ्रापिशल कहलाते थे (१४ काश्षिका की वृत्ति ( १३२२ ) में जैनेर्दर बुद्धि 
ने भी आपिशल का उल्लेख किया है। कातन्त्र सम्प्रदाय के व्याकरण में भी 
भापिदल का उल्लेख मिलता है । । आपिछाल का कोई ग्रन्ध भ्रमी तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है । 
अन्‍्द्र ओर उनका चान्द्रव्याकरण 

बोद चर्द्रगोमिन का चन्द्रवृत्तिक ही सोमदेव द्वारा उल्लिखित चान्द्रव्याकरण 
ज्ञात होता है। यह ५४वीं दती की रचना मानी जातो है। लिफणिग से इसका 
प्रकादन भी हो चुका है ।१६ 

१० बेलवलकर--पसिस्टम्स भाव संस्कृत ध्रासर, पू० १० 

१३ ताइबक़ृतब्याकरण तादककृत शेम्द्र व्याकरयाल | 

६२ विटरनित्क उल्लिखित इन्दिकों ।--यश७ पघरु० ४४३ 

१३ झापिशलमधौते आइणी घापिशला आदणी, महा।साध्य ४९) ै डे 

१७ अणीवतेड्लेवा[सिनस्तेप्प्यापिशला (--आपिशलेबा छात्रा आपिशला इत। 

«का शिक्रा ६।१।ह ६ 
१२ “ द्वितीवैनेत की टीका में दुर्यासिद--आपिरालोबध्दाकरणें समयादौना कर्म 
प्रवचनौयत्र दृष्टसत्रि मतस्‌ + 
३६ देलवलकर वहाँ ए० रेप 





१६४ यहास्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्ययत 


परखिपुत्र या पाणिनि 

सोमदेद ने यश्ोधर को परिपुत्र की तरह पदप्रयोग में निपुणा कहा है! 
शक्षीदेव तथा अुतसागर दोनो ते ही परिषपुत्र का प्नर्य पारिनि किया है। भ्ष्टा- 
ध्यायी के स्वयिता पारिनि की माँ का नाम दाक्षी था। सोमदेव के उल्लेखा- 
नुसार उतके पिता का नाम परशि या पाणि था । तेलुगु के श्रीनाथ ग्रौर पैदन के 
ग्रन्थों में धारिति को पाप्निसुनु कहा है ।"५ 

इस प्रकार यह यशस्तिलक का सन्दर्भ पारिएनि के सम्बंध में ज्ञात तथ्यों में 
एक और नयी कडी जोड़ता है । 


पूज्यपाद देवनन्दि और उनका जैनेन्द्र व्याकरण 

पूज्यपाद का सोमदेव ने दो बार छल्‍्लेख किया है। पृज्यपाद देवनन्दि का 
जैनेन्द्र व्याकरण प्रसिद्ध है। इनका समय पाँचवी शताब्दी का उत्तरार्दे माना 
जाता है। जैनेन्द्र व्याकरण के भ्तिरिक्त पृज्यपाद कृत सर्वार्थेसिद्धि प्रसिद्ध है । 
यह उमास्वातिकृत तस्वाथेसृत्र की प्रथम सस्कृत टीका है । 

पृज्यपाद देवनन्दि एक भ्रच्छे दाशेनिक भी थे, कितु व्याकरणाचार्य के रूप 
में वे भौर भी प्रधिक प्रसिद्ध हुए। एक स्वतत्र व्याकरण सिद्धान्त निर्माता के 
रूप में उन्हे माना जाता था और इसीलिए 'पुृज्यपाद की तरह व्याकरणविशेषज्ञ 
एक कहावत-सी चल पडी थी। श्रवणबेलगोला के छिलालेखो में इस तरह के 
उल्लेख मिलते हैं। शक संबत्‌ १०३७ के एक शिलालेख में मेघचन्द्र को पूज्य 
पाद की तरह सर्वेव्याकररा विशेषज्ञ कहा है | इसी तरह जैनेन्द्र भौर श्रुतमुनि को 
भी पृज्यपाद की त्तरह व्याकरणाविशेषज्ञ कहा गया है ।*< स्वयं सोमदेव ने 
यशोषर को शब्दशासत्र मे पृज्यपाद की त्तरह कहा है । 
पतजलि 

पतजलि का डल्लेख एक इलेष में झाया है । ' * 


३७ राधवनू--श्लीनिग्ज फ्राम सोमदेव चूरौज पशप्तिलदृशवम्पू, दी जरनल झाँक 
दी गगानाथ का रिसच इंस्टीट्यूट, श्लाहबाद जिल्‍द | माय १, मई $89४ 
4< सवव्याकरणें विपश्चिद्िप औपूज्यपाद स्वयम्‌-श्लो० ६० 
--जैनेम्द्रें पूज्य (पाद ) श्लो० २३ 
--शब्दे श्रीपृज्यपाद इलो७ ४० 
-जैन शिलालेख सत्र पृ० ६२ ११९ १६०२ 
१६ शब्दशाक्षविद्याणिकरणब्याकरणुपतं मल (-- ५० ३१३, उत्त ७ 


तक 


अप्रशश्लिलककालीस शामरजिक जीवन १६४ 


गरणिवशासत 

गरितज्षासत्र को सोमदेव ने प्रसंक्यधाद शास्त्र कहा है। पारिरक्षक प्रसंस्या 
नोपवेश के अधिकारी विद्वान माने जाते थे । शआरीदेव सथा श्रुतसागर दोनों ने 
पारिरक्षक को प्र्थ यति या सन्‍्यासी किया है। सम्भवत पाशितनि द्वारा उल्लिन 
खित भिक्षुसूत्र के कर्ता का नाम पारिरक्षक रहा हो । 


प्रसाशशासत्ष और अकलक 


सोमदेव ने यशोधर को प्रमाराक्षाक्ष में मकलंक की तरह कहा हैं। भ्रकलफ 
जैन-याय या प्रमाणणात्त्र के प्रतिष्ठापक विद्वान्‌ माने जाते हैं। ८वी शी 
के यह एक महान्‌ भ्राचार्य थे। भनेक ग्रस्थो तथा छिलालेखों मेंक प्रकर्लक के 
उल्लेख मिलते हैं। तस्वार्थवातिक, भ्रष्टटती, लन्ीयज्धय, न्‍्यायविनिश्चय, सिद्धि 
विभिए्षय तथा प्रमाणसग्रह श्रकलक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सौभाग्य से सभी 
के सभालोचनास्मक सस्कररण प्रकाशित हो चुके हैं ।२९ 


राजनीतिशास्र 


सोमदेव ने यशोधर को नीतिशासत्र भौर व्यूहरचना में कवि की तरह कहा 
है ।१ १ श्रीदेव ने कबि का भ्र्थ बृहस्पति तथा श्रुतसागर ने शुक्र किया है । 

एक पन्य प्रसंग में ग्रुुु, शुक्र, विज्यालाक्ष, परीक्षित, पाराशर, भीम, भीष्म 
तथा भारद्वाजरचित नीतिशास्र्रों का उल्लेख है।र२ दुर्भाग्य से भ्रमी तक इनमें 
से किसी का भी स्वतन्त्र ग्रथ उपलब्ध नहीं हुभा, किन्तु सोमदेव के उल्लेख से 
यह सुनिश्चित है कि दशमी शती में सभी ग्रन्थ प्राप्त थे और उन्तका पठन-पाठव 
भी होता था । 


शजबियया तथा रोसपाद्‌ 


यशोघर को गजविद्या में रोमपाद की तरह कहा है। भंग नरेश रोमपाद 
को पालकाप्य मुनि ने हस्त्यायुवेंद की दिक्षा दी थी ।* * 
रोमपाद के भ्रतिरिक्त सोमदेव ने गजशास्रविशेषश झ्राचायों में इभचारी, 


६१० भारतीद हानपीठ काशी द्वारा प्रकाशित 
श३ कऋषविरिव राजराद्धान्तेबू, काम्य श्व व्यूइरयताशु [३० के8३ 
२२ गुरुशक्रविशा! 
सनाग्रस्‌ ।--प० ४७१ 
हेड इस्स्यायुवेंद, आनम्दाश्रम सौरोज १३, सातंगलीजा ९७ 


श्६द यदस्तिलक का सांस्कृतिक अ्ध्ययत 


याज्वल्कय, वाद्धलि ( वाहुलि ), तर नारद, राजपुत्र तथा गौतस का उल्लेख 
किया है ।7 ४ 

दुर्भाग्य से इनमें से किसी का भी स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलता, पर सोमदेव 
के उल्लेख से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलतों है कि इन सभी के गजशार्र 
उपलब्ध थे । 
अश्वविद्या और रैबत 

रैवत प्रशवविद्या विशेषज्ञ माने जाते थे, इसीलिए सोमदेव ने यशोघण को 
भ्रश्वविद्या में रैवत के समान कहा है। यशस्तिलक के दोनो दीकाकारो ने रैवतः 
को सूर्य का ब्रज बताया है । मार्क॑ण्डेयपुराण (७५॥२४) में भी रैवत या रैवन्त को 
सूर्य भौर बडवा का पुत्र कहा गया है तथा गुह्मक मुख्य और प्रइववाहक बताया 
है। भवद्वकल्याण के लिए रैवत की पूजा भी की जाती है ( देखिए, जयदत्त--- 
भ्रदवचिफित्सा बिब० इडिका १८८३, ८, पृ० ८५८) । 

प्रध्यविद्या विशेषज्ञों में सोमदेव ने शालिहोन्न का भी उल्लेख किया है (१७३ 
हि०) | शालिहोत्रकृत एक सक्षि्॑त रैत-स्तोत्र प्राप्त होता है ( तजौर ग्रन्था 
गार पुस्तक सूची पृ० २०० तथा कीथ का इंडिया झाफिस केटलाग पृ ७५८)।* 


रक्षपरीक्षा ओर शुकनाश 
सोमदेव ने यक्षोधर को रक्षपरीक्षा में शुकनाश की तरह कहा है । श्रीदेव 
तथा श्रुतसागर दोनो ने शुकनाश का भर्थ प्रगस्त्य किया है। रक्कपरीक्षा का एक 
उद्धरण भी यशस्तिलक में श्राया है-- 
“न केवल तच्छुभकृन्तृपस्य मन्ये प्रजानामपि तद्धिभूत्य | 
यद्योजनाना परत शताद्धि सर्वाननर्थान्‌ विमुखी करोति |। 
यह पद्म बुद्धभट्टकत रक्षपरीक्षा में उपलध होता है। गरुडपुराण ( पूर्व लण्ड 
प्रध्याय ८ से ८५० ) में यह ग्रन्थ शामिल है। भोजकृत युक्तिकल्पतर में उद्धत 
गरुहपुराण के उद्धरणो में भी यह पद्म मिलता है। 
बैधक और काशिराज 
सोमदेव ने यशोधर को दारीरोपचार में काशिराज को तरह कह है । श्रुत- 
सागर से काशिराज का प्र्थ धन्वन्तरि किया है! 


२४ पृ७ २६१ 
रै९ राषवन्‌--म्ली७ फ्रा० यश०, यही 


अशल्तिलकेकासीन सासा जिक जीवन १६७ 


प्रन्य प्रसंधों में चारायश, निमि, घिघण तथा चरक के भी उल्लेख हैं। 

इन विदानों के वैद्यक प्रत्थ दशमी शर्ती में उपलब्ध थे भौर उनका पढ़न 
पाठन भी होता था । स्वास्थ्य, रोग प्रौर उसकी परिचर्या परिच्छेद में इमके विषय 
मे भर भी जानकारी दीं गयी है । 
खसमगंधिया या नाव्यधा(तर 

भरत ग्रौर उनके नाद्यशाद्व का उल्लेख यक्षस्तिलक में कई बार झ्ाया है । 
एक हलेष में नाट्यशाज्म को सोमदेव ने सस्विद्या कहा है ( भावसकर संसर्गे 
विद्यासु, पृ० २०२ ) ! श्रीदेव भौर श्रुतसागर दोनों ने ही ससमगैविद्या का भरे 
भरत भर्थात्‌ नाट्यशासत्र किया है। कला परिच्छेद में भरत तथा नाद्यक्षाज्ञ के 
उल्लेखों के विषय में विचार किया गया है। 
चित्रकला तथा शिल्पशास्तर 

चित्रकला तथा दिल्पशास्त्रविषयक उल्लेख भी यशस्तिलक में यत्र-सत्र आये 
हैं । कला और शिल्प भ्रध्याय में उसका विवेचन किया गया है । 
कांमशाख्र 

कामशास्त्र को सोमदेव ने कन्तुसिद्धान्त कहा है भौर दत्तक को उसका विशे 
षज्ञ बताया है ( दत्तक हव कन्तुसिद्धान्तेषु वही )। बात्स्पायन ने कामसूत्र में 
दत्तक का उल्लेख किया है। 

सोमदेव ने कामसूत्र का दो बार और भी उल्लेख किया है ।** वास्तव में 
कामसूत्र में वर्शित विभिन्न चेष्टाप्रो तथा कामक्रीडाभों झ्रादि का विवरण 
यशस्तिलक की प्तेक उपमा-ठउत्प्रेक्षाओरों तथा एलेयो में श्राया है । 
रति-रहस्य और उसकी रकषदीप टीका 

एक एलेष में सोमदेव ने कोंककक्ृत रतिरहस्प भौर उस पर रक्षदीप मासक 
टीका का उल्लेख किया है ।*५ 
चौसठ कलाएँ 

यधास्तिलक में चौस़ठ कलानो का एक साथ तो उल्लेख नहीं है, किन्तु विभिन्न 


२६ ने द्रमदियरपरिचितकामसज़ाया «हैं रे हि ० 
आक्ारइत्तिजिददाइतकाससूजस ७३ 
२७ चरणनखरूपादितरतिरहस्परत्नदॉपविरलने ।--धु० ९३ 


ञ्छ 


श्ष्र्द यशहास्तिलक का सांस्कृतिक भ्ध्यवत 


प्रसंयों पर उसमें से कई का उल्लेख है। सोमदेव ने यश्चोधर को चन्द्रायणीश 
की तरह प्रपरकलाझों में निष्णशात कहा है।*< सम्भवत अपर कलाझओरों से 
तात्पर्य यहाँ ६४ कलाझ्रो से है । 


पत्रच्छेद 

चौसदठ कलाओरो में पत्रच्छेद भी एक कला मानो जाती है। पत्तों में कैंची से 
तरह-तरह के नमूने काटना पत्रच्छेद है । वात्स्यायन ने कामसूत्र ( १३३१६ ) में 
हसे विशेषकच्छेद्व कहा है। विशेषकर प्रण॒य प्रसगी में हस कला का उपयोग 
किया जाता था। वात्स्थायन ने लिखा है--पत्रच्छेश में श्रपने प्रभिप्राथ के सूचक 
मिथुन का भ्रकन करके प्रेमी या प्रेमिका के पास भेजना चाहिए ।२५९ 
भोगावलि या शजस्तुतिविद्या 

राजा की स्तुति में लिखी गयी प्रशसात्मक कविता भोगावलि विरुदावलि या 
रगघोषणा कहजात! है। यशस्तिलक में भोगावलि का तोन बार उल्लेख है 
( १० २४९६ ३५१ ३९९ )। राजदरबारो म भोगावली पाठक हुआ करते थे । 
काव्य और कवि 


यशस्तिलक में सोमदेव ने बीस से भी अधिक महाकवियों का उल्लेख किया 
है---ऊर्व भार, भवभूति, भतृ हरि भतृ मेण्ठ कप्ठ गुणादूय व्यास, मास, वोस 
कालिदास बाण भयूर नारायण कुमार, माध भौर राजशेखर। इनमें कई 
एक कवि जितने प्रसिद्ध और परिचित हैं उतने ही कई-एक श्रप्नसिद्ध और श्रपरि 
चित । नारायण सम्भवत वेणीसहार के कर्ता भट्टनारायश हैं भौर कुमार 
जानकीहररण के कर्ता कुमारदास। भास के विषय में निदिचत रूप से कहना 
कठित है कि ये प्रसिद्ध नाटककार भास हैं अथवा ग्रत्य । भास का महाकवि के 
रूप में एक भ्रन्य्‌ प्रसण ( पृ« २५१ उत्त» ) मे भी उल्लेख है श्रौर उत्का एक 
पद्म भी उद्धत किया है । 

कृष्ठ कवि का प्राचीन कवियों में कोई पता नहीं चलता। क्षीरस्वामीकृत 
क्षीरतरगिनी म कण्ठ को स्स्‍्कृत घातु विशेषज्ञ के रूप में प्रनेक बार उद्धत किया 
है | सम्भव है ये यही कप्ठ महाकबि हो । ऊर्वे सम्मवत्ष वल्लभदेवकृत सुभाषि- 
ताबलि मे उल्लिखित भौव हैं। 





रै८ बद्घायशौश इद भपरास्वपि कलायु |--पू० २६३७ 
९३ प्रव्येयक्रियायां च स्वामिप्रावदूचक मिशुनमस्या दरायेत ।-..६४। ९ 


कह 


अपास्तितककालीय साराणिक जोवन १६५९ 


आशभटट तथा उतकी कादस्वरी का एक स्थान पर और भी उल्लेख है । 
कादम्बरी से एक वाक्म भी उद्धुत किया गया है ।8५ 

साथ का भी एक बार उल्लेख है। यक्षोघर को माध के समान 
बताया है।रै ९ 

भतृ्‌ हरि के नीतिश्तक झौर प्युज्ारशतक से एक-एक पद्च बिता उल्लेख के 
उद्धत किया गया है।र 

जिन कवियों के विषय में हमें भ्रन्यत्न जानकारी नहीं मिलती ऐसे कवियों में 
निम्नलिखित उल्लेश्य हैं--- 

ग्रहिल के नाम से शिव-स्तुति रूप दो पद्च (पू० २५४५ उत्त०) उद्धत हैं । 

तीलपट के नाम से (पृ० २५२ उत्त०) एक पद्म उद्धुत है। सम्भवत यह 
नीलपट सदुक्तिकर्णामृत में उल्लिखित नीलभट्ट हैं । 

वररुचि के नाम से (प० ९९ उत्त०) एक पद्म उद्धुत है। यद्यपि यह पद्च 
निर्शायसागर द्वारा प्रकाशित भतृ हरि के नीतिशतक मे पाया जाता है, किन्तु वास्तव 
में यह नीतिशतक का प्रतीत नहीं होता, क्योकि एक तो भ्रन्य संस्करणों में भी 
नही है दूसरे जब सोमदेव को भतृ हरि और उनके साहित्य की जानकारी थी तो 
थे भतृ हरि का पद्य वरदचि के नाम से क्‍यों उद्धत करते । 


अन्य उल्लेख 


एक पद्य से त्रिदद्य, कोहल, गशपति, छाकर कुमुद तथा कैकठ का उल्लेख 
है ।११ इलके विषय में अभन्यन्न कोई जानकारी भ्रभी नहीं मिलती । 


दाशतिक और पौरारिक साहित्य 


दाशनिक भौर पोराशिक साहित्य के स्नेक उल्लेख यशस्तिलक में झाये हैं । 


प्रो० हन्दिकी ने इनका विस्तार से विवेषल किया है, इसलिए उसे यहाँ पुनसदुत 
जही किया गया । 


६० झाहार साधुगवतिनिम्दितों सघुमासादिरिति वाणेन ॥->पू* १०६१ उत्तक 
शेप सुकविकाब्दकथा विनोददीहदमाघ | 
३२ छीसमुर्दा कपक्रेतनस्य--इंत्वादि 
नमस्वासोदेवाजनुहतविभे, इत्यादि ।-- पृ० २१२ 3० 
३१ दृ्ति्लेदकिदरंविदुष' कोहलस्पार्यद्रान 
मनिग्लासिगेशप्तिकर शंकर स्वाशुनांशी । 
भर्मेध्यस कुमुदकतिन कैस्टेश्ल प्रभास: 
मापादस्थादिति समभवदेव देशे प्रसिदृणि ॥-...२० ४२६ 


१७० यशस्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्यय्त 


ग़ज-विद्या 

यशस्तिलक में गज विद्या विषयक प्रचुर सामग्री है। गजोत्पत्ति की पौराशिक 
झनुथ्ुति, उत्तम गज के गुण, गजो के भव्र, मन्द मृग तथा संकीर्रों भेद, गजों की 
मदावस्था, उसके गुण दोष भ्ौर चिकित्सा, गजश्ास्त्र के विशेषज्ञ झाचार्म, गज 
परिबारक गज शिक्षा इत्यादि का विस्तृत वर्शान मिलता है। यह वर्शन मुख्य 
रूप से तीन प्रसगो में क्‍भ्राया है-- 

(१) मारिदत्त हाथियों के साथ खेला करता था (सामजैः सह चिक्रीड ३१)। 

(२) यश्योधर के पट्टबन्ध उत्सव पर भनेक गुण संयुक्त गज उपस्थित किया 
गया (झाकरस्थानमिव गुणरक्षानाम २९१) । 

(३) सज्नाट यशोधर ने स्वय गजशिक्षाभूमि पर जाकर ग्रजो को शिक्षित 
किया (करिविनयधूमिषु स्वयसेव वारणान्विनिन्ये, ४४२) । हंथिनि 
पर सवारी की (कतकरेखुकारोहणः ४९२) गजक्रीडास्थली में गजक्रीडा 
देखी ( प्रधावधरणिषु करिकेलिरदर्शम ५०४५ ) तथा दन्त-वेष्टन किया 
(कोशारोपएामकरबस ५०६) । 

न प्रसम में गजछ्यासत्र सम्बंधधी प्रनेक पारिभाषिक दाब्दों का प्रयोग 

हुप्ा है । 

यशोधर के पट्टबधोत्सव के लिए जो हाथी लाया गया उसका वर्शान निम्न 
प्रकार किया गया है (पृष्ठ १९१-२९९)-- 

'हे राजनू यह गज कलिगवन मे उत्पन्न ऐराबत कुल प्रचार से सम देह 
से साधारण, जन्म से भद्र सस्थान से समसम्बद्ध उत्सेष (ऊध्वेता) झायाम 
(दीघंता) तथा परिणशाह (बृत्तता) से सम-सुविभक्त शरीर पभायु से दो दह्ाओ्रो को 
भोगता हुभा, भग से स्वायत व्यायत छवि वर्ण प्रभा भौर छाया से भ्राश्सनीय, 
भाचार क्षील क्योभा शोर पश्ावेदिता से कल्याण, लक्षण और व्यजन से प्रशस्त 
बल, वर्ष्ण (शरीर), वय और वेग से उत्तम, कह्याश, गति, सत्त्व स्वर भोर झनूक 
से प्रियालोक विनायक (गशीक्ष) की तरह मोटा चौडा मुँह, तालु में भ्रश्ाक पुष्प 
की तरह घरुण, भन्तर्मुख में कमलकोद्य की तरह झोखा प्रकाश उरोमणि, बिक्लोभ 
कटक, कपोल तथा सृक्व में पीन और उपचितकाय, सुप्रमाण कूम ऋजु-पूर्रों 
तथा हस्व फत्घरा, भ्लि के समान नीले और मेष के समान घने तथा स्निग्ध 
केश, समसूद्गतव्यूढ मस्तक, झनल्प श्ासनस्थान ड़ोरी चढाये गये धनुष की तरह 
धनुवंध (रीढ़), भजकुक्षि, भ्रनुपदिग्ध पेजक, कुछ उठी हुई, जमीन को छूती हुई 
बैल की पू छ के समान पूंछ, भ्रभिव्यक्त पुष्कर (शुष्ह्ाप्रभाव), वराहु के जधन के 
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समात प्रपरदेश (पद्चिवम भाग), झाज़-पल्‍लव के समान कोश, ससुदूध और कूर्म की 
हाकृति के समात गाव भौर अपर तल, ध्रष्टमी के चद्रमा की तरह निदयल एवं 
परल्‍्पर सलस्भ विशतिनसंभयूलछ बाला है| क्रम से पृथश्ष, वृत्त भ्रायत भशौर कोमलता 
से पूर्ण, होनेवाले प्रनेक युद्धों में प्राप्त विजय की गणना रेखाशों के समान कतिपय 
बलियों (सिकुड़नो) द्वारा भलंकृत मद भराते, मृदु दीर्भ भौर विस्तृत भंगुली वाले 
कर (सुड) से यहाँ-वहाँ बिखेरे गये वमथु (मुख के) जल की फुहार से मासी इस 
पट्टवन्ध उत्सव के सुझवसर पर दिग्पालो की पुरन्ध्रियों को मुक्ताफल के उपहार 
बाँट रहा हो । निरस्तर उड रहे मलयज, प्रगुद, कमल, केतकी, नीलकमल शौर 
कुमुद की सुगरधि सरीखे मद भ्ौर वदन की सुगधि से सानो, प्रापके ऐह्वर्य को 
देखने के लिए श्रवतीर्ण देवकुमारों को प्रश्न दे रहा हो। मेघ की तरह गभीर झोर 
मधुर घ्वनि तुल्य व हित द्वारा समस्त यागनागों में श्रेष्ठता प्रमाणित कर रहा 
हो । धन झौर स्निग्ध भौंह वाले स्थिर, प्रसन्न, आायत व्यक्त, रफ्त, शुक्ल, कृष्ण 
दृष्टि वाले मरि की कान्ति सदृश नेत्र-युगल के अरविन्द पराग सदुश पिगल 
कठाथापात द्वारा मानो ककुभांगनाप्रों के लिए पिष्टातक चूर्ण बिसेर रहा हो । 
किचित्‌ दक्षिण की झोर उठे हुए, तामज़्चूंड (मुर्गा) के पिछले पैरों की पिछली 
झंगुलियो की तरह सुशोभित सम सुजात झौर मधु की कान्ति सदृश दोनो खीसों 
द्वारा मानों स्व्गंदर्शन के कुतृहलवाली श्रापकी कीति के लिए सोपान बता रहा 
हो । भ्रसिर प्रतल, प्रलम्ब भोर सुकुमार उदय वाले कर्णताल द्य के द्वारा मानों 
झानन्द दुदु्ि के नाद की पुनरुक्त (द्विगुणित) कर रहा हो। ऊचाई के कारण 
पर्वत की चोटियो को नीचा दिखा रहा हों। सरस्वती के हास का उपहास करने 
वाले देह प्रभापटल के द्वारा स्वकीय शरीराश्चित वीरलक्ष्मी के निकट में इबेत 
कमल का मातो उपहार चढ़ा रहा हो । ध्वज, शंख, चक्र, स्वस्तिक, नद्यावर्त 
विन्यास तया प्रदक्षिणावर्त वृत्तियों वाली सूक्ष्ममुख स्लिग्ध रोमराजि द्वारा प्रति 
सूदम विद्युमाला द्वारा यथोचित शरीरावयबो प्र विन्यस्त है। भरहोत्सब पूजा युक्त 
विजयलक्ष्मी के मिवास की तरह है। इस प्रकार प्रन्य बहल, विपुल, व्यक्त, सम 
वेश से मनोहर खान, उन्मान, प्रसाश युक्त चारों प्रकार के श्रदेशों द्वारा प्रतुन 
झौर भ्रनतिरिक्त, ससश्रकार की स्थिति द्वारा नूप तथा सहामात्य के सन्त समुद्र पर्यत 
शासन की घोषणा करता हुप्रा, द्वादद क्षेत्रों मे शुभ फल को व्यक्त करते वाले 
अवयव वाला, सिद्ध योगी की तरह रुपादि विषयों में क्षान्त, दिव्यधि की तरहू 
सर्वक्ष, असिताति (भ्रिय) की तरह तेजस्त्री, कुलीन की तरह उदय और प्रत्यव से 
विशुद्, अपोक्षज (विषु) की तरह कामयम्त, अमृत फी कोन्ति की तरह भ्रसतांप, 
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आयवोधमाग्रंसर की तरह मनस्थी, अनाध्य,न(क्‍झल्पमोजी) की तरह सुभग तथा भन्य 
अुखरत्तों की भी खान है । 
हे विवरण के बाद करिकलाभ नामक बन्दी ने गजप्रधांसापरक चोबीस' 
प्रद्म पढ़े । 
उपर्युक्त वर्णन में गज-शास्त्र सम्बन्धी भ्रनेक सिद्धान्तो की जानकारी दी ग्रयी 
है। ३" आ॥ में गज के निम्नलिखित बाह्य झौर अ्रतरंग गुणों का विशार किया 
जात) है-- 
(१) उत्पत्ति-स्थान--किस वन में पैदा हुआ है । 
(२) कुल्न--ऐरावत भादि किस कुल का है । 
(३) प्रचार--सम या विषम कैसा प्रचार है, प्रर्थात्‌ केवल सम प्रदेद में 
गमन कर सकता है या विषम में भी । 
(४) देश--किसी देश विशेष म ही रह सकता है या कही भी । 
(५) ज्ञाति--भद्र मन्द, भृग आादि में से किस जाति का है। 
(६) सस्थान -- शारीरिक गठन कैसा है । 
(७-६) उत्सेघ, आयास, परिणाहू--ऊचाई, लम्बाई तथा मोटाई कैसी है। 
(१०) आयु- भायु की द्वादश् दक्षाओ मे से किसमें है. (दस वर्ष की एक 
दशा होती है, सं० टी०)१ 
(११) छुब्--एछरीर में स्वायत व्यायत (ऊँची तथा तिरछी) बलि रहित 
छवि (त्वचा) है । 
(१२) बर्णँ--शुद्ध, व्यामिश्र॒तथा भ्रन्तर्वर्ण के तीन-तीन भेदो में से कोन 
सा वर्ण है 
(१३) प्रभा--प्रभा कैसी है । 
(१४) काला बा झारनेयी, वायव्य तथा तामसी छाया में से 
छाया है । 
(१४) आचार--छायगत भाचार कैसा है । 
(१६) शीज्--मनोग्रत शील (स्वभाव) कैसा है । 
(१७) शोभा--लोहित, प्रतिच्छुन्न, पक्षलेपत समकक्ष; समतत्प, व्यतिकरों 


तथा द्वोशिका (सं» टी०) में से कौन सी है । श्रौधी शोभा श्रेष्ठ 
मानी जाती है 


(१८) भ्ावेदिता--भर्थवेदिता । 


(१६-१७) लक्षण-व्यजत-- कर, रदन प्रादि लक्षण तथा विन्दु, स्वस्तिक 
प्रादि व्यंजन (स० टी») कैसे हैं। 
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(२१०५४) बल, घमं, बय और जब-उत्तम, मध्यम तथा ध्रधम बल 8 

(२५) अश--बह्मादि झंशों में से किस झद् वाला है । 

(२६) गति--कैसा चलता है। 

(२७) रूप--छप कौसा है । 

(२८) सरब--स्व कैसा है । 

(२९) स्‍्व॒र 

(३०) अनूक 

(११) तालु 

(३२) अन्तराख्य--मुह का भीतरी भाग 

(३३) उरोसमणि-- हृदय 

(३४) पिज्ञोभकटक--भ्ोखिफलक 

(३५) कपोल 

(३६) रहृकक्‍्व 

(३७) कुम्म--सिर 

(३८) फन्घरा-- ग्रीवा 

(३६) केश 

(४०) सस्तक 

(४१) आखसनावकाश---बैठने का स्थान (पीठ) 

(४२) अलुधश--रीढ 

(४३) कुछ्षि--काँस 

(४४) पेचक--पूँछ का मूल भाग 

(४५) बालघि--भछ 

(४६) पुष्कर--शुष्डाग्रभाग 

(४७) अपर--पुटठ 

(४८) कोश-- भेद 

करिकलाभ सासक अन्दी ने जो चौबीस पद्म पढ़े उनमें भी गजशास् सम्बन्धी 
कई सिद्धान्त प्रतिफुलित होते हैं । 
गज्जोत्पत्ति 

गजोलपत्ति के संम्बन्ध में यशास्तिलक में तीव पोौराशिक तब्यों का उल्लेख 
हवा है-- 
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(१) जिस प्ण्हे से सूर्य उत्पन्न हुआ था, उसी के एक टुकडे को हाथ में लेकर 
ाआह्या ने सामवेद के पदो को गाते हुए गजो को उत्पन्न किया । रैं ४ 
(२) गजो को उत्पत्ति साम से हुई ।१५ 


(३) झमित बल वाले तथा विशालकाय होने पर भी गजों के श्ान्त रहने का 
कारण मुनियो का शाप तथा इन्द्र की भ्राश्ा है [२ ६ 


उक्त बातो का समर्थन पालकाप्य के गजशाज्ल से पृूर्ण॑&ख्पेण हो जाता है । 
असमें भ्रम नरेश के पूछने पर ग्रजोत्पत्ति इस' प्रकार बतायी गयी है--'ब्रह्मा ने 
पहले जल रचा, फिर उसमे वीर्य डाला, वह सोने का अ्रण्डा बन गया, उससे भूत 
( पच भूत ) उत्पन्न हुए प्रण्डे का सबसे देदीप्यमान अश भ्रदिति को दिया, उसने 
सूर्य को जता । श्राघे कपाल को दायें हाथ में लेकर सामबेद को गाते हुए गज 
को उत्पन्न किया ।* ० 


पालकाप्यच रित्र के प्रसंग में सामगायन नामक महर्षि द्वारा पालकाप्य के 
जम की एक प्रदूभुत कथा झ्रासी है--सामगरायत महषि के भ्राश्नम के पास एक 
बार एक ग्रजयूथ पहुँच गया । रात्रि में महर्षि को स्वप्त म एक सुन्दर यक्षिणी 
दिखी । महर्षि ने उठकर श्राश्मम के बाहर जाकर पेशाब किया । एक हथिनी 
ने वह पी लिया । उसके गर्भ रह गया। वह हथिनी वास्तव में एक कन्या थी, 
जो मातग म्षि के शाप के कारण हृथिती हो गयी थी । उसने पालकाप्य का 


१४ यर्माद्भानु रभूत्ततो5ण्डशक्षतादस्ते धृतादात्म भू 
गाँव सामप्रदानि बाम्गणपतेवक्त्रानुरूपाकृतीनू ।--४० २६६, पू० 
१९ सामोद्धवाय शुभलक्षणलक्षिताय ।--प१० ३०० 
३६ मद्दास्तोउमी स तोध्प्यसितबलत॑पत्त१पुषर 
यदेव तिष्ठन्ति क्षितिपशरण शाम्तमतय । 
तदृत्र अभ्रद्धेथ गजनयबुधे कारण मिद 
मुनीन्द्राणा शाप सुरपतिनिदेशइच नियतस ॥--घू० ३०७ 
१७ भ्रथ दक्षिणदस्तस्थात्कपालादरसु जन्दृग््‌ । 
झमिगायश्नत्ि त्थात्मा सप्तसिस्साम मिर्विधि ॥--गजशाखर गजोध्पत्ति १ ६ 
चूय स्यायडइकपालमा दिध्वुनिम्ति संदर्शितं तैजसं, 
पायिर्म्या परियृश सप्रणववाकू सन्ये कपाल॑ करे । 
पृत्वा गायति सप्तता कमलने सासानि तेस्यो5मवन्‌ 
मचास्तप्तततग भा अथवतरचान्दोध्टबा सम्मय ॥--बहौ १० १८, इलोक २० 


अज्ञल्तितककालीत सामाजिक जीवन हज 


जम दिया १८ सोशदेव में 'सामोझ्जाव” कहकर इसी पौराणिक अनुभुति की 
ओर ध्याव दिलाया हैं । 

पालकाधघ्यचरित्र के ही अ्रसग में मुनियों के शाप तथा इन्द्र की धाज्ञा का भी 
उल्लेख है---प्राचीन काल में हाथी स्वेच्छा से मनुष्य तथा देवलोक में विचरतें 
थे। उन्हीं दिनो हिमालय की तराई में एक बटबुक्ष के मीचे दीघेतपा महर्षि धप 
करते थे। एक बार यजयूथ वटवृक्ष पद उतरा । सारे हाथी एक ही शाला पर 
बैठ गये । शाखा दूट पडो झौर हाथियो सहित ।नीच भा गिरी। महर्धि ने 


हे होकर दाप दिया--यथेच्छ विहार से ब्युत होकर मनुष्यो की सवारी 
। रे 


उपर्यूक्त कत्या के छ्वाप के विषय में पालकाप्य में कहा गया है कि इन्द्र ने 
मठग महर्षि को तप से डियाने के लिए गुणवत्ती नाम की कन्या भेजी थी, जिसे 
महर्षि ने हस्तिनी होने का शाप दे दिया ।४? इसके भ्रतिरिक्त पालकाप्य के गज 
अख्तर में दीर्घतप, भ्रग्ति, वरुण, भृगु तथा ब्रह्मा के द्याप का विस्तार के साथ 
विवेचन किया है ।** 

सोमदेव ने 'मुनीद्राणां शाप , 'सुरपतिनिदेशश्थ पद में इन्ही बातों की 
सूचनाएँ दी हैं । 

गज के भ्रेद--गज के निम्नलिखित भेदों के विषय में सोमदेव ने विशेष 
जानकारी दी है-- 

भरद्र--भद्र जाति के हाथी में सोमवेब ने निम्नलिखित लक्षण बताए है--- 

(१) चौडा सीना, (२) मस्तक में भ्रतेक रत्न, (३) स्थूल या बृह॒त्काय, 
(४) निश्चल पभोर सुडोल शरीर, (५) ललित गति, (६) भन्वर्थवेदिता, (७) लम्बी 





इए८ त॑ं मा विदिध सदाराज प्रसुतं साममायनात्‌ ।--हश्यादि, 


गजशाद्, इसो ७ ६३९..६१ 
2९ बलदर्पोचछूब' नाथा समर शापपरग्रदाद, ! 
बिमुक्ता कामचारेण भ्रविष्यय न संसव 7 
नरायां वादनश्य ज तस्मात्‌ प्राप्स्यथ वारणा ॥--एह्या दि, 


हे बही इलो७ ४३-२२ 
३४० धर्मेविष्नकरी मत्वा राम प्रद्चितां सकयल्‌ 


तत शशाप छक्रुदूवस्तापलस्तु स कन्वकाओ ॥ 

अरण्ये विचरस्पेका परमाम्भानुपवर्षिते ४ 

तस्लादरण्वनियये करेगुल्त मविभ्यतत /--व्दी, श्लोक $३, ७ 
|24 गनशारः तृतीय प्रकरण 


१७६ यवोस्तिलक का सांस्कृतिक ध्ध्ययन 


सूंड, ,(८) सुगन्धित दवासोष्छूवास, (९) सुन्दर कोश (पोते), (१०) रफ्तौष्ठ, 
(११) कुलीत, (१२) स्वय के विंघाडे की प्रतिध्वनि से मुदित होने बाला, 
(१३) सुस्दर मस्तकवाला, (१४) क्षमाशील, (१५) भपूर्व' श्षोभायुक्त तथा, 
(१६) पैरो में कुरियाँ रहित 4४२ 

पालकाप्य के गजजशास्त्र में भी भद्र हस्ति के प्राय यही लक्षण बताए हैं ।४रे 
प्राकृत ग्रन्थ खाणांग में भी चार प्रकार के हाथियो का वर्णान श्राया है | वहाँ भी 
भद्द गज के प्राय यही लक्षण बताये हैं।४४९ 

मन्यू--ग्रशस्तिलक के भनुसार मनन्‍्द गज में निम्न लक्षरा होने चाहिए--- 

(१) निविड अन्य, (२) भयरहित, (३) विनम्र (४) उच्नत मस्तक, (५) 
कार्यभारक्षम, (६) बहुत कम घकने बाला, (७) मण्डल-युक्त, (८) गम्भीरबेदी, 
(९) पृथ्ु, (१०) मुरियो युक्त तथा, (११) साद्रपर्व ।४५ 

पालकाप्य के गजल्यार् में भी किचित्‌ परिवर्तत के साथ यही लक्षण. 
दिये हैं ।४६ 

स्ूग--मृग जाति के गज में सोमदेव के श्रनुसार निम्न लक्षण पाये जाते हैं- 

(१) कुटिलहृदय, (२) दुष्टबुद्धि, (३) हस्व हृदयमरिण (४) छोटी सू ४, 





४१ व्यूढोरत्क प्रसूतान्तरमणिरतनु सुप्रतिष्ठागवघ 

स्वाचारोसन्वर्थबेदी शु(भिमुखमरुद्दौधहस्त छुकोश । 

आताम्रोष्ठ सुजात प्रतिरवमुदितश्चारुशीर्षोद्‌भमश्री 

चान्तस्तत्कान्तलक्ष्मी शभितवलिसद शोभले भ्ूप भद्र ॥ 

यश सं० पू० पृ० शेर 

४३ पेय शौर्य पदल व विनौतत्व सुकर्मता । 

इन्वर्थवेदिता चैब सयरूपेब्वमूढता ॥ 

सुमगश्व न वीरत्व भद्गस्वैते गुसास्मृता !--गजशार्व ए० ६४३ इलोक १ २ 
3४ सधुयुलियपिकलनसो अशुपुम्वचुनायदौइलगूलो | 

पुरभो उदग्यघौरों सब्बग समाहिभो भद्दो |- झाणाग भअर० ४ 3० २,प० २६६ 
४५ योषजिछद्स्वयि वीतमीरवनत परचाश्मसादात्पुन 

किजिस्ते पुरत समुब्छितशिरा कार्यदु सारक्षम । 

सोजध्यअ्रम एव मगडलयुतों गस्मीरनेदो एज 

मन्देभानुक्ृतिबंलीरितवपु स्थास्थाइपबाँ नूप ॥--परशा* वहीं पृ७ ७४४३ 
४६ विपुलतरफण वदना भटदोदरा' 

बहुबलसम्बमासा दर्यक्षा कुजरा सन्‍्दा ॥-गजशा/ल, १० ६७, लोक १६. 
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६५) स्थूल दृष्टि, (६) भ्रल्पकान्ति, (७) शोकालु, (८) मार ढोने में भसमर्थ, 
(६) हीन भौर दुर्बल झरीर तथा (१०) मृग के समात गन करने वाला ।४७ 

पालकाप्य ने भी हसी प्रकार के लक्षख किचित्‌ परिवर्तन के साथ 
बताये हैं।* ८ 

सकीर्ण--भद्र मन्‍्द भोर मृग जाति के गजों के कुछ-कुछ लक्षण जिसमें 
पाये जाय उसे सकीण गज कहते हैं ।** सोमदेव ने लिखा है कि यग्रक्चोघर की 
गजशाला से शारीरिक और मानसिक ग्रुणों से सकीर्स अभ्रनेक प्रकार के गज 
थे ।५९ पालकाप्य के गजशास्त्र मे श्रणरह प्रकार के सकीों गज बताये गये हैं ।॥+* 

यागनारा--यक्षोधर के राज्याभिषक के झ्वसर पर यागनाग का उल्लेख 
है।।६ यागनाग उस श्रेष्ठ गज को कहते थे जिसमें तिम्नलिखित चोदह गुण 
पाये जायें--- 

(१) कुल, (२) जाति (३) श्रवस्था, (४) रूप, (५) गति, (६) तेज, 
(७) बल (८) भायु, (९) सत्व (१०) प्रचार (११) स्थान, (१२) देक्ष, 
(१३) लक्षण, (१४) वेग ।१ २ 


४७ ये वारत्वयि बहलीरूम नस लेवाषु दुर्मेघसो, 
हस्वोरोमयन करबु तनव स्थृलेक्षणा शत्रव । 
हैर्नायाल्पतनुच्छविप्रभृतिमि शोकालुभिदुभरै 
सक्षिप्तैरजुवशकैश गसम प्राय समाचर्यते ॥--यश वही, घरृ७ डे 
४८ कृशायुलीवाजधिवब्जमेढी लचूदर क्षामकपोलकण्ठ । 
विस्तीणकथ स्तनुदीघदन्त स्थुनेक्षणों यरस गजो मृयार्य # 
>>मगाक्ष इलो० १९ 
४६ सकी खियुणा मत (--गलशासत्र हृ० ७प इलोक ४२ 
एए सिंदृहत्थीय थोव॑ थोव तु जो भगुहरह इत्थौ | 
रूजेश व सीलेश च सो सकिए्णीतन्ति जायब्यो ॥ 
>>ठायाग अ७ ४ उच्छे० २ सू७ रेशम 
३७० ह्वारि तव देव बद्ध! सक्रौर्यारचेतता च बधुषा च । 
शत्रव इव राजन्ते बदुभेदा कुजराश्वेते (--यश* यही पृ० ४३४ 
३९ गजरशांका १० ७३, एईैक्षीक 0 रे से ७४ 
#३ धायनागस्य तुरगस्थ ले । -स्७ पू७, पु० रेप्फ 
ह३ कुलमातिव्रपोरूपैश्वारवर््यंदलायुध/न्‌ । सत्वप्र चारसंध्यानदेशलक्षण रहता ॥ 
परषां चहु्दशाना तु थो युयानां समाश्रय । स राज्ों बागनाग' स्वाहमूरिसूतिशसद्धये ॥ 
>अनशाल, ए७ ' 
श्र 


शजद यशस्तिलक का सांस्कृतिक ध्रभ्यवन 


सदाबस्थाएँ तथा उनका उपचार 

यशस्तिलक में हाथियों की सात मदावस्थाप्रो का वर्णाव किया गया है-«« 

(१) सजाततिलका, (२) भाद्रेकपोलका, (३) अधोनिबन्धिती, (४) गन्ध- 
चारिणी, (५) क्रोषिनी, (६) भ्रतिवर्तिनी, (७) सभिन्नमदमर्यादा 5४ 

सस्कृत टीकाकार ने इनके समथन में एक पद्म उद्धत किया है ।"५ पालकाप्य 
के गजशास्त्र में किचित्‌ परिवर्तन के साथ उक्त ताम झाये हैं तथा उनका बविस्वाश 
से वर्णन किया गया है।/* यशोधर महाराज के वसुमतितिलक, पट्थर्घत, 
उद्धताकुश, परचमक्रप्रमर्वन, प्रहितकुलकालानल, चर्चरीवतस तथा विजयशेखर 
तासमक गज क्रम से इन मदावस्थाप्नों में विद्यमान थे ।१७ 

छउपचार--मदावस्थाशो के उपचार के लिए यशस्तिलक में चिकित्सा का 
बिस्नप्रकार बताया है--- 

(१) सोत्तालवु हुए, (२) सचय, (३) व्यास्तार, (४) मुखबर्धन 
(५) कटवर्धन, (६) कटशोधन (७) प्रतिभेदन, (५) प्रवर्घन, (९) वर्रकर, 
(१०) गधकर, (११) उद्दीपत, (१२) हासन, (१३) विनिवसन, 
(१४) प्रभेदत ।< 

एक एक मदाबस्था के लिए क्रमश दो दो उपचार किये जाते थे । 

पालकाप्य ने गजशास्त्र में मद चिकित्सा के यही प्रकार बताये हैं ।। ९ 


गजशाख्र विशेषज्ञ आचाये 
गजशाज्ल के प्राचीन भाचायों में सोमदेव ने इभचारी, याज्ञवस्क्य वाद्धलि 





ह&७ यश७० स७० पू० प०७० चैहैरे 
२४ संजाततिलकापूर्वाँ द्वितौयाद्रकपोलका | सतीयाधोनिवद्धा च चतुर्थीग-धचारियों ॥ 
पचमीक्रोणनी शेया पष्ठी चैव प्रवर्तिका । स्थात्सशिन्नकपोला च सप्तमी सबका लिका ॥ 
प्राहु सत्मदावस्था मदविज्ञानको विदा (--स० टी० पू० ४३२ 
२६, गजशासत्र १० ११६ इलोक ८2३ १०४ 
२७ यश्० पूछ पु७ ४४ 
३८ १७ ४६४ 
२३६ वृषणे कवरौद ध्यैस्तथा संचयकारकी । विस्तारकारकीर चान्यैमु तवधनकैरपि ॥ 
करइद्पिकरेयोंगी' कथ्यूदिलकरेर पि। प्रमेदजैबन्धनैश्व गन्धवणकरे स्तथा ॥ 
दोषोत्पादनकी पिण्डेजांतिबात्वनुसारत । गजामुपचरंद्राजा प्रयलादक्षपानकी ॥ 
“-गजशासख पएृ० १२४, रहोक १३ १९ 


अशास्तितककालीय सामाजिक जीवन १७६ 


(वाहलि), सर, तारद, राजपुत्र तथा गौतम का उल्लेख किया है ।*? इभचारी 
से प्रयोजन संभवतया पालकाप्य से है। पालकांप्य के चरिल में गजों के साथ में 
संचरण की विशेषता का उल्लेख किया गया है ।** जीलकठ ने मातंगलीला में 
एक झावाय॑ को मातगचारों' कहा है (इलो० ५), संभवतया वहाँ भी नीलकड़ 
का प्रयोजन परालकाप्य से ही है । 

सोमदेव ने यश्ोधर को गजबिया में रोमपाद की तरह कहा है ( रोमपाद 
इव गजविद्यासु, २३१६ )। अग नरेश रोमपाद को पालकाप्य ने हस्त्यायुवेंद की 
शिक्षा दी थी । हस्त्यायुवेंद में इस प्रसग का विस्तृत वर्णन है । ९ 
गज परिचारक 

गज-परिचारक! में सोमदेव ने निम्नलिखित पाँच का उल्लेख किया है-- 

६१) अमृतगण्णाधिप या गज वैद्य (२९१), 

(२) महामात्र (२३३ हिं०), 

(३) अनीकस्थ (श्श्श्हि ) 

(४) भाधोरण (३०) तथा 

(५) हस्तिपक या लेसिक (४५ उत्त०) । 
गज शिक्षा 

गजों को गजशिक्षाभूमि में (करिविनयभूमिषु, ४८२) ले जाकर शिक्षित किया 
जाता था। सोमदेव ने इसका विस्तार से वर्णन किया है (४८२ से ४९१)। 


गज़ दर्शन ओर उसका फल 

सोभदेव ने लिखा है कि गजशाकरु के भनुसार ब्रह्मा ने साम पदों का गायन 
करते हुये गरीश के मुंह की झाकृति वाले गजो का निर्माण किया था। भ्रतएव 
जो राजा ब्रह्मपुत्र गजो का पूजन-दर्शन करता है उसकी केवल युद्ध में विजय ही 
नही होती प्रत्युत वह निम्धय ही सार्वभौम राजा होता है। इसलिए साम से 
उत्पन्न, शुभ लक्षण युक्त, दिव्यात्मा, समस्त देवो के निवासस्थान, कल्याण, मगल 
प्रोर महोत्सव के कारण गजश्रेष्ठ को नम्रस्कार हो, यह कहकर नमस्कार करे | 


६० इमचारियाशवस्कयवाद्व लिनरनारदराजपुज्र॒मौतमादिमदासु निप्रशीतमतगजेलिशा । 
>>यश७ बु० ६३१ 
६१ दोध॑कालतरपोबीर्यान्मौनमास्थायसुत्रत । चरिष्यति गजै साथंच. । 
>जाजसाल छु७छ है $ इलो* पृ 
३२ दस्त्यायुवेद, भानन्दाअम सौरिज रे३ भार्तगशौशा ३० 


१४० यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययत 
उष काल में जागे हुए प्रसन्‍न इन्द्रिय और शरीर वाले गज का प्रात काल दर्शल 
करने से, सूये के दर्शन की तरह दु स्वप्न, दुष्टप्रह तथा दुष्टवेष्टा का नाश होता 
है। जो नप यज्ञ-दीक्षित तथा जिसके कानो में मत्रोश्वार किया गया है, ऐसे गज 
की पूजा करते हैं उनके मगल को तथा क्षत्रु के नाश को गज श्रपने मद, वु हित, 
कान्ति, चेष्टा तथा छाया इत्यादि के द्वारा व्यक्त करता है (प० २९९ से ३०१)। 


गज़शाल्र के कतिपय अन्य विशिष्ट शब्द 
वल्लिका (३०, ५००) > लोहे की सॉँकल 
वाहरिका (३०) >पिछाडी लगाने की खू टी 
झ्रालानस्तभ (३०) हाथी को बाँधने का खभा 
अ्रगेला (३१)  भागर (लबी लकडी) 
निकाच (३१) नशरीर बाँधने की रस्सी 
दमकलोक (४८५) गज शिक्षक 
स्थापना (४८५) > गज शिक्षा के समय की गयी एक विशिष्ट विधि 


वीत (५००) ध्ः झ्रकुश का बार 

सूरिि (६००). “अंकुश 

वश (५०१) न्‍न हाथी दौडने का मैदान, प्रणाव भूमि 

कल्पना (४०४) >खीसो का मढ़ना इसे ही कोशारोपण भी कहते 
हैं (४०६) । 

दान (४०३) ज5 मद 

हस्त (४८४, ६०२) ८सूड इसे कर भा कहते हैं (२८) । 

बमुथु (२७) >सुड के द्वारा उछाले गये जल करण 


यहशस्तिलक म हाथी के निम्नलिखित नाम प्राये हैं-- 

(१) हस्ती (३०४, ३०२, २६८, ४९७) 

(२) गज (२९०, २९९, ३०२, ३०५, ३०६, ३०७, ४८२, ४५८४, ४८८, 
४६१ ४९७ ४९९, ५००, ५० १, ४.०६) 

(३) नाग (२८५) 

(४) मातग (३०४) 

(५) कुजर (४६१, ४९४, ४०४) 

(६) करि (२९, २१४, २४३), ३००, ३०१, ३०३, ३०५, ३०६ डर 
४८९, ४९६, ४९७, ४९८, १०१, १५०५, ४०६ ! | 





वगस्लिलककालीन सामाजिक जीवन श्बडू 


(७) इभ (४९७, ४९९, ५०३) 

(८) मतगज (३०६) 

(९) वारण (२९९, ३०२, ३०४, ४६९७) 

(१०) द्विद (२९, ४५५४, ४९५, ४९८) 

(११) द्िप' (२९, ४८६) 

(१२) मूप (४९४) 

(१३) सामज (३१, ३५३ ४८४, ४८६, ४८5८, ४९१) 

(१४) सिन्धुर (३०४) 

(१४५) करठी (१७, ४९, २३०१, ४९९) 

(१६) वेदण्ड (२६१, ४९४) 

(१७) सकीर्ण (४९४) 

(१८) स्तम्बेरम (४०१) 

(१९) कूजर (४९१ ४६४, ४०५) 

(२०) रदनि (४९५) 

(२१) कुमी ५०३) 

(२२) भद्द (४६२) 

(२३) मन्द (४९३) 

(२४) शुषण्डाल (३०५) 

(२५) सारग (३४९) 

(२६) वामन (१९६ उत्त०) 

(२७) दन्ति (१९४ उत्त ०) 

इनम से निम्नलिखित पद्रहु नाम हस्त्यायुवेंद में भी भाये हैं--- 

(१) हस्ती, (२) दन्ति, (३) गज, (४) नाग, (४) सातग, (६) कुजर, 
(७) करि (८) इभ (९) मत्तगज, (१०) बारण, (११) छविरद, (१२) द्विप, 
(१३) मृग (१४/ सामज (१५४) प्रनेकप । 


ह३ इस्ती दस्ती खज़ो नागो मातम क़ुशर करो। 
इसी मतगजश्चैव बारणो द्विदद्विप 8 
संगोपध्य सामजश्चैव तथा चानेकप स्खृत ॥ 
इति पंजदरीतानि नामान्युक्रानि पष्दितै ॥ 
>-इृस्त्यायुबंद, प्‌ भरै१ इलो७ २८, ३३ 





१८६१ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययत 
अच्च-विया 


बट्रंबथ उत्सव के उपरान्त महाराज यशोधर के समक्ष विजयवैनतेब वामक 
पदव उपस्थित किया गया। इस प्रश्व के वर्णन में पश्रध्वशाज विषयक पर्यात 
जानकारी दी गयी है। शालिहोत्र नामक प्रश्वसेना प्रमुख इस भहव का वरशल 
निम्तप्रकार करता है--- 

राजन्‌ प्राइचर्यजनक शौये द्वारा समस्त छात्रुसमुह को जीतने वाले प्रष्व- 
विद्याविदों की परिषद्‌ ने तत्रभवान्‌ देव के योग्य भश्व के विषय में इस प्रकार 
कहा है--पह भश्व प्रापके ही सदृह्य सत्व से वासव प्रकृति से सुभगालोक सस्थान 
से सम द्वितीय दशा को प्राप्त दशो दह्माश्रो का श्नुभव करने वाला छाया से 
पाथिव बल से वरीयास, श्नूक से कठीरव स्वर से समुद्रधोष कुल से काम्बोज, 
नव ( वेग ) म वाजिराज प्रापके यश की तरह वर्ण में श्वेत, चित्त की तरह 
बालधि ( पूछ ) में रमणीय कीरतिकुलदेवता के कृततकलाप की तरह केसर में 
मनोहर, प्रताप की तरह ललाट श्रासन जघन, वश्त ओर त्रिक में विशाल मयूर 
कण्ठ की तरह क वरा में कान्‍त गज-कुभार्ब की तरह शिर में पराध्य बटवृक्ष 
के सिकुडे हुए छुट पृष्ठ की तरह कानां से कमनीय हनु ( चिबुक ) जानु जधा, 
बतन ओर घांणा ( नासिका ) म उल्लिखित की तरह स्फटिकमण्ि द्वारा बने हुए 
की तरह प्राखो म सुप्रकाश सृक शोष्ठ शोर जिह्ठा में कमलपत्र की तरह तलिन 
६ पतला ), श्रापके हृदय को तरह तालु में गम्भीर प्रतरास्य ( मुखमध्य ) में 
फमलकोश की तरह शोभन चद्धमा की कलाग्रो से बने हुए के समान दश्शनों 
( दाँतो ) में सुदर कुचकलश की तरह स्कथ में पीवर क्ृपीट में वो रपुरुष के 
जठाजूट की तरह उद्‌बद्ध निरन्तर जवाम्यास के कारण सुविभक्त शरीर गधे के 
प्रवलीक ( रेखा रहित ) खुरो की झ्राकृति वाली टापो द्वारा गमनकाल में रजस्वला 
( घूल युक्त ) पृथ्वी को न छूते हुए की तरह अमृतसिु में प्रतिबिम्बित पूर्ण 
चंद्र को तरह निटिलपुण्ड ( ललाटतिलक ) के द्वारा सम्पूण पृथ्वीमण्डल में सम्राट 
के एक छुत्र राज्य की घोषणा करते हुए के समान, उचित प्रदेक्ष में प्राश्नित 
प्रहोन भ्रविच्छिन्ष प्रविचलित प्रदक्षिणा वृत्तियो के द्वारा देवमशि, नि शेणी 
भीवुक्ष रोचमान झादि प्रावर्तों के द्वारा तथा शुक्ति, मुकुल, भ्वलीढ आदि के 
द्वारा सन्नाट की कल्यारा परम्परा को व्यक्त करते हुए के समान, इसी प्रकार यह 
विजयवैनतेय नामक प्रष्व भ्न्य लक्षणों के द्वारा दशो क्षेत्रो में प्रशस्त है । 

इस विवरण के बाद बाजिविनोदमकरन्द नामक बन्दी ने भ्रहबप्रशसापरक 
प्रदारह पद्म पढ़े । सम्पूर्ण सामग्री का तुलनात्मक विश्लेषण निम्नप्रकार है--- 


अधास्तिलककासोन सामाजिक जीवन रैपई 


अश्य के गुश 


सोमदेव के अनुसार प्रंश्व के तिम्नलिखित मुझों को परीक्षा करभी चाहिए--- 

(१) सत्य, (२) प्रकृति, (३) संस्थान, (४) वय, (५) प्रायु, (६) दशा, 
(७) छाया, (८) बल, (९) प्रतृक, (१०) स्वर, (११) कुल, (१२) अब (बेग) 
(११) वर्ण, (१४) तनुरुह ( रोमराशि ), (१५) पृष्ठ, (१६) बालमि ! पूछ ), 
(१७) केसर, (१८) ललाट, (१९) भासन, (२०) जघन, (२१) वक्ष 
(२२) त्रिक, (२३) कन्घरा, (२४) शिर, (२५) कर्ण, (२६) हनु '( चिबुक ), 
(२७) जातु, (२८) जघा, (२९) गदन, (१०) घोणा (नासिका), (३१) लोचन, 
(३२) सृक, (३३) भोष्ठ,. (३४) जिद्बा, (३५) तालु, (३६) भन्‍्तरास्प, 
(३७) दशन, (३८) स्कम्ध, (३९) कृपीट ( पेट ), (४०) गात्न, (४१) क्षफ 
(टाप या खुर) (४२) पुण्ड, (४३) प्ाावते। 

उत्तम अइव में ये गुण विजयवैनतेय के उपयुक्त विवरण के भनुसार प्रशस्त 
होने चाहिए। भप्रश्वशास्त्र में भो इन्हा' गुणों की परीक्षा प्राववरयक बतायी गयी है ।* ९ 
झागे सोमदेव ने यह भी लिखा है कि उपयुक्त गुणों में से प्रन्यत्न किचितू दोष भी 
रहे तो भी यदि बाल, वालघि, तनुरुह, पृष्ठ, वश, केसर, शिर, श्रवण वबत्र, नेत्र, 
हृदय, उदर कण्ठ कोश खुर, जानु श्लौर जब (वेग) में दोष नहीं हैं तया आवर्स 
छवि भ्रौर छाया में शुभ है तो ऐसा प्रश्व भी विजयकारक होता है ।*५ 

प्रदव! के भ्रन्य गुणों के विषय में सोमदेव के विवरण की तुलनात्मक जान- 
ऋरी इस प्रकार है 

जब ( वग )--वाजिविनोदमकरद कहता है कि श्रेष्ठ वेगवाला अश्य जब 
चौकडी भरता है तो पहाडो को मद-सा, नदियों को नालियो-सा और समुद्रो को 





इ४ड भोष्टया सं किर्णाइबैत जिहायां दशनेषु व। वक तालछु ने नासाया गणढयो लेशयीस्तथा ॥ 
ललाटे मस्त के चैव केशकण पुटे तथा | ग्रीवायां केसरे चापि स्कथे वक्षासि बाहुके ॥ 
जथबायां जाननोश्वाघ फूर्पे पादे तवैव व पाश्चयों पृष्ठ भागे व कुश्ौं क्या च बालधों ॥ 

मेहले मुध्कवौश्यापि तगैवोरद्रयेषपि ये आवतें जे खुरे पुच्छे गतो वर्ण स्वरे समा ॥ 
भद्दादोष त्यजेद प्राशइल्लायाया गतिपत्वयो" । प्रभानप्लैड़ वादा लक्षण सेफ तिडितस्‌॥ 

+अश्वरांश पृ० +८, इलोकक में ७ 

५ गालवालजितनश्दरएप्टे वराडेसरसिर अवखेधु 4 
अक्लनेत्रदृदवादरदैंशी कण्ठकोशखुरम!नुमवैदु 

अकसर स्व॒स्पदी पो८पि यश्मतेदु न दोपवोस । झुभागतस विकदायो दय॒ स्यादिजयोदय ॥ 
>“यशेक्ष हुक कै ३३ 


ट् 


रद ग्रशस्तिलक का सास्कृतिक अध्यवत 


वर्ैयोंत्सा लांघता जाता है । चारो दिशाएँ चार डगो में नप कर गोपुर-आगव-सी 
भिकट लगती हैं। घुडसबार खुद छोड बारा को भी घरती में गिरने के पूर्व ही 
प्रकंड सकता है । लगता है जैसे धरती झौर पहाड उसवी टापो के साथ भागे जा 
रहे हों ।६६ 
बर्ण--मुक्ताफत इल्दीवर कांचन, किजल्क (पराग ), भजन, भृग, 
वालारुण, भ्रशोक शोर शक की तरह वर्ण वाले भ्रश्व विजयप्रद होते हैं ।६७ 
हैं पित--गज सिह, वषभ भेरी भृ«ग, भानक भौर मेघ की ध्वनि के सवृश 
हुं ऐित वाले भ्रश्व उत्कष योग्य माने जाते हैं ।६ < 
गनघ--कमल नीलकमल भालती घत मधु दुर्ध तथा ग्रजमद के 
समान जिन भ्रदवों के स्वद, मुख श्रौर श्रोत्रो वी गध होती है, वे भ्रष्व कासदुह 
होते हैँ । ६4९ 





६६ गिरयो गिरिक्प्रस्या सब्ता सारिणौसमा । भर्वान्त लघने यस्‍्य कासारा शव सागरा ॥# 
एता दिशाश्वतज्ञा5पि चतुश्च णयोचरा । रदे यस्य प्रजञाय से गोपरागणसज्िसा ॥ 
प्राप्नुर्ा त जबे यस्य मुमावपतिता झपि। निषा।दिना पुराक्षिपता शल्यवाला करप्रहम्‌ ॥ 
यत्य प्रवेगवेलायां सक्ताननधराधरा | धरणि खुरलग्मेव प्ताधमध्यनि घावति ॥ 

-यश७ ९०३११,३१२ 

६७ भुक्ताफले दीवरकांचनाभा किंजल्कमिन्नाजनभू गशोभा । 

बालाबयाशोक शुकप्रकाशास्तुरकृमा मूमिभुना जयेशा ॥--वश० पृ०३ ३ 
६८ गजेद्र कण्डीरवतानकाना भेरोमूदग।नकनीरदानाम्‌ ।। 
समसवरा स्वासिनि हेवितेन सर्वा त वाहा परमुस्सवेद्दा /-यश०पृ७ ३६३३४।३ ४ 
तुलना-गम्भौरस्तु मद्ान्स्वर सुमधुर स्निग्धो घन संइंत 
सिंहब्य!प्रगजे दरदुदुभिधना ऋचस्व॒राम शुभ । 
येष ते तुगग यशोड्पसुखल सौभाग्यराज्यप्रदा 
र्थामे विज्य च तै सद्द शुभ सैम्य च संवधते ॥--अभश्व ० ४८६ 
६५९ नौरजनौलोत्पलमालतीनां सर्षिमधुक्षीरमद समान । 
स्वत मुखे ओतस येवु ग घास्ते वाजिन कामदुह्ो नृपेषु ॥--यश ५ ६० ११४ 
पुलना--कम्रलकुसुमसर्पिश्व दनक्षीरण घ॑ दरधिमधुकुटसाना चम्पकस्यन्दमान । 
भंगुरगजमदाना तद्व॒देवाजुनानां मधुसमयबनाना पुष्पतानां च॑ गन्च ॥ 
पुश्नागाशोकजातिसरसंकुदलयो.. शीरपत्राव्रमन्धा 
पानौयप्रोक्षितोवीकुस्ुमितनकुलाभोदिनों ये च वादा । 
धया पुण्या मनोशा सुतझुखधनदा भतुरान-ददास्ते 
अंगल्या पृजनौयाः प्रमुदितमनसो राजवाह्स्तुरता ॥--अश्व७ ४६३ ३ 


पदष्तिलककालीय स्ायाजिक जीवत १णड, 


अनूक (पु )-- हंस, वादर, सिंह, गज झौर शादूल के समान पुदटुठों बाल 
झह्व विजयप्रद होते हैं ।९९ 

वृत्ति या पुणडू--प्रषाशा मा कान के सीचे जो सफेद छपके होते हैं वे 
वृत्ति या पुण्ड कहलाते हैं। भए्वों में घ्वज, हुल कलश, कमल कूलिश ( वद्ध ) 
प्रधयक, भक्र, तोरण तथा ठदरवारि के सदृश् वुत्तियाँ या पुण्ड श्रेष्ध माने 
जाते हैं।९१ 

समुद्र में प्रतिविबित बन्द्र के सदृश पुण्ड जिस भ्रदव के ललांट पर होता है, 
उस भ्रश्व का स्वामी राजा होता है ।४२ 

आवबत --भद्वो के वक्ष, बाहु, ललाट हाफ ( टाप ), कशमूल तथा केशान्त 
( ग्रीवा के दोनो भोर ) में शुक्ति की तरह के श्राव्त प्रशस्त माने जाते हैं ।४ २ 

देवमरि, नि श्रणी, भीवुक्ष, रोचमान, शुक्ति मुकुल, भ्रदलीढ भ्ादि झावतें 
होते हैं। ये भहीन भ्रविच्छिन्त, प्रविचलित और प्रदक्षिणा वृत्तिवाले होने पर भष्क 


७० दलजवगण्चास्थदिपशादूलसलन्निमै । मितद्भव क्षितीद्याण्रामानूद्रैपिंगवप्रदा ॥ 
यरा० ए० है पक 
७३ ध्वजददलकलश कुरेशयकुलिशशशाकाधचकरससा । 
तोरणतरवा।रिनिमास्तुरगेपज्ञजबृत्तय श्रेष्ठ |--बश ७ ए७ है ४१ 
तुलना--प्रपाण ध्वे तु कर्या न” श्वेत इबेततर च यत्‌। 
तत्‌ पुण्द्रमितिविशेय तस्य सस्थानत फलस्‌ ॥ 
कमलदलकलशहलपघुसश्रपताकाध्वजाकुशादरा | 
अोषृत्तद्त्रशंखस्वस्तिकभ गारबजनिसे ॥ 
चामरकृर्माष्टापएदवदी क्षडगोपमै हया । 
पुर कथयन्ति जय अतु विसव पुताइच पौजाश्च ॥--भअश्व णेशर 
छरे भमृतजलनिधिप्रतिबि म्बतेनदुसबादिना निटिलपुण्ककेश कथयम्तमिव 
सकलाया मिलाय| मव निपालस्यैका तपत्रवर्यमू ।-यश  घ० ३० 
तुलना--च द्राधच द्रदिनकरतारा कदघोतते ललाट तत्‌ । 
यत्य चुरगस्य ऋवेल्‌ तस्य स्वामी सवेद्‌ राजा ॥--भ्रश्व० ४४३।१७ 
७रे वास वाहोरलिके शफररों करामूलयोइचैव। 
भावतोंस्तुरगांणा शत्ता केशान्तवोस्तथा शुक्ति' ॥ >-यश० धरु०३१४ 
तुलना--भावत॑पूजितो नित्य शिरोमध्ये व्यवस्यित । 
स्थानमेंक तु विज्वेय स्थाने हे कशमूलयों ॥--अइव० रेरै, १४ 
आरौदद्षों वक्षति प्राक्तो हाबतें पैंचनिभभंवेत्‌। भग्ये & वक्षतति स्थाने चतुर्भिखिभिरेव व | 
याहों स्थानदर्ध प्रोक्त तज्ावतंदय विदु । दे चोपरम्भयों स्‍्थाने द्वौ स्थिती रोमजौ तयो ७ 
->अइब० रैरे २९, १६-९७ 


१८६ यंशस्तिलक का सांस्कृतिक स्ध्यवतत 


के स्वामी को कल्याणप्रद होते हैं।*४ प्रदवशास््र में भावतों का मिस्तार से 
झलग-प्रलग फल बताया है (१० २६ २७) । 
कामकृत अश्व 

जिन भ्दवों का ललाट विश्लाल, मुंह प्ागे को झुका हुप्रा, चमड़ी पतली, 
भागे के पैर स्थृल जघाएँ लम्बी पीठ या बैठने का स्थान चौड़ा हथा पेट कृषा 
होता है थे प्रहव इष्टफल देने वाले होते हैं ।०५ 
घाहन योरय अश्य 

मेघ के सदृश्ठ वश मेघ के धोष के समान छृषित गज की क्रीडा की तरह 
गति, घृत की तरह गन्ध वाले तथा माला और विलेपनप्रिय प्श्व वाहन योग्य 
होते हैँ ।४६ 
अश्ष प्रशस्ति 


युद्ध रूपी गद खेलने म झ्रासक्त दात्रुसैन्य को रोकने में परिघा के समान तथा 
समस्त पृथ्वीमण्डल के भ्रवलोकन की दृष्टि वाले प्रदव युद्धकाल में मनोरथ की 
सिद्धि करने वाले होत है । 


प्रन्यूनाधिक देह ( न भ्रधिक छोटे न अधिक बडे ) सुघड शरोर, सुशिक्षित 
तथा भ्चच्छी तरह कसे हुए घोड़े वांछित फल देने वाले होते हैं । 


७४ श्रदनाविच्छिन्ना विचलितप्रदक्षिणवृत्तिमिदेवम य॒नि ओेणिश्रौवृत रोचम।नादि 
नाममिरावते शुक्तिमुकुलावलीढकादिभिश्व तःदरेपैशश्रितोचितप्रदेशम्‌ । 
वेश ए७ ११०५ 
तुलना--आवतशु'क्तिसघातमुकुलान्बवलीढकम्‌ । 
शतपादी पादुकाधपादुका चाष्टमो स्मृता ॥ 
आवर्ताक्षतवइचैता अष्टो सप रिद्ौतिता ।--भश्वशा «० २३॥६-२ 
पते स्वस्थानस्था प्रदक्षिया सुप्रभा शस्ता | 
एतैविनातुरग स्वस्पायु पापलचणस्वशुभ ॥--वहीं ३४/८ 
भ्रदीन >"शस्ता अविचलित- स्वस्थानस्थ अविछिन्न  सुप्रसा 
७३१ विशालमाला बहिरानतास्या सूध्ष्मस्यच प्रीवरबाहुलंशा । 
घुदौषजघ। पृशुपृष्ठभध्यास्तनूदरा कामझगास्तुरगा ॥-यश पृ७ ३१४ 
७३ जीमूतकाम्तिधनधोपहेषा करौद्धलीलागतिराज्यगध | 
प्रिय पर माक््यविलेपनावामारोदरणाइ स्तुप॒गो नृपस्य ॥--वही प्‌० ३१५ 
तुलना--जीमूतवर्णा घनबोपड्ेपी मध्जाज्यगम्धों गजदइसगामी 
प्रियश्च माल्यस्य विलेपनस्य सोध्ष्यश्वराजों नूपवाइन स्वात्‌ ॥ 


“>-भत्त% १०३।रै६ 


अश्स्विसमंकालीण सामाजिक जोगन शक 


जिस राजा के एक भी प्रशस्त झदय होता है, युद्ध में उसको विजय सुनिश्चित 
है, उसी के राज्य में समय पर पानी बरसता है और उसी के राज्य में प्रजा के 
चर्म, पर्य, काम भौर भौक्ष पुरुषार्थ सपते हैं । 

जिस राजा के श्रेष्ठ भ्रश्व होते हैं. उसके लिए यह धरती उस छी के तपान 
है जिसके कुलाचल कुंच हैं, समुद्र नितंब, सदियाँ भुजाएँ तथा राजधानी 
मुख है 40७ 

झद्व के लिए यहास्तिलक में निम्नलिखित शब्द झाये हैं--- 

(१) गन्धर्वे (१० १२), 

(२) वुरग (पृ० २९, ३१४, ३१५), 

(३) तुरंगम (प० ३१३ ३१४, ३१६), 

(४) प्रश्व (पू ३२), 

(५) वाहा (पू० ७०, ३१३) 

(६) वाजि (प० १८६६, २१३ उत्त०) 

(७)मितद्रव (प० ३१४), 

(८) भर्वन्त (१० ३०७), 

(९) हय (१० २१२, ११५), 

(१०) जुदराण (पृ० २१४) । 

झद्वचालक या घुडसवार को प्रभिषादी कहते थे (प० ३१२) । 
अश्वविद्याविद्‌ 

सोमदेव ने यद्योधर को भ्रश्वविद्या में रैवत के समान कहा है।*“< ऊपर 
लिक्षा जा चुका है कि रैबत भ्रदवविद्या-विशेषज्ञ माने जाते थे। इसीलिए 


७७ कंदनकन्दुकफ्रैलिविजालिन परबलस्खलने परिध हया 
सकलभूदलयेक्षणदृष्टः सम्रकालमनोरथसिद्धव ॥ 
प्रस्यूनाणिकदेदा समसु दिभक्ताइव वरष्म॑मि सर्वे । 
सघतघनांगबन्धा कृतविनया काम्रदास्तुरभा ॥ 
जय करें तश्व रणेषु राश काने पर यर्वति वासवश्च । 
च्मायंकामास्युदव प्रजानामेक्रोइपि दस्यास्ति इय* प्रशस्त 
कुलाचलकुचाम्सो धिनितम्न वाहिनो मुजा । 
भरा पुरानना स्रीव तर यस्य त्रंगमा ॥ 
-बश ७ 9«  । * ३६४९४ 
७८ रेंवत इव इससयेबु, वही, पृ७ गश्द्‌ 


दैपद यश्यस्तिलक का सांस्कृतिक भ्रध्यसत 


सआोमदेव ते यशोधर को भ्रश्वविद्या में रैवत के समान कहा है। पश्स्तिलक के 
दोनों टीकाकारो ने रैवत को सूर्य का पुत्र बताया है। मार्कण्डेयपुराण में भी 
शैवत था रैवत्त को सूर्य झोर वडवा का पुत्र कहा है (७५२४) तथा गुहझाक 
मुख्य धर भ्रदववाहक बताया है। भ्ररवकल्याण के लिए रैबत की पूजा भी की 
जाती है (जयदत्त --प्रश्व चिकित्सा, विव० इडिका १८८६,७, पृ० ८५४. ६) । 

भ्रदवविया विशेषज्ञों में सोमदेव ने शालिहोन्न का भी उल्लेख किया है 
(१७३ हि०) । शालिहोत्रकृत एक सक्षित्त रैवतंस्तोत्र प्राप्त होता है ( तजोर 
ग्रथागार, पुस्तक सुची, पृ० २०० बी तथा कांध का इडिया प्राफिस केटलाग 
पृ० ७५८) ।९५ 
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४९ राषवन्‌ गली० क्रा* यश ० 


परिषद ग्यारह 


कृषि तथा वाणिज्य आदि 


यशस्तिलककालीन भारतवर्ष प्राथिक दृष्टि से पर्यात समृद्ध था । जिस प्रकार 
साहित्य और कला के क्षेत्र में उस युग में प्रगति हुई, उसी प्रकार धाधथिक जीवन 
में भी । सोमदेव ने कृषि, वाणिज्य, सार्थवाहु, नौसन्तरण भोर विदेशी व्यापार, 
विनिमय के साधन, न्यास इत्यादि के विषय में पर्याप्त जानकारी दी है। संक्षेप में 
उसका १रित्रय निम्नप्रकार है--- 


कृषि 

कृषि के लिए झच्छी और उपजाऊ जमीन, सिंचाई के साधन, सहज प्राप्य 
श्रम झौर साधन भ्ावदयक हैं।। सोसदेव ने योधेय जनपद का वर्णोन करते हुए 
लिखा है कि वहाँ की जमीन काली थी ।* सिंचाई के लिए केवल वर्षा के पाती 
पर निर्भर बही रहना पड़ता था।'* श्रमिक भी सहज रूप में उपलब्ध हो जाते 
थे। कुछ श्रमिक ऐसे होते थे जो भ्रपने-भपने हल इत्यादि कृषि के भ्ौजार रखते 
थे तथा बुलाये जाने पर दूसरो के खेत जोत-बो जाते थे । सोमदेव ने ऐसे श्रमिकों 
के लिए समाश्चित प्रकृति पद का प्रयोग किया है।र श्रुतसागर ने इसका प्र्थे 
अठारह प्रकार के हलजीवी किया है। इस प्रकार के हलजीवियों की कर्मी 
नही थी ।४ क 

खेती करने में विशेषज्ञ व्यक्ति क्षेत्रत कहलाता था झौर उसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा 
भी होती थी !* कृषि की समृद्धि का एक कारण यह भी था कि सरकारी लगाने 
उतना ही लिया जाता था जितना कृषिकार सहज रूप में दे सके ।९ यही सब 
कारण थे कि कृषि की उपज पर्याप्त होतो थी भौर वसुश्धरा पृथ्वी चिन्तामशि के 


4 क्ब्आभूमय' | --7० ऐप है 

३ श्रदेवमातुका |--बही । झुलमअलः (--बही 
३ समाभ्ितअक्लनय" ।--बढौ 

४ इलबहुल। ।--ब्े 

५ फेषशप्तिहा ।-नयदी 

६ स्तू करसंदाधसदा' [«व्यू० ६४ 


१९० यशस्तिलक का सांस्कृतिक पह्रेष्ययक 


समान दास्य सम्यत्ति सुटाती थी १९ इतनी उपज होती थी कि बोये हुए खेत की 
सुनाई करना, लुने घास्य की दौती करना झौर दोनी किये घान्य को बटोर कर 
संग्रह करना मुश्किल हो जाता था।< 


जैत में बीज डालने को वष्त कहा जाता था। पके खेत की काठने के 
लिए लव॒न कहते थे तथा काटी गयी धान्‍्य की दौनों करने को विगाढना कहा 
जाता था | 


पर्यास घाय से समृद्ध प्रजा के मन म ही यह विचार सम्भव था कि हमारी' 
यह पृथ्वी मानो स्वर्ग के कल्पद्रुमो की शोभा को छुट रही है ।* 

प्रनुपपाऊ जमीन ऊषरद कहलाती थी। जैसे मूर्लों को तस्व का उपवेश 
देना व्यय है, उसी प्रकार ऊअषर जमीन को जोतना, बोबा भौर उसमें पानी 
देना व्यर्थ है।* ९ 


वाणिज्य ५ 


वारिज्य की व्यवस्था प्राय दो प्रकार की होतो थी--स्थानोय तथा जहाँ 
दूर-दूर तक के व्यापारी जाकर घधा करें। 

स्थानीय व्यापार के लिए हर वस्तु का आय अपना झपना बाजार होता था। 
कैसर, फस्तूरी प्रादि सुगन्धित वस्तुएं जिस बाजार में बिकती थी वहू सोगत्पियो 
का बाजार कहलाता था ।** वास्तव में यह बाजार का एक भाग होता था, 
इसलिए इसे विपणि कहते थे । इस बाजार में केसर च-दन, प्रगुर भादि सुगन्धित 
वस्तुओं का ही लेन-देन होता था [१२ 

जिस बाजार में माली पुष्पहार बेचते थे, उसे सोमदेव ने स्रगू जीवियो का 


७ वपत्रद्लेन्नसंजातसस्यसंपत्तिवधुरा । 
वितामखिसमारभा सम्ति यत्र बलुधरा ॥-पृ७ ३६ 
< लकषने यज्ञ नोप्तस्थ लूनस्य न विगाइने | 
विगादस्य च धान्यस्थ नाल॑ संग्द्य प्रजा ॥--५१० १६ 
& प्रजाप्रकामसस्यात्या सबदा यत्र भूमय । 
मरष्णम्तीवामरावासकर्पद मवनजियस्‌ ॥--पु० ६8८ 
१० यद्मवेन्मुग्धवोधानामूव रे कृश्किमंवत्‌ |--पृ७ रे८घर उत्० 
११ सोगम्धिकाना विपणिविस्तारेधु ।--५० ३८ उत्त० 
१२ प्ररिवतमानकाइसीरमलयजागुरुप(र मलोद्गारसारेबु ।-वढी 


मंधस्तिलककालौत सांभाजिक जीवत १९. 


झापण कहा हैं ।६* स्मूजीबी मालाएँ द्वाथों में लटका-लटकाकर ग्राहकों को 
भपयी शोर पाकुष्ट करते थे ।९४ 


बाजार प्राय भ्राम रॉस्‍्तों पर हो होते थे । सोसदेव ने लिखा है कि सायकाल 
होते ही राजमार्ग खदाफ़ल भर जाते थे ।*५ भीड में कुछ ऐसे नागरिक होते थे, 
जो राति के लिए सभोगोपकरणो का इन्तजास करने उत्साह पूवेक इधर-उपर घूम 
रहे होते ।१ ६ कुछ रूप का सौदा करते वाली वारविलासिनियाँ घमण्डपूर्वक ध्रपने- 
हाथ भाव प्रदर्शित करती हुई कामुकों के प्रष्नो की उपेक्षा करती दल रही 
होती । १७ कुछ ऐसी दूतियाँ जिनके हृदय अपने पतियों द्वारा सुनायी गयी किसी 
झन्य स्त्री के प्रेम की घटना से वु सी होते अपनी सखियों की बातों का उत्तर, 
दिये बिना ही चहुलकदभी कर रही होती ।₹< 


पैण्ठास्थान 


व्यापार की बडी-यडी सडियाँ पैण्ठास्थान कहलाती थोीं। पैण्ठास्थानों में 
व्यापारियों को सब प्रकार की सुविधाों का प्रबन्ध रहता था। यहाँ दूर-दुर तक 
के व्यापारी झ्राकर अपना घना करते थे। सोमदेव ने एक पैण्ठास्थान का सुन्दर 
बर्णुन किया है। उस पैण्ठास्थान में भ्रलग-अलग पनेक दुकानें बनायी गयी थी | 
सामान की सुरक्षा के लिए बडीन्बड़ी छोड़ियाँ या स्टोर द्वाउस थे। पोखरों के 
किनारे पशुधन की व्यवस्था थी। पानी, भन्न, ईन्शन तथा यातायात के साधल 
सरलता से उपलब्ध हो जाते थे। सारा पैण्ठास्थान चार मील के घेरे में फैसा 
था । चारो ओर सुरक्षा के लिए भहाता भौर खाई थे । प्राने जाने के लिए निदिचत 
दरवाजे भोर सुरुय द्वार थे। सैनिक सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध था। हर गली में 
प्याऊ, भोजनालम, संभाभवन पर्याप्त थे। जुझाड़ी, चोर-चपाटों घोर बदमाशों पर. 





३३ छगाजोविनामापण रधलामेषु ।--घ६० $८ उ+ 

१४ करविलबितकुसुमसरसौरभसुभगेषु ।-- बढ 

१९ समादुलेंधु समन्‍्ततो रामवीपिमणडलेधु (--वहो 

१६ स्ंभ्रममितस्तत परिसपता संभोपोए्करणाइतादरेण पौरनिकरेश (--बदी 

१७ सिज़विज्ञासदशनाइकारिसनोरथामिरव्ारितविटभुणाप्शलसंद्रदालि' पत्यांयगाः 
समितित्ति ।--पू७ ६१३६ उत्त+ 

4८, झ्रात्मए्तिसदिष्टबटनाकुलुतड्॒दयेनावजोरितलसोजनसंभावयोशरदानसमयेनसघ- 
हिला लंबारिकानिकानेन !--बहईा 


१६२ थक्वस्तिछ॒क का सांस्कृतिक अध्ययन 


आस निगाह भरी कि वे मीतर न आने पायें। शुल्क भी यथोचित डिया जाता 
था। ताना देशों के व्यापारी वहाँ व्यापार के लिए आते थे । 


यह पैण्ठास्थान श्रोभूति नामक एक पुरोहित द्वारा सचालित था और 
उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रतोत होता है, किन्तु प्राचीन भारत सम शाज्य 
ड्वारा इस प्रकार के पैण्ठास्थानो का सचालन होता था। स्वय सोमदव ने नीतिवाक्यां 
मृत मे छिखा है कि यायपूवक रक्षित पिण्ठा या पण्ठास्थान राजाओ के लिए 
कामघेनु के समान हैं। नीतिवाक्यामृत के टीकाकार ने पिष्ठा का अथ शुल्क 
स्थान किया है तथा शुक्राचाय का एक पद्म उद्धत किया ह कि व्यापारियों से 
शुल्क अधिक नहीं लेना चाहिए और यदि पिण्ठा से किसी ध्यापारी का कोई 
मार चोरी चरछा जाये तो उसे राजकोय कोष से भरना चाहिए । 

घोमदेव ने पिण्ठा को पण्यपटभदिनी कहा ह। टोकाकार न इसका अथ 
शणिको की कुकुम हिंगु वस्त्र आदि वस्तुआ को सग्रह करने का स्थान किया 
है। . यशस्तलक के विवरण से ज्ञात होता है कि पैण्ठास्थान व्यापार के बहुत 
चढ़े साथत थे और व्यापारिक समृद्धि में इनका महत्त्वपृण योगदान था । 


सार्थवाह 

यशस्तिलक म साथवाह के लिए साथ ( १६ ), साथपाधिव ( २२५ उत्त० ) 
तथा सार्थानीक (२९३ उत्त०) क्षब्द आये है । समान या सहयुक्त अथ ( पूजी ) 
वाले व्यापारी जो बाहरी मड़ियो से व्यापार करन के लिए टाडा बाँधकर चछते थे, 


१६ स॑ किल ओभूतिविश्वासरस मिष्नतया प्रोपकारनिष्ततया थे विभक्ता नेकापवरक्र 
चताशालिनीमिमदामाण्डवा दिनी सिर्गाशालोपशल्यामि. कुल्यामि समन्वितम्‌ 
झनिमुलभजलवसे घनप्रचारस्‌ भारडनारम्भोक्धरभीरपेटकापचरवासारम्‌ गोरत, 
प्रमास्यवप्रप्राका रप्रतोलिपरिखासूत्रितत्राण प्रपासंत्रसमासना थवी थिनिवेशन पययपुर- 
मेदन बिदूरित कितवबिटनिदूषकपीआमर्ईवस्थान पैण्ठास्थान विनिर्माष्य नाना 
दिग्देशोपसप णयुनां वणिजां प्रशा तशुल्कभाटकमागह्दारव्यवद्दा रम चीकरत्‌ । 

“१० १४५ उत्त० 

२० न्यायेनरक्षिता पस्यपुट्मेदिनि पिणठा राज्ां कामबेनु [--नीति० १६।२१ 

श१ तथा च शुक्र - आय नेवाणिक शुल्क चौरैदश्वाइत॑ भवेत्‌। 

पिण्ठायां भुभुजा देय वशिजां तत्‌ स्वकोशत ॥ व । 

२२, पण्यानि बशिग्जनानां कुकुमहिंगुबस्थादीनि क्रय 

सिधम्ते वस्यां सा पण्यपुटमेदिनी । --बही, टीका हल मम जप हि 


मशस्लिकककालीन धासाजिक जीयन और 


सार्य कहछाते थे । उसका सेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्ववाह कहलाता था । 
विकटतम अंगरेजी पर्वाय 'कारवान छीडर' है। हिन्दी का सार्थ शब्द संस्कृत के 
साथ से ही निकला है किन्तु उसका वह आचोन अर्थ लुप्त हो सया है। प्राचोन- 
काल में यात्रा करना उतना निरापद नहीं था, जितना अब हो गया है । डाकुओं 
और जंगली जानवरों से घनघोर जंगल भरे पड़े थे, इसलिए अकरेले-दुकेले यात्रा 
करता कठित था। मनुष्य ने इस कठिनाई से पार पाने के छिए एक साथ यात्रा 
करने का तिर्भय किया और हस तरह किसी सुदूर भूत में सार्थ को नींव पडी । 
बाद में तो यह दूर के व्यापार का एक साधन बन गया। * 

साथवाह का कतव्य होता था कि बह सार्थ को सुरक्षा करते हुए उसे गन्तब्य 
स्थान तक पहुँचाए। साथवाह कुशल व्यापारी होने के साथ साथ अच्छा पथ 
प्रदशक भी होता था। आज भी जहाँ वैज्ञानिक साधन नहीं पहुँच सके हैं, वहाँ 
साथवाह अपने कारवा बसे ही चलाते हैं जैसे हजार वृष पहले । कुछ ही दिलों 
पहले शिकारपुर के साथ ( साथके लिए सिघी शब्द ) चीनी तुकिस्तान पहुँचने के 
लिए काराको रम को पार करते थे और गाज दिन भी तिब्बत का व्यापार साभों 
द्वारा होता है। " 

प्राचीन काछ में कोई एक उत्साही व्यापारी साथ बनाकर व्यापार के लिए 
उठता था। उसके साथ में और भी लोग सम्मिलित हो जाते थे । इसके विष्चित 
नियम थे | साथ का उठता व्यापारिक क्षेत्र को बड़ी घटता होती थी । भामभिक यात्रा 
के लिए जिस प्रकार सध निकछते थे और उनका नेता सधपतिति (सघवई, संयवी) 
होता था वैसे ही व्यापारिक क्षेत्र में साथवाह को स्थिति थी । डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल न लिखा हू के भारतीय व्यापारिक जगत्‌ में जो सोने की खेती हुई उसके 
फूले पुष्प चुनन वाले साथवाह थे। बुद्धि के धनी, सत्य में निष्वावान साहस के 
भ्ण्हार व्यापारिक सूक्ष बूझ में पगे, उदार, दानी, धम भौर संस्कृति में रुजि रखने 
बाले, तयी स्थिति का स्वागत करने बारे, देश-विदेश की अनकारी के कोष, यवन, 
शक, पल्लत्र, रोमक ऋषिक हुण आदि विदेशियों के साथ कम्पा रपडने वाके, 
उनको भाषा और रीति-वीधि के पारसी भारतीय साववाह सहोद्णि के तट पर 
स्थित तान्नलिप्ति से सोरिया को अन्ताश्री सगरी तक यबद्रोपन्कटाहदीप ( जावा 


२१ संमानधनवारिश्रेयणिकपुत्र ॥- पृ० १४४ उत्त6 
मुलभा- सार्थान्‌ सपतान्‌ सरतो वा पराम्यात बहति साभंबाह । 
« भमरकोष ३६१७८ स० दी० 
२४ भग्रवाल - साथवाइ, प्रस्तावता १०५ २ 
श्पू मोतीचस शक सा्भदाइ, चू्‌छ जे 


हू 


शरर यक्षस्तिलक का संस्कृतिक अध्ययन 
और बेडा ) से चौलमण्डल के सामुद्रिक प्टनों ओर पश्चिम में यवत, बबर देशों 


० दे 
तक के विशाक्त जल, थल पर छा गये थे । 


यशस्तिलक में सुबणद्वीप और ताम्नक्िप्ति के व्यापार का उल्लेख है। पद्चिती- 
खेटपटू्न का सियासी भंद्रसित्र अपने समान धन और चारित्र वाले बणिक्‌पुत्रों के 
साथ सुवणद्वीप गया। वहाँ उसने बहुत धन कमाया ोर मनोवाछित सामग्री 
हेकर लौट पडा। रास्ते में दुर्देव से असमय में ही समुद्र में तूफान भा गया और 
उसका जहाज डूब गया। आयु ऐोष होने के कारण यह अकेऊा जिन्दा बच 
गया और एक फलक के सहारे जैसे तैसे थार लगा। * 


दूसरी कथा में पाटलिपुत्र के महाराज यशोध्वज के लड़के सुवीर ने घोषणा की 
कि जो कोई ताम्नजलिप्ति पत्तन के सेठ जिनेन्द्रमबत के सतखंण्डा महरू के ऊपर 
बने जिन भवन में से छत्रतअय के रूप में लगे भद्भुत बड़ूय मणियों को ला देगा 
उसे मनोभिरूषित पारितोषिक दिया जायगा। सूयथ नाम का एक व्यवित साधु का 
वष बना कर जिनदत्त के यहाँ पहुँचा ओर एक दिन वहाँ से रत्न चुराकर भाग 
निकला । 

हसो कथा के अन्तंगत जिनभद्ट की विदेश यात्रा का भी उल्लेख है। सोमदेव 
ने इसे बहित्रयात्रा कहा है। जिनभद्र बहित्रयात्रा के लिए जाना चाहता था । 
घर किस के भरोसे छोडे, यह सगसस्‍्या थो। अन्त में वह उसी सूथ नामक छगम्र 
सषधारी साधु पर विद्वाम करके उसके जिम्मे सब छोडकर विदेश यात्रा के लिए 
चल देता है। 

अमृतमति का जीव एक भव स किस देश में भसा हुआ । किस साथवाह ने 
उसके सुन्दर और मजबूत शरीर को देखकर खरीद लिया और अपने साथ के 
साथ उज्जयिती छे गया। 


सोमदेव ने लिखा है कि योधेय जनपद को कृषक वधुए अपनी नटखट चाल 


और नाना विलासो के द्वारा परदेशी साथों के नेत्रो को क्षण भर के लिए सुख 
देती हुईं खेतो में काम करने बलो जाती थीं (** 
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चम्पापुर के प्रियद्त थ्षेष्ठी को रूपसों कन्या विपत्ति को भारी शखपुर के 
निकट पवत की तलहटी सें पहुँचो। वहाँ पृष्वक नाम के वणिक-पति का सार्थ 
पड़ाव डाले था। पुर्यक कन्या के रूपसोन्दर्य कों देखकर मोहित हो गया । 
अनेक तरह के खोम देकर उसे बच में करने रूगा, किन्तु जब वश में नहीं हुई तो 
अयोध्या में लाकर एक बेदया को दे दिया। 

जिस तरह भारतोय साथ विदेशी व्यापार के छिए जाते थे उसी तरह विदेशी 
साथ भारत में भी व्यापार करने के लिए आते ये । सोमदेव मे एक अत्यन्त समृद्ध 
वैण्ठास्थान ( बाजार ) का वणन किया है जहाँ पर अनेक देशों के ज्यापारी 
व्यापार के लिए आत थे । ऊपर इसका विशेष वणन किया गया है । 


विनिमय के साधन 


सोमदेव ने विनिमय के दो प्रकार बताये हैं (१) वस्तु का मूल्य मुद्रा या 
पक्के के रूप में देकर खरीदना या (२) वस्तु का वस्तु से विनिमय । मुद्रा या 
सिक्कों में सोमदेव ने लिष्क कार्बापण ओर सुवर्ण का उल्लेख किया है। " इनके 
विषय में सक्षिप्प जानकारी हस प्रकार है - 


निष्क 


निष्क के प्राबीनतम उल्लेख वेदों में मिझुते हैं। उस समय निषक एक प्रकार 
के सुबण के बने आभूषण को कहा जाता था जो मुरुय रूप से गछ्े में पहना जाता 
था और जिसे स्त्रो पुरुष दोनों पहनते थे |" 


बेदिक युग के बाद निदक एक मिथत सुवण मुद्रा बन गयो ऐसा बाद के 
साहित्य से ज्ञात होता है। जातक, महाभारत दबा पाणिनि में निष्क॑ के उल्लेख 
बाय हैं।' 

मनुस्मृति मे. निध्क को तार सुबण या तोन सौ बीस रत्तो के बराबर 
कहा है। 


8२ ४६० २६३ उत्त+ 

ह३ १० रे४५ परत 
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प्रलग्धवहार सुवणदसिशासु | -पु० ३०२ 

2५ अग्रवाल - पाशिनिकालीन भारतबध, पू७ २५० 
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३७ सतुस्वृति ८११७ 


श्र यधशषस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययत 


कार्षापण 

कार्षोपण प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध सिका था। यह चाँदी का बनता 
था। मनुस्मृति में इसे ही धरण और राजतपुराण ( चाँदी का पुराण ) भी कहा 
है ।* पाणिनि ने हत सिक्‍्क्रो को आहत कहा है।. उसो के अनुधार ये अंगरेजी 
में पथ माषड के नाम से प्रसिद्ध हू। ये सिक्के बुद्ध-युग से भी पुराने हैं तथा 
भारतवर्ष में ओर से छोर तक पाये जाते हैं। अब तक लगभग पचास सहस्त से 
भी अधिक चाँदो के कार्षापण मिल चुके हैं। 

मनुस्मृति के अनुसार चाँदी के कार्षापण या पुराण का वजन बत्तोस रत्ती 
था। सोन या तब के कष का वजन अस्सी रत्ती था। 


कार्षापण की फुटकर खरीज भी होती थी। प्रष्टाष्यायी जातक तथा अथ 
शास्त्र में इसकी सूचियाँ आयी हैँ। श्रष्टाष्यायी में कार्षापण को केबल पण कहा 
है। इसके अध पाद, त्रिमाष, द्विमाष अध्यध या डेढ़ भमाष माष और अधमाष का 
उल्लेख है। कात्यायन न इन में काकणी और अधकाकणी नाम और जोडे हैं। 
जातको में कहापण, अडढ, प्राद या चत्तारोमासक तयोमासक, दमासक, एक- 
मासक और अडठमासक नाम आये हूं। अथज्ञास्त्र में पण, अधपण, पाद, 
अष्टभाग, माणक, अधमाणक, काकणी तथा अधकाकणी नाम आये है ।** 


सुबरा 


निष्क की तरह सुवण एक सोने का सिक्का था। अनगढ़ सोने को हिरिण्य 
कहते थे और उसी के जब सिक्के ढाल छेत तो व सुवण कहलाते थे 

सृवण का वजन मनुस्मृति के अनुसार अस्सी रत्तो या सोलह माषा होता 
था। कौटिल्य ने एक क्ष अर्थात अस्सी गुजा ( लगमग १५० ग्राम ) के बराबर 
सुबण का वजन बताया है। बहुत प्राचीन सुधण उपलूब्ध नहीं होते फिर भी 
गुप्त युग के जो सुवण सिक्के मिले ह उनका वजन प्राय इतना हो हू ।४ 





३८ दे कृष्णले संमधृते विश यो रौप्यमाषक, । 

ते पोढश स्पाइरण पुराणश्वैव राबत ॥ ८११५-३६ 
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धुवर्ण के उल्केख प्राचीन साहित्य और शिल्प में समान रूप से पाये जाते हैं। 
भावस्ती के क्षताथपिडक की कथा प्रसिद्ध है। अताथपिहक बौद्ध सप के लिए 
एक बिट्ार अनाता चाहता था। इसके लिए उसने जो जमीन पसन्द की वह जैत 
नासक एक राजकुमार को सम्पत्ति थो। अनाधरपिंडक ले ज़ब जेत से उस जमीन- 
का दाम पुछा तो उससे उत्तर दिया कि आप जितलों अमीत लेना चाह उतनी 
भमीत पर मृुल्यस्वकूप सुक्‍्ण बिछाकर ले लें। अनावपिडक ने अठारह करोड़ 
सुबण बिछाकर जमीत को खरीद लिया । 

भरहुत के बौद्ध स्तूप में इस कथा का अकन हुआ है । एक परिचारक छकद़े 
पर से सिक्के उतार रहा है एक दूसरा उन सिक्कों को किसी चोज में उठाकर 
से जा रहा है। दूसरे दो परिचारक उन सिक्‍को को जमोच्र पर बिछा रहे हैं ।** 
बोधगया के महाबोधि मन्दिर के स्तम्भो में मो इसो तरह के बित्र हैं। * 

सोमदेव के उल्लेख से ज्ञात द्वोता है कि दशमी शर्ती तक सुबंण मुद्रा का 
प्रचार था। सोमदेव ने छिखा है कि पल का व्यवहार सुवणदक्षिशा में था ।** 


वस्तु-विनिभय 

वस्तु विनिमय में एक वस्तु दे कर लगभग उसी मूल्य की धूसरी वस्तु छी 
जातो थी ! भद्गवमित्र सुवण द्वोप के व्यापार के लिए गया तो वहाँ से अपनी पश्चन्द 
को अनेक वस्मुओ को वस्तु विनिमय में सगृहीत किया 

एक अन्य प्रसंग में आया है कि एक गढ़रिया एक बकरा लिये था। यज्ञ 
करने के इच्छुक एक पण्डित ने पूछा - “अरे भाई, बेचना हो तो इसे इधर छाओ ।' 
सरकार, बेचता ही तो है। आप अपनी अंगूठो बदले में मुझे दे दें, तो मैं इसे दे 
दूँ ।! उसने उत्तर दिया । और उस पण्डित ने अंगूठो देकर बकरा ले लिया ।* 
वस्तु विभिमय को सबसे बड़ो कठिनाई यही थी कि जो वस्तु विक्रेता के पास है 
उस वस्तु को आवश्यकता उस व्यक्ति को हो जिस व्यक्ति को वस्तु आप लेना 
चाहते हैं। इसी आवश्यकता को तीव्रता या मम्दता के आधार पर वस्तु विनिमय 
का आधार बनता था। 


डंडे कनिषम -- स्तुप भाव भरजुत एूं० दे 

४४ कुनिंधम - मदाशोधि, ९० १३ 
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श्ध्ट म्रंशस्तिझक का सासकृतिक अध्ययत 


न्धास 


सोमदेव न यास या धरोहर रखने का उल्लेख किया है। भद्गरमित्र विदेश 
यात्रा के लिए गया तो आचार, व्यवहार और विश्वास के लिए विश्रुत श्रोभूति के 
पास उसकी पत्नी के समक्ष सात अमृल्य रत्न “यास रख गया | 

न्यास रखत सम्रय यह अच्छी तरह विदार लिया जाता था कि जिस 
ध्यवित के पास न्यास रखा जा रहा है वह पूृण प्रामाणिक और विश्वासपात्र 


व्यक्ति है। इतना होने पर भी यास रखते समय साक्षी अपेक्षित समझो जाती 
थी। 


कभो कभी ऐसा भी होता था कि जिस व्यकित के पास यास रखा गया है, 
उसकी नियत खराब हो जाये और वह यह भो सम्रक्ष छे कि यासकर्ता के पास 
ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे वह कह सके कि उसने उसके प्रास अमुक वस्तु 
रखो है, तो वह “यास को हडप जाता था। भद्गमित्र सब सोच-समन्न कर श्रीभूति 
के पास अपन सात बहुमूल्य रत्न रख कर विदेश यात्रा के लिए गया था, 
कितु दुर्भाग्य से लोटने म उसका जहाज समुद्र में डूब गया । सयोग से वह बच 
गया और आकर श्रोभूति से अपने रत्न माँगे । श्रीभूति ने न्यास को तो नकारा 
ही ताथ ही भद्रमित्र को बहुत हो बुरा भला कहा और उल्टा ले जाकर राजा के 
पाप्त पेश कर दिया । 


भृति 


भूति या नौकरी के प्रति साधारणतया छोगो की धारणा अच्छी नहीं थो 
प्रत्युत इसे निद्य माना जाता था। इसका मुख्य कारण यह था कि भृत्य था 
सेवक काय करन के विषय में अपने मालिक के निर्देश पर अवरूस्बित रहता है ओर 
उसकी अपना मन या विवक वहाँ काम नहीं देता । अनेक प्रसंग ऐसे भी आते हैं 
जब भृत्य को अपनी इच्छा के विपरीत भी काय करने पड़ते हैं। उसी समय धारणा 
बनती है कि नोकरी करने वाले का सत्य जाता रहता है। करणा के साथ 





४६ ५० विचाय चातिजिरमुपनिधिन्यासयोग्यमावासम्‌ उदितालारसेब्योअयथारिशेति 
कतब्यलत्याखिचलोकश्लध्यविश्वासप्रदेते भीभूतेइत्ते तत्पत्नोसंमतमनपक्षपमनुग 
ताप्तक रत्नसंप्तकक निधाय -२० १४४ बत्त० 

१ ध्रध्याव ७, कल्प २७ 

भ२ झा क्या खलु ररीरिणां सेबया जीवनचेष्टा |-यू० १३६ 
सेवाइत परमिह पर पातक नारित क्िचित्‌ वही 


[ 


यश्मस्तिलककाकोन सामाजिक मोवत १९९ 


धर्म मी ध्माप्त हों जाता है, केवछ नीच युत्तियों के साथ पाप ही शाप की 
तरह चिपटा फिरता है ।'* 

सोमदेव ने छिखा है कि वास्तव में बात यह है कि नौकरी तो एक प्रकार 
का सौदा है। नौकर अपने सोमस्य, मैत्री और कदणा रूप मणियों को देता है तो 
माहछिक से उसके बदले में धन प्राता है। यदि मदे तो उसे घन भी वे मिल्ले 
क्योंकि घन ही घन कमाता है।। 





४१ सत्प दूरें विदरति सम साधुभाव्रेन प्‌ सां, 
बर्मश्चिरात्सइकरणया थाति दैशान्तरादि । 
पाप शापादिव ज तनुते भीजपृत्तेस साध॑, 
सेबाइरी परमिह पर पत्तक नास्ति कियित्‌ ॥ गदी 
४४ सौजम्यमैत्रीकरणामशीनां व्यय न चेदे सृत्यवतः करोंति। 
फल मदीशादपि मैन तस्य यतोइबेमेवा बनिमितमाहु' ४ -बदी 


परिष्छेद बारह 


शस्त्रास्त्र 


यशस्तिलक म सोमदेव ने छत्तीस प्रकार के शस्त्रास्त्रो को जानकारी दी हैं । 
इससे अधिकाश शस्त्रासत्रो का स्वरूप उनके प्रयोग करने के तरीकों तथा कतिपय 
अन्य आवदयक बातों पर भी प्रकाश पड़ता है । 


शस्त्रास्त्रो के उल्लेख मर्य रूप से तीन प्रसगो पर हुए हैं (१) चण्डमारी 
के मौदर में आयोजित समारोह के वणन में (२) विविध देशो की सेताओ का 
परिचय कराते समय तथा (३) पाचाल नरेश के दूत के सम्राट यशोधर के दरबार 
में पहुंचन पर। इसके अतिरिक्त कुछ अय प्रसगो पर भी कतिपय शस्त्रास्त्रा 
का उल्लेख प्रसगवश हो गया है। उन सबके सम्बन्ध म॑ विशेष जानकारी 
निम्नप्रकार है - 


१ धनुष 


धनुष के विषय में सोमदेव ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया ह तथा 
ससार के सभी अस्त्रा म श्रेष्ठ बताया हू ।' आयुध सिद्धाःत में धनुवेंद अपन आप 
में एक पूरा विज्ञान है। शराम्यासभूमि में जाकर धनुष चलाने की विधिवत्‌ शिक्षा 
लो जाती थो। यदि घनुष चलाना आ गया तो अन्य अस्त्र चलाता आ ही 
जाता है, किन्तु अय समी अस्त्र चलाता आ जाने पर भी घनुष बलाना नहीं 
भा सकता । 


जनुष की अटनि को जमीन पर टिकाकर उस पर ज्या (डोरी) चढ़ायी जाती 
थी। ज्या बढ़ाने में जमीन पर अत्यधिक दबाव पडता था। सोमदेव ने अतिश 





१ यार्वा त भुवि शस्य।णि तेषां अहतर धनु ' 
पतुर्ग गोचरे तानि न तेषां गोचरो पनु ॥--६० ५६६, हो० ४६५ 
*९ भायुषसिद्धान्तमध्याक्षादितर्सिहनादाइजुबेंदा दुषभुत्य संमाशितशरास्थासभूमिः । 


*-३० २४६ 
३ धनुष गोचरे तानि न तेषां भोचरो धनु ॥--२६० ४६६ 


४ कुम पातालसूल अ्रयति फशणिपति पियडते “यब्वदणढ , 


यद्षस्तिलककाॉलीत तामामिक जीवन २०४ 


योवित में उत्ते हतमा अधिक दताया है कि » घनुष पर डोरी चढ़ाते समय जैसे 
भुकम्प की ल्थिति भा जाती हो । 

घनुष की ध्वनि भो बहुत तेज होतो थी । सोमदेव ने उसे आतन्द दृदुभि के 
समान कहा है । 

कुशल योद्धा जब धनुष बछाता है तो दीक्ष ता के कारण यहू पता नहीं छग 
पाता कि धनुष बाये हाथ में है अथवा दाहिने में या दोनो हाथा से ही बाण छोड़ 
रहा है। प्रबस्त छाघव की इस क्रिया को 'लुरछी कहा जाता था। महाबोर- 
चरित में भो दो बार (२ ३४, ५५) खुरली का उल्हेख आया है । 

धनुष-बाण के द्वारा अत्यन्त दृरस्थ शत्रु को भी मारा जा सकता हैँ। छगातार 
छोड़े गये बाण बध्य व्यक्ति तथा मोर्वी ( घनुष को डोरी ) के बीच सें ऐसे रूगते 
हैं जैसे पृथ्यों को वापने के लिए डोरा डाछा गया हो । 

रूक्ष्य यदि इतनी दुर हो कि दिखाई भी मे पडे तो भो पुख-अनुपुख के क्रम 
से भेद कर बाण गुणस्यूत ( सुई के धागे ) की तरह आगे निकल आता है। इसे 
सोमदेव ने सदगुण्ययोग्याविधि कहा है । 

आगे, पीछे, दाहिने बायें ऊपर नीचे अत्यत शीघ्र निरवधि ( अनवरत ) 
धनुष चलाने को क्रिया 'कोवण्डाचनचातुरी कहलाती थी। इस क्रिया में धनुधर 
ऐसा छगता है जैसा उसके पूरे शरोर में हाथ और बाँखें लगी हो 


धनुष के प्राचीन इतिहास के विषय से भो यशस्तिछूक से पर्याप्त जानकारी 
मिलती हू - 
कण का घनुष कालपृष्ठ, विष्णु का णाऊू, अजुन का गाण्डीबव तथा महादेव 


५, सब स्युवॉभ रन्माण्यपि दवति बकुप्सिशछुरा साध्यसानि। 
गाणन्तेहम्भोधयो5पि चितितलबिरतसद्वीचयस्ते महीश, 
ज्यारोपासयसीददलसु रटनिभर अस्यभूगोल का ले ॥---६० बहो, 

््‌ झआानन्ददुन्दुभिरिव अआपस्य ते ध्वनि ॥>-पु० ६०० 

७ शख्प्रपष्यखुरकों छल का करोतु ।--चही, 

४ बदाधृत आप्टे - संस्कृत इग्लिरा डिब्समरी | 

६ यशा० ६० बही, 

१० प्रव जापविजुम्मितानि भबत सद गुण्यवोम्याविश्रो १० ६०६ 
११ कोदणडांजनचातुरी रचवत प्राकपृ्॒तपषदयरोध्वोधोशिषयेधु ।--१० ६०१५ 
१३ अस्यक्विनिर्भितेतणंभुलाः 


३०२ 


यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्यमत 


का प्रिमाक कहलाता था। गागेय ( भीथ्य ), द्रोण, राम, अजुन, तू तथा नहुष 
श्रादि राजा भी धनुष विद्या के पारगत योद्धा रहे हैं । 

सोमदेव ने शब्दवेधी बाण का भो उल्लेख किया है। यधोमति महाराज ने 
शन्दवेधित्य कौशल दिखाने के लिए कुक्कुट को आवाज सुनकर उन्हें तीर का 


निश्चाना बनाया। 


यशस्तिलक में घनुष विद्या से सम्बन्धित जितनी सामग्रों आयी हैं उसका 
सम्मिलित परिचय इस प्रकार है - 


धर्ष्ठ 
५९९ (१) धनुवंद-धनुष घलाने की विद्या का विदलेषण करने 
वाला शास्त्र 

५९९ (२) झराभ्यासभूमि-वह स्थान जहाँ धनुष विद्या सिखायी 
जाती 

६०१ (३) धन्वी-धनुष चलाने थाला 

३३२ (९) धनुधर-धनुष धारण करने वाहा सैनिक 

६०१ (५) पिनाक-महाटेव का घनुष 

६०१ (६) शाहृ-विष्णु का धनुष 

६०१ (७) गाण्डीव-अजुन का धनुष 

६०१ (५) फाकध्ृष्ठ-कण का धनुष 

६०० (९) धनु-घनुष 

५७२ ७३ ६०० १ (१०) चाप-धनुष 


५५५ ७४,७६९ १२४,३६६ 
५५९ ५७० ६०६१ ६०२ (११) कोदण्ड-धनुष 


५५५ ५७३१ (१२) खरदण्ड-धनुष 
४६५ (१३) बाणासन-पनुष 
५७१ (१४) शरासच-धनुष 
७४ (१५) अजगव-घनुष 


११ त्व कण कालपृष्ठे मवसि बलिरिपुस्त्त पुन साधु शाह 
गाणडीवेडप्रस्वमिन्द्र क्षितिरमण दरस्त्थ पिनाके च साक्षात्‌। 
बालाखप्रगयचापाब्चन चतुर विषेस्तस्य कि श्लापनीयम | 
गाइ यद्रोणरामाजुननल नहुपरमापसास्ये तब स्थात्‌ ॥--घु० ६०२, 

१४ ९० ५६१, 


अधास्तिलक़कालीस सामाजिक जीवन १७०३ 


५५५,५९९ 
५९,५९९ 
५७३ 

६०७० 

५५८ 
७९,११४,५५६ 
५५८ 

२५९ उत्त ० 
६०० ६०: 
५५८ 

४६७ 

५६0० 


१३२ 


२५९ उत्त ० 
६०७० 
५९९ 
६०० 


६०१ 
६०१ 
६०० 
१०० 
६०२ 
घ्०२ 
२२२ इत्त० 


२ असिधेनुका 


(१६) ज्या-बनुष की शेरों 

(३७) खटनि-धनुष का सांचेदार सिरा--कितारा 

(१८) शुण-घनुष को डोरो 

( ३) सौर्भी-धनुष की डोरी 

(२०) नारांच-बाण 

(३१) काण्ड-बाण 

(१९) विशिल-बाण 

(१३) सावयक-वाण 

(१४) बाण-वान 

(१३) बाराचपजर-तरकस 

(२६) मस्ता-तरकस 

(२७) पुरर-बाण का पिछका भाग 

(१८) मोघधा-धनुष को डोरो की रगड़ से रक्षा करने के 

लिए हाथ में ऊपेट गया चमड़े का खोल | 

(२९५) शरकुरकोी-तरकस 

(३०) खुरछो-प्रयत्न-लाधवपृवक धनुष चलाना 

(३१) ग्यारोर-धनुष पर ढोरी चढाता 

(६२) पुखानुशुखक्रम-इतने जल्दी भ्राण छोड़ता कि एक 
बाण दूसरे ब्राण की पूछ को छूता 
आये । 

(३३) चापविजुस्मित-धनुष चलाने के प्रकार 

(३४) कोदण्डाआनचातुरी-धनुष खींचने को चतुराई 

(३५) करब्य-जिस पर निशाना रूगाया गया है । 

(१६) कक्ष्य-निश्षाना 

(३०) कोदण्डविद्या-मनुष विद्या 

(इ८) सागणमझ्छ-चनुर्धारी योद्धा 

(६९) अबोमुख पुंख-छोड़े के मूंह वाला बाण 


छोटी तलबार या छूरी अखिघेनुका कहुलाती थी। सोमदेव ने इसे असिषेनुका 
और झस्ती दो ताम दिये हैं। अवरकोषकार (२,८,९२) से धस्ती, असिपुतरी, 
छुरिका और असिभेगुका ये चार नाम दिये हैं। अश्िभेनुका कौ घार पर पानी 


२०४ यशस्तिछठक का सांस्कृतिक अध्ययन 


अढ़ाकर उसे तेज बनाया जाता था। इसे मूठ में हाथ डालकर पकडते थे । दूत 
के द्वारा जब पाचाल नरेश को युद्धेच्छा का पता लगा तो असिधेनुका के प्रयोग में 
'विदोषज्ञ, जिसे सोमदेव से असिधनुधनजय कहा है ने ईर्ष्या के साथ अपन हाथ को 
असिधेनुका कौ मूठ में डाला । 


सोमदेब के अनुसार असिघनुका का प्रयोग प्रायः सिर पर किया जाता था 
तथा इसके प्रयोग से तड़तड़ शब्द भो होता था। 


असिधेतुका कमर में ऊटकायी जाती थी । यशल्तिलक म दाक्षिणात्थ सैनिक 
नाभिषयत असिधेनुका लटकाय हुए ये । 


हषचरित में असिधेनुका सहित पदातियो का वणन है। उन्होंने कमर में 
कपडे को दोहरी पेटो की मजबूत गाँठ लगा कर उसो में असिधेनुका खोस रखी 
थी। अहिच्छत्रा से प्राप्त गुप्वकालोम मिट॒टी की मूतियों में एक एसे पदाति 
सैनिक की मूर्ति मिली ह जो कमर म असिधेनु बाँघे हुए है।' 


३ कतरी 


यशस्तिलक में कतरी का उल्टेख कची तथा युद्धास्त्र दोनों के अथ में हुआ है । 
कचो का प्रयोग दाढ़ी आदि बनान के लिए किया जाता था ( कतरीमुखबुम्बिता- 
मूलदमश्ुबालम प० ४६१ )। उत्तरापय के सनिक अपन हाथो में जिन विभिन्‍न 
हथियारों को उठाय हुए थे उनमें कतरी भी थो। अमरकोषकार न कंतरी और 
कृपाणी को पर्याय बताया है (कुपाणीकतरीसम २ १०,३४) | हेमचद्व ने कर्तरो के 
लिए कृपाणो क॒तरी ओर कल्पनी नाम दिये हूं । बणरत्नाकर में दण्डायुधो में 
इसकी गणना नहां है, कितु हमजद्ध के टोकाकार ने जो छत्तीस आयुधों की 
सूचो दी हू, उसम कतरो को गणना है।  सम्मबतया एक विशष प्रकार की 


१२५ यत्यासिषारापय ।-३१० ५५४ शस्त्रीष्चिब पयोलव । - ए० १५२ उत्त० 
१६ असिछेनुधनन्जय सेध्यमसिमातृमुष्टो पत्रशाख विधाय । “४० ४५६१ 

१७ नडतदिति तस्यधा शस्त्री त्रोग्यने शिर । -५० ५६१ 

१८ भानाभिदेशोक्तम्मितासिपेनुकम्‌ । -पू० ४६१२ 

२६ दिगुणपह्पद्टिकागाढ्पा बग्रधिताधिछेनुना । -इष० २१ 

२० अग्रवाल - इष्चरित शक सॉस्कृतिक अध्ययन, फलक २ चित्र १२ 
२१ करोक्‍्तम्मितकतरीकणयव ओप्तरपर्थ बलम्‌। -यश० ध्‌ृ० ४६४ 
२२ झृपाणी कतरी कल्पन्पपि। -अमिधानचिन्तामशि ३॥४७४ 

२१ द्याक्पमहाकाब्य, सगं ११, रलोक ४१, स० टो० 


प्रशन्दिल्ककाहीत: साहाजिक लौरण १०५ 


तजबार को बरी कहते थे । पृथ्योचइचरित ( १४२१० ) में अस्त्रो को सूची 
मैं कतरी की गणना है । 


४. कंठार 

गुर्जर सैनिक कमर में कटरर बाँधे हुए थे जिसको मूठ भैंसे के सींग को बनो 
हुई थी।  संश्कृत टोकाकार ने इसका श्रथ छुरिका विशेष किया है ( कटारकश्ण 
झुरिकाविशेष )॥ कटार को यदि छुरिका मान लिया जाये तो सोसदेव के द्वारा 
प्रयोग किये गये असिधेनुका, शस्त्री और कटार इन तौनों शब्दों को पर्वायवानत्री 
मानना चाहिए, किन्तु स्वय सोमदेव ने असिधेनुका और कटार का पृथक पृथक्‌ 
शल्लेख किया है। असिषेनुका और कटार में बमा अतर था यह स्पष्ट नहीं 
होता, फिर भी इनमें कुछ न कुछ अन्तर था अ्वदय । सम्मबतया दोनों ओर 
धारवाली छोटी तलवार को बटार कहते थे। 


# कृपाण 


उत्तरापध के कुछ सैनिक हाथों में कृपाण उठाये हुए थे।' यशोधर के 
जुलूस में भो कृपाणघारी सैनिक थे। सस्कृत टोकाकार ने कृपाण का अथ खड्म 
किया है । 


£ जड़ग 

तिरहुत की सेना अपने हाथो में खडग उठाये हुए थी, जिनसे निकलन वालों 
किरणों से आकाश तरमित सा हो उठा । चण्डमारी दैवो के मन्दिर से मारिदत 
खड्ग उठाये सड़ा था । 


एक स्थान पर खड़गयष्टि का उल्लेख है। सोसदेय ने लिखा हैं कि स्त्री पुरुष 
को मुट्ठों में स्थित खड्गयब्टि को तरह अपने अभिमत को सिद्ध कर लेती है (' 


१४ उद्धृत, अग्रवाल-मध्यकालौन शस्पास्त्र, कला भर सरकृति पृ० २६१ 

२४५, माहिषविवाणपटिसमुष्टिकटा रकोत्कटकटी मायस,. गौजर बलम्‌ | -६० ४६७ 
श६ क्रोंत्ग्मितकतरीकशयकुपाज,.. ओररपबबलम्‌। -प० ४२४ 
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३०६ येशस्तिसक का सांस्कृतिक अध्यगत 


७ कौक्षेवक या करवाल 


धोमदेव ते कौक्षेयक और करवाल दोनो फो एक माना है। करवाकृवीर कर 
बार को रूपलपाता हुआ कहता है कि मेरा यह कौक्षेयक युद्ध में सीने में से झरते 
हुए खून के लिए राक्षसों की प्रतीक्षा करता है। इस प्रसग से यह भी स्पष्ट है 
कि करवाल का प्रहार प्राय स॑'ने पर किया जाता था । 

यशस्तिलक में करवाऊरू का उल्लेख दो बार और भी हुआ है । मारिदत्त को 
कौलायाय विद्याघर लोक को जीतने वाले करवाल कौ प्राप्ति का उपाप बताता 
है। 33 

धण्डमारी के मादिर में कुछ छोग यमराज की दांढ़ के समान वक्र करवाल 
लिये हुए थे । * 


८ तश्वारि 


3७५ 
सरवारि को सोमदेव ने यमराज की जीभ के समान तरल कहा है। 
यशस्तिलक में तलबर का भी उल्हेख है जो सम्भवतया तरवारि धारण करने 


वाले पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। सबेरे एक चोर को साथ पकड़ कर तलवर 
राज दरबार में आता है। 


६ भुसुण्डि 
भुषुण्डि का केवल एक बार उल्लेख है। चण्डमारी के मन्दिर में कुछ सैनिक 


भुसुण्डि भी लिये थे। * सस्कृत टोकाकार ने भुसुण्डि का पर्याय गजक दिया 
है. । भुसुण्डि सम्भवतया छोटो तलवार का हो एक प्रकार था। 


१० भण्डलाज 
मपइलाग्र की एक बार उल्लेख है। यह एक प्रकार को अत्यन्त तीक्षण 





ह२ करवालवीर सक्रोष करेण करवाल तरलयनू-- 
विपद्पदक्षयदक्षदीज् कॉयेयको मामक एप तंस्थ । 
रक्षांसि वज्ष धतनै धरद्धि प्रतीक्षतेडक्कुएणतंथा रणेषु ॥ --५० ५५७ 
३३ विद्यापरलोकविजयिन करवालस्य सिद्धिमवतीति ।--प० ४४ 
१४ केश्वित्‌ कृतान्तदष्टाक्ोटिकुट्लिक्रमाल ।--प० १४१ 
१४ कानाशरतनातरलतरवारि २० १४४ 
१६ राजकुलाना सेवावसरेषु कृतास्थानस्थ प्रविश्य तलवर |--प० २४५ र्त० 
३७ शपरेश्न यमावासप्रवेश भुपुरिड | --बू० १४४ 
इ८ भुपुण्डभश्व गंजका । >>-वदी से० टी० 


भर 


पंत स्तिलककालीत सामाजिक जीवन २०७ 


तखझवार थी, जिसकी धार पर पाती बढ़ाया जाता था।  म० म० गणपति 
शास्त्रों ने इसे सीधी तथा वृंछाकार अग्रमाग बाली तरूवार कहां है। 


११ अतसिपत्र 


असिपत का एक बार उल्लेख हैं। सम्भवतया यह एक प्रकार की छोटी छरी 
थो । सोम॑देव ने लिखा है कि पाण्डु देश में जण्हरसा ने मुण्ोर नाम के राजा को 
कबरी ( फेशपाश ) में छिपाये हुए असिपत्र से मार डाझू था। 


१२ प्रशलि 


अशनि के लिए सोमदेव ने अशनि और वज्ञ दो शब्दों का प्रयोग किया है। 
एक उपभा से इसको भयंकरता का पता लगता है सोमदेव ने हाथियों के पैरों को 
वच्यपात की उपमा दो है। दूसरे प्रसग मे सिर पर उगे हुए सफेद आल को 
बज्मदण्ड के गिरने के समान कहा गया है।' _ इससे प्रतीत होता है कि यह वज्जदण्ड 
या डण्डे के आकार का शस्त्र था जिसका प्रहार प्राय घिर पर किया जाता था । 

प्राधीन शिल्प और चित्रकछा में बत्च का अकन दो रूपी में मिलता है-- एक 
डण्डे के आकार का, बोच में पतला और दोनो किसारों पर चौड़ा । दूसरा दो मुंह 
थाल़ा जिसमे दोनो ओर नुकीले दाँते बने होते हैं ।* 

प्रादीन काछ से अहानि या वज्म इन्द्र का हथियार माना जाता रहा है । 
बाद के चित्र और शिल्प में अनेक अन्य देवो देवताओं के हाथ में भी यह हथियार 
देखने को मिलता है। ईडर के शास्त्र भण्डार में घुरक्षित सचित्र कल्पसूत्र को 
ताडपत्रीय प्रति के अनेक चित्रों में इन्द्र हाथ में बच्च लिये दिखाया गया है।* * 
देवी वजतारा की मूर्तियों में एक हाथ में बज़ का अंकत मिलता है।* बुद्ध-देवता 


३६ मणडलागंधाराजलनिम्ननिश्िलारातिसतान ।--४० ५६५ 

४० मगदशाग्र, आजुवृतताकाराम --भथशासत्र ३१८, स० दी० 

४? कबरीनिगृदेनासिपनेण खगढरसा पायजुपु मुश्डीरम्‌ ।--१० १५३ उत्त« 

४२ प्रादेषु सम्पादितबजसम्पातैरिव ।--8० २८ 

४१ प्रपदशनिदगढाडम्भर केश पपः ६-9० २४२ 
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४६ मोतीचन्द --जैन मिनिएचर पेंटिग्श फ्राम वेरटन इश्डिबा, चित्र ६०,६१,६२, 
६६,७२९ 

४७ भठ्शाली-आशकोनोभाफी भाफ वुद्धित्ट स्कलपंचस इन दी ढाका ग्युलियम, ६० ४६ 


१०८ अशल्तिलक का सास्क्रृतिक अध्यमंग 


मज़हार के दाहिने हाथ में दो वच्च हैं, जिन्हें सोने से विपकाया ग्रया हैं।४ 
वजस्परध के हाथ में भी वत्त है, किन्तु वह एक है। गौतम बुद्ध की एक मुति के 
नीचे दस प्रकार की वस्तुओं का अकन है उनके ठीक मध्य में वक्ष है। यह ऊपर 
बताये गये दो प्रकार के बच्चो में दूसरे प्रकार का है । 

साहित्य में बद्ध का सबसे प्राचोन उल्लेख ऋणखद ( ३५६२ ) में आया 
है। यहाँ अशनि या वज्ञ को इन्द्र का ध्वज कहा गया है (शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ ) | 
सिद्धान्तकौमुदी में एक सूत्र ( २१।१५ ) के उदाहरण में आया है - अनुवनमश 
निगत - अर्थात्‌ अशनि वत की ओर चला गया । वहाँ अशनि का अथ बिजली 
गिरने से है। रामायण ( सुदरकाण्ड ४२१ ) में अशनिधारी राक्षस सैनिकों का 
चणन है। महाभारत में अद्नि को अष्टयक्र बाला महाभयकर तथा रुद्र के द्वारा 
बनाया गया कहा हू।' कालिदास ने रघुवर ( ८४७ ) और कुमारसम्भव 
(४।४३) में अशनि का उल्लेख किया है। इदुमति के लिए विराप करता हुआ 
अ्रज कहता ह कि ब्रह्मा न इस पुष्पमाला को इन्दुमति के लिए अशतति बताया । 
नागानन्द में ग़रण अपनो चोच को अशनिदण्डकठोर बताता है । 

प्राकृत ग्रथो में अशनि का अ्सणि रूप पाया जाता है! उत्तराष्ययन 
(२० २१) में इंद्र के आयुध के अथ में, प्रशापना (१) में आकाह से गिरनेवाली 
बिजली के अथ में तथा भगवतो ( ७,६ ) में ओलो की वर्षा के अथ में अद्ानि 
का उल्लेख हुआ है । 

शिल्प चित्र ओर साहित्य के इतने उल्लेखों के बाद भी रामायण के साक्ष्य के 
अतिरिक्त यह पता नहीं लगता कि मशनि केवल कल्पित शस्त्र था या व्यवहार 
से इसका प्रयोग भी होता था । हनुमान जब लका पहुँचे दो वहाँ राक्षस सैय में 
अशनिधारी सैनिको को भी देखा । इससे प्रतीत होता है कि अशति व्यवहार में 
भी अवश्य था। सोमदेव ने अशनि का उल्लेख युद्ध के आयुधों के प्रसग में नहीं 
किया। वणरत्नाकर की सूची में भी अद्वति या वज्चञ की मणना नही हू । दचाश्रय 
महाकाव्य के सस्‍्कृत टोकाकार ने दण्डायुधों को सूची में बत्च को गिनाया है। 





४८ बंदी, पृ० २३ 

४६ वही, पृ० ३०, फलक ८ चित्र १८ (३) 

४० अषटचर्कां सदाघोरामशर्नि रदनिर्मिताम्‌ू । -सहा० ७ ११४ ६६ 
४१ अशनि कल्पित एव वेघसा | -हघु० ८४७ 

५४६ अशनिदण्डचण्डतरया । -नागानन्द, ४२७ 

४३ शक्तिवृक्षायुधांश्वैब पड़िशाशनिधारिण । -सुन्दरकाण्ड ४११ 
पैड देषाभव महाकाब्य संग ११, श्लोक ५१, स० टी० 
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किन्तु इससे यह मानता कठिल है कि अशनि का हुलियार के हूप में व्यवहार उस 
समय ( १३वीं शतती ) तक होता था| छगता है, इस आयुष का प्रयोग व्यवहार 
से बहुत पुराने समय में ही उठ गया था तथा इद्ध देवता और कतिपय अस्य देवो 
देवताओं के साथ सम्पद्ध होकर का और शिल्प में शेष रह गया । 


१३ भकुश 

यश्मस्तिकक म अकुक्ष के लिए अक्ुद्द और वेणु क्षब्द जाये हैं। सस्कृत 
टीकाकार ने वेणु का अथ वशयष्टि किया है जो कि गलत है । अह्ुश सम्पण 
लोहे का बना करीब एक हाथ रूम्या होता है, जिसके एक किनारे एक सीधा 
तथा दूसरा मुडा हुआ नुकीला फन होता है । 

अकुश का प्रयोग प्रारम्भ से हाथियों को वश में करने के लिए किया जाता 
रहा है । सोमदेव ने हाथियों को 'अक्ुशमर्याद! (प० २१४) कहा है । यशस्तिलक 
का तायक अंकुश छेकर स्वय ही हाथियों को शिक्षित किया करता था। * 
सोमदेव ने सफेद बालो को इन्द्रियरूप हाथियों के निमग्नह के लिए भकुश के समान 
बताया है । 


अकुश की गणना सोमदेव ने युद्धास्त्रो के साथ नहीं की, किन्तु वर्णर्ताकर 
में इसे छत्तोस दण्डायुधों में गिनाया गया है । 


शिल्प और चित्रों मे अकुश देवो देवताआ के हाथो में उनक चिह्न के हप भ 
देखा जाता है। ढाका के समीप मिली महिषमदिनी की देस हाथ वाली मनोज 
मूर्ति एक द्वाथ में अकुश भी लिये हैं।  छानी ( बड़ौदा स्टेट ) के एक शास्त्र 
भण्डार के ओधनियुक्ति सामक सचित्र ताइपन्रीय प्रथ में अंकुश छिये अनक 
देवियों के चित्र हैं। चतुभुज वज्ञाकुशी देवी अपने ऊपर के दोनो हाथों में काछो 
देवी ऊपर के बायें हाथ म, महाकाली ऊपर के दायें हाथ में, गाभारी ऊपर के 
बायें हाथ में, समहाजराला ऊपर के दायें हुव में सथ। प्रानी कपर के दायें हाथ में 


४५. यश० १० २१४ 

४६ बड़ी, १० २५३, ४६१ 

प७ इ्वयमेवगहीतवेशुवारिणाम्बिनिन्से । -४२० ४६१ 

भू करणकरियां दर्पोट्कप्रदारणशवेशब (-प० २४१ 

४६ बशरत्याकर पु० ६१ 

६४० दनओं - डेवलपमेंट आफ हिन्दू आश्कोनोग्राफी, फलक ८ खित्र २६ 
६! भटशाली - मादा निकल सातपचस इस द ढाका म्युलिपर्म, फतक १६ 
श्ड 


२१० यदह्स्तिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


अकुष लिये हैं ए* (हर के भण्हार में स्थित कल्पसूत्र की सचित्र ताडपत्रीय प्रति में 
चतुभुज इन्द्र मी ऊपर के बायें हाथ में अकुश लिये चित्रित किया गया है रे 

अकुश का प्रयोग इतने प्राचीन काल स चले आने के बाद भी इसके स्वरूप 
और उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं क्ञाया। महावत हाथिया के लिए अभी भी 
अकुश का प्रयाग करत हैं । 


१४ कणय 


कणय का यशस्तिलक में दो बार उल्लेख है। उत्तरापय के संनिक अन्य 
हथियारों के साथ कणय भी उठाय हुए थे ।  सोमदेव न कणय चलाने वाके 
योद्धाआ के प्रधान को कणग्रकाणप अर्थात कणय चलान में राक्षस के समा 
६ 
कहा ह। 
ध्द 
सस्कृत टीकाकार न एक स्थान पर कणय का अथ लोह का बाण विशष 
तथा दूसर स्थान पर भूषणतिब-धन आयुध विशेष क्या ह। . प्रो० हादकी ने 
६८ 
कणय का अथ बरछी किया है।. म० म० गणपति शास्त्री न अथशास्त्र की 
व्याख्या में कणय के सम्बंध में विशष जानकारी दी हू - कणय सम्पूण लोहे का 
बनता था | दोनो ओर तीन तीन कगूर तथा बीच में मट्टी से पकड़न का स्थान 
होता था। २० भगुली का कनिष्ठ २२ का मध्यम तथा २४ का उत्तम इस तरह 
तीन प्रकार के कणय बनते थे। 
कणय का प्रहार शत्रु पर फेंककर किया जाता था (व्यत्यासन) । यदि कणय 
का प्रहार करने वाला कुशल हो तो युद्धसे हाथी, घोडे रथ पदाति, सभी सनिक 
एसे भागत है कि उनका भगदड से उत्पन्त हवा से पथ्वी घूमने सो छमती हू । 


६२ मोतीच द्र - बैन मिनिएचर पेंदिंगज फ्राम वेस्टन इण्डिया, चित्र २०, २३ २४, 
२६, २७, ३१ 
६३ बहा चित्र ६० 
६४ करोचम्मितकतरीकणय ओत्तरपधवलमू । -(० ४६४ 
६५ काणयक्रोणप सामर्ष विष्त्य | » पृ० ४६० 
६६ कणव लोइबाणविशेष ।-पृ० ४६४, स० टी० 
६७ कणय भूषणनिब पनाथुधविशेष । -पु० ४६०, ख० टी० 
६८ इन्दिकी - यशास्तिलक एण्ड इसिडियन कल्चर, ए० ६० 
६६ कणय सवलोइमय उमरवतस्त्रिकर्टकाकारमुखो मध्यमुष्टि । 
कनिष्ठो विशति स्थात्‌ तंदढगुलानां प्रमाणत । 
दाविशतिमध्यम स्वाच्वतुविशतिरुत्तम ॥-अथशास्त्र श्रधि० २, भ्रध्याय १८ 
७० दृस्त्पश्वरयपदानिव्यत्यालनवातघूर्णितद्योणि ।-परृ० ५६० 
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१५ परध्ु या कुठार 

परणु का उल्लेश एक बार हुआ है। सोमदेव ये परण्नुं के प्रयोग में कुशछ 
सैनिक को परशुपराक्रम कहा है। सम्मवतया इस नाम का भ्रयोग परणुराम 
को कथा को स्मृति में रखकर किया गया है | 

सोमदेव परशु और कुठार को एक मानते हैं। गणप्रति शास्त्री ने लिखा है कि 
परणु प्रा लोहे का बना चौबीस अंगुल का होता 4।।  परशु और कुंठार को यदि 
एक मान लिया जाय तो वतमात में जिसे कुल्हाडी कहते हैं उसे ही अथवा उसके 
समात ही किसो हथियार को परशु कहते थे । अमरावती के चित्रों में भी इसका 
अकम हुआ है। * 

सोमदेव ने कुठार का भी चार बार उल्लेख किया है। ' सस्क्ृत टोकाकार 
ते सभी स्थानों पर उसका पर्याव परशु दिया है। परशु या कुठार का प्रहार गदन 
पर किया जाता था ( कुठार कण्ठपीठी छितत्ति, पु० ५५६ )। 


शिल्प म परशु भगवान्‌ दाकर के अस्त्र के रूप में अकित किया गया है। 
प्रारम्भिक शिल्प म शूल और परशु का सयुक्त अंकन मिलता है । 


१६ प्रास 

प्रास का उल्लेख तोन बार हुआ है। चण्डमारों के मन्दिर में कुछ छोग प्रास 
लिये थे । उत्तरापथ की सेना में भी कुछ सैनिक प्रास लिये थे । पाचार नरेश 
के दूत के सामन प्रासवीर प्रास को उछाछते हुए कह है कि सूत्कार के शब्द से 
दिश्शजों को भयभोत करता हुआ मेरा यह प्रास युद्ध में ककब सहित योद्धा को 
तथा उसके घोडे को भेदकर दुत की तरह वागछोक में बछा जायेगा (*£ 


७१ परशुपराक्रमः सावख्य पाणिना परश्दथ निर्मेनिजान ।-पृ० ५५६ 
७२ जयमरठितमूतिमांमकस्तस्य तृशम्‌। रणशिरसि कुडार इण्ठपीठीं छिससति ।--बही 
७१ परशु संबलोइमयश्वतुविशत्यकंगुल | -भथशास्त्र श!८, स० टी० 
७४ शिवराभमूर्ति - झमराबती० फ़लक १० चित्र ३ 
७५, अश4 पृष्ठ ४३१३१ ४६६ ४५६, ५६७ 
७६ बनजी - बदी, ० ३१०, फलक १, चित्र १६ ?६, २१ 
७७9 यरा० १० १४४ ४६५ 
७० प्रासप्रसर* संसौष्ठय प्रास १रिवतयस्‌ , 
सुतलुकारवित्रा सितरिक्करोन्द: आसो सदोय ससराहयोघु । 
घककट त्वां च इय च॑ भिल्वा यास्वत्यय दूत इवा हिलोके ॥ -पू० ४६१ 


२१३ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


म०म० ग्रणपति शास्त्रों ने छिखा है कि प्रास चोबीस अगुल व दो पीठ का 
बनता था। यह सम्पूण छोहे का होता था तथा बीच में काठ भरा रहता था। 


१७ कुन्त 
कुन्त का उल्लेख पादाल नरेश के दूत के प्रसग म हुआ है । कुन्त विशेषज्ञ 
को सोमदेब ने कुन्तप्रताप कहा है। 
क्ुत सोच और अच्छे बास की छकड़ी लगाकर बनाया जाता था। इसे 
कपा कर दूर से वक्षस्थल पर प्रहार करते थे । 
सस्कृत टोकाकार ने कुन्त का पर्याय प्रास दिया है। कितु सोमदव धन 
दानो को भिन्‍न भिन्‍न मानते हैं क्योकि उहोन एक ही प्रसग में दोना का अलूग- 
अलग उल्लेख किया हु। कौटिल्य ने भो दोनो को भिन्‍न माना है “४ सात 
हाथ हम्बा कुन्त उत्तम, छह हाथ लम्बा मध्यम तथा पाँच हाथ लम्बा कनिष्ठ, 
इस तरह तीन प्रकार के कुन्त बनाये जाते थे- 
हस्ता सप्तोत्तम कुत्त षडढस्तश्चव मध्यम । 
कनिष्ठ पचहस्तल्तु कुन्तमान प्रकीतितम ॥ 
- अथशास्‍्त्र २। १८ स० टी० 
१८ भिन्विपाल 
भिदिपाल का एक बार उल्लेख हू। चण्डमारी के मा दर भ कुछ सनिक 
मिदिपाल्ल लिय थे। म०म० गणपति शास्त्री के अनसार बड़े फनवाले कुतकों 
ही मि दपाल कहते थे । मत्स्यपुराण ( १६० १० ) के अनुसार भिददिपारू 
लोह का (अपोमय) होता था तथा फेंककर इसका प्रहार किया जाता था । 
वजयन्ती (पृ० ११७ १३३१) म इसे छम्बे सिरे वालो लम्बी बछीं कहा ह | 
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७६ प्रामश्क्‍्तावशत्यड्गुलो द्विपीड सक्‍लोदमय काध्ठगभश्च । 
- भ्रथ॑शास्त्र २१८ स० टी० 
८5० कुतम्रताप सकोप वुन्तमुत्तालयनू। -प० ५०२६ 
८१ ऋजु सुवशो5पि मदीय एप कुत शक्ुतान्तकतपणथाय । 
निर्मिथ वक्ष पिठरप्रतिष्ठां तस्यासजाज यभुव बिभर्ति ॥ -वही 
घर कुत प्रासं |-बही, स० टी० 


छहे पृ० ५६ १ 
८४ भअथरास्त्र, ९१८ 
८५ भ्रपरेश्च भुष डिमसिन्दिपाल । नयू० १४४ 


८६ भिन्दिपाल बुन्त एव पधुफ्ल ।-अथशास्त्र र। १८ स॒० टी० 
८७ चक्रवर्ती पी० सी० - दी आाट आफ वार इन ऐंशियेंट इशिडिया, पृ० १६० 
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१६ करपत्र 


करपन्र दाँते बनी हुई लोहे की रूम्यी पत्ती होतो है, जिसे आजकल करोंत 
कहा जाता है। करपत्र था करौंत छोटी-बड़ों अनेक प्रकार की होतो है और 
लकड़ी (पीरने के काम में आतो है । सोमदेव ने दन्तपंकित को करपत्र की उपमा 
दीहै। 


२० गदा 


गदा का भी एक बार उल्लेख है। सोमदेव ने गदा बलाने में कुशल योद्धा 
को गदाविद्याघर कहा है“ । गदाविद्याधर गदा को घुमाता हुआ कहता है कि हे 
दूत जाकर अपने स्वामी से कह दे कि हमारे सम्राट से दो तीन दिन में ही 
आकर मिल छे, अन्यथा गदा से सिर फोड दूँगा । 

गदा एक प्रकार का मोटा और भारी डण्डानुमा हथियार होता था। शिल्प 
और कला म इसके अनेक प्रकार मिलते है । भारतीय साहित्य में बलराम 
भीम और दुर्योधन गदा के उत्कृष्ट चलाने वाले माने जाते हैं । विष्णु के भी शत 
चक्र ओर कमल के अतिरिक्त एक हाथ में गदा का अकन मिलता है।  गदा का 
निशाना प्राय सिर को बताया जाता था जिससे सिर चूर चूर हो जाये । 

सोमदेव के वणन से स्पष्ट है कि गदा को जोर से घुमाकर फेंका जाता था । 
गदा को बार बार घुमाने से हवा का जो तीज वेग होता, उससे हाथी भो भागने 
लगते । 


२१ दुस्फोट 


दुस्फोट का उल्हेख चण्डमारी देवों के मदर के प्रसग में हुआ है. । सस्कृत 


८८ सा दन्तपक्ति करपत्रवक्‍्त्रश्यामच्छवि ।१० १२३ 
का गदाविशज्ञावर सगव भद|मुत्तम्मबस्‌ ।--घु० ५६९ 
६० दूतैव विनिवेदया/्मविभते द्वित्रेदिनैमत्पभ, 
परश्वागत्व बदि भ्िवस्तव मंतरा लो चेदिय दास्यति । 
अ्त्यावृत्तिविजम्मिता निलबलोत्ालीकृताशागजा , 
सूर्धान ऋटिति स्फुटछणबल त्वरक मदीय गदा ॥--६० ४६२ 
8१ शिवराममूर्ति--अमरावतती स्कल्पचस, पृ० १२६ 
£२ वही ४० १२६ 
१३ देखो, फुल्सीट सझ्या ६० 
६४ ब्रमावासंप्रवेशपरप्रासपह्टितदु"रफ़ोट |--६० १४४ 


२१४ धरा स्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


टोकाकार ने इसका अथ मूसलू किया है।  मूसऊझ लूकहो का बना एक रुम्या 
तथा पैना उपकरण होता था। यह प्राय खदिर की लकड़ी का बनाया जाता 
था । कौटिल्य ने इसकी गणना चल यत्रों मे की है। 

मूसल का अकन शिल्प में सकलषण बलराम के एक हाथ में किया जाता है । 
बतमान में मसल एक घरेलू उपकरण बन गया है। धान आदि को ओखलो में 
कूटन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 


२२ सुद्गर 

सदगर का उल्लेख दो बार हुआ है। सम्राट यशोघर के यहाँ मुदगरधारी 
सैनिक भी थे ।*< चण्डमारी के मारदर में भी कुछ छोग मुदगर लिये खड़े थे । 
संस्कृत टोकाकार ने मुदूगर का अथ लोहे का घन किया है। ” अमरावती को 
कछा में इसका अकन मिलता है। 


२३ परिध 


परिध का उल्लेख एक उपमा में हुआ है। घोडो को सोमदेब ने छत्रु सेना 
फे डियाने में परिष के समान कहा है।यह इण्डे जैसा लोहे का बना अस्त्र 
था। महाभारत में इसका उल्लेख कई बार हुआ ह। यह भी गदा की 
जाति का हथियार था । 


२४ दण्ड 
सोमदेव ते दण्डघारी योद्धाओ का उल्लेख किया है।  सभवतया दण्ड 





8५ दु स्फोटाश्व मुसलानि ।--बद्दी स० टी० 

६६ मुमलथष्टि ख्लादिर शूल ।--अर्थशाखर श!८, स० टी० 

€७ यनजी - वही पृ० ३३० 

&८ मुदगरप्रहार --सपदि मम रणाग्रे मुदगरस्याग्रत स्या |--प० ५५७ 

६६ अपरेश्य यमावासप्रवेश मुद्गर--। स० १० १४५ 

१०० मुद्गरस्य लोइघनस्य ।--बही, स० टी० 

१०१ शिवराममूर्ति, अमरावती स्कत्पचस, फलक १०, चित्र १२ 

१०२ परवलस्खलने परिघा हया |--पृ० ३२४ 

१०३ चब्रबती--द भाट आफ बार शन ऐंशियेण्ट इणिड्या, फुटनोर, १ 

१०४ उदात्तदीपंदरस्डविडम्बितनोद णटमणड्ै प्रशास्तृति ।--प्रृ० श्३१ 
दरंइपाशिकभटानादिदेश ।--ध० ४० 
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गदा के समान ही हथियार होता था। भारतीय सिक्कों में गदा सौर दण्ड का 
इतना साम्य है कि उनको घृषक पृथ्रक करना कठिन है। *' 


२५ पट्टिस 

पट्टिस का दो बार उल्ठेश है। उत्तरापय की सेना में तथा अण्डमारी देवी 
के मन्दिर में “” कुछ योद्धा पट्टिस लिये हुए थे । गणपति शास्त्री ने पट्टिस को 
उभयान्त त्रिशूल कहा है । उभवतया पट्टिस छोहे का बना होता था जिसके 
दोनो ओर त्रिशूझ को तरह तोन तीन नुकीले दाते बनाये जाते थे । 


२६ चक्र 


चक्र का दो बार उल्लेख है। चक्र पहिए की तरह गोल आकार का छोहे 
का अस्त्र था | सोमदेव के विवरण से ज्ञात होता हु कि चक्र को जोर से घुमा 
कर इस प्रकार फ्रेंका जाता था कि सोधा दात्रु के सिर पर गिरे । कुशलतापूवक 
फेंके गये चक्र से हाथियों तक के सिर फर जाते ये ।'' 

चक्र की कई जातियाँ होती थों। सुदशन श्रक्र भगवान विष्णु का आयुध 
माना जाता हैं। कछा में इसके दो रूप अकित मिलते हैं। कहीं कहीं चक्र का 
अकन पृण विकसित कमल की तरह भो मिलता है जिसमें परुडियाँलारों का 
काय करती है।' 


२७ भ्रमिल 
अण्डमारी के मन्दिर में कुछ सैनिक भ्रमिलरू घुमाकर पक्षियों को मगभोत 
कर रहे थे सस्‍्कृत टोकाकार ने भ्रमिल का अथ चक्र किया है। ' * 

१०४ बनजी--वही पृ० ३१२६ 
१०६ करोत्तम्मित--प्रास्पट्टित--भौत्तरपधबलम्‌ ।--प्‌० ४६५ 
१०७ भरपरेक्ष यामामासप्रवेशपरणासपट्टित । -६० १४४ 
१०८ पहिस उसवा ततरिशूल ।--अधशास्त्र ११८ स० टौ० 
१०६ पृ० ५घ८, ३६० 
११० निपाजीव शव स्वामिन्स्थिरीकृतनिजासल । 

चक्र अमय दिफ्पालधुरमाजनसिड्ये ॥--पर० 8६० 

चक्रविक्रम सातपेप चक्र परिक्रमबन्‌ , 

नो चेद्वेरिकरी द्रकुम्भदलनव्यासत्तरक्त भुद्द , 

अझक्त सक्राकालचक्रमिव ते मूध्नि प्रपाति शुबस्‌ ॥--पृ० ४ए८ 
१११ बतओं-बही ४० १२८, फतक ७, चित्र ६.७ । फलक ६ चित्र १ 
११९ अमिलअमिभीषित--। पू० रृ४ड 
११३ अमिल चक्रमू ।--बदी ध० टी०, 


२१६ यशास्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


२८ यह्टि 

सोमदेव ने याष्टीक सनिकों का उल्लेख किया है। * सस्कृत टोकाकार ने 
याष्टीक का पर्याय प्रतिहारी दिया है । * यह्टि धारण करने वाछे प्रतिहारी 
याष्टीक कहलाते थे। म० म० गणपति शास्त्रों ने यष्टि को मूसल की तरह नुकीली 
तथा खदिर की लकड़ी से बनने बाली बताया ह। सोमदेव ते भी एक स्थान 
पर हाथो की सूंड को यह्टि से उपमा दी हैं इससे भी यष्टि के स्वरूप की पहचान 
हो जाती है। | * 

शिवमारत ( २५२२ ) तथा भट्टोकाब्य ( ५२४ ) में भी याष्टीक सैनिको 
के उल्लेख आये हैं। 


२९ लागल 

पाचाल नरश के दूत के प्रसंग में छागलघारी सैनिक का उल्लेख है 
लांगल सभवतया सम्पूण छोहे का बनता था । सोमदेव के वणन से ज्ञात होता 
है कि लागछ का आकार ठीक वसा ही होता था जैसा वतमान म खेत जौतत 
के काम में लिया जान वाला हल । सोमदेव न लिखा है कि लागरू का प्रयोषता 
यदि कुशछ हो तो अकेला हो सम्पूण युदधरूपी खत को जोत डालता है। 
विपक्षियों के शरीर की नर्से चरमरा जाती हैं चमडा फटकर अलग हो जाता 
है खून सहस्रधार होकर बहने लगता है और शरीर की हड्डिया धनुष को कोटि 
की तरह चटपट दाब्द बरती हुई सौ टूक हो जातो हैं । 

हल सक्षण बलराम का आयुध माना जाता है। 


११९ 


११४ इतस्ततष्टोकमा नेर्याहीकंबिनीयमानानुकसेबक्स्‌ ।--५० ३७२ 
११५ याष्टीक॑ प्रतिह्वारे ।--बड़ी स्र० टी० 
२१६ मुप्॒लयष्टि खादिर शल --भधशास्त्र २१८, स० ठो० 
११७ यह्टिद ।--घु० ३०१ 
६१८ उद्घृत आप्टे- ससस्‍्कृद इग्लिश डिक्शनरी पृ० १३१२ 
११६ स॒० पू० पृ० ४४६ 
१२० लागलगरल सोल्लुएडालाप लांगलमुदानयमान -- हे धीरा , इत भवर्ता 
समरसरम्भण, यस्मादिद मेकमेव-- 
त्रुटदतनुशिरान्ता बीणकृ्तिप्रतानाः 
छरदबिरिलरलस्फारबरासइस्रा । 
स्फुदटटनकठोरष्टाकृतारथी समीक्रे 
मम रिपृहददयालीलागल लेलिखीति ॥ --६० ४४६ 
१२१५१ बनी - बदी, १० ३२८ 
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३० शक्ति 


दाजित के प्रयोग में कुशछ सैनिक को सोमदेव ते शक्तिकातिकेय कहा 
है। शक्ति सम्पूण रूप से छोहे का बना भाके के समान बत्यन्त तीक्ष 
आयुध् था कह यह स्कन्दकालिकिय तथा दुर्गा का अस्थ साना जाता है। 
का्तिकेय को मूर्ति के बायें हाथ में शवित का अकन देखा जाता है ।। . सोमदेव 
के द्वारा प्रयोग किये गये शक्तिकातिकेय पद में भी यही ध्वनि है । 


३१ जिशुल 

त्रिशूल का भी उल्लेख पाचाल नरेश के दूत के प्रसंग में हुआ है।  स्वय 
सोसदेव के वणन से त्रिशूल के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है । 
त्रिशूल की तोन शिखाएँ होती हैं। इसका प्रहार वक्षस्थछ पर किया जाता है । 
तिदल भरव का अस्त्र माना जाता है। 


दिल्प में भो त्रियूल महादेव का अस्त्र माना गया हैं। कहीं-कहीं परशु के 
साथ तथा कहीं कहीं केवल त्रिशुछ क्रा अकन मिलता है। * 


३२ शक 


शक्रुघारी सैनिक को सोमदेव ने शंकुशादुल कहा है। <“ लकु छोह्दे या 
खदिर को लकड़ी का बना एक प्रकार का भाला या बर्छी जैसा शस्त्र होता था । 


इसका प्रयोग फेंक कर करते थे। 


११२ पृ० ४५६२ 

१२३१ संबलोइमयीशक्तिरायुबबिरीष ।--वहदी स० टी० 
चुलना - शक्तिश्च विविधास्तीरणा ।--महाभारत, झादि पर ३०,४६ 
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हरे पाश 


पाष्ठ का उल्लेख भो एक बार हुआ है। रूयमी प्राप्ति को इच्छा को आशा 
पाद्य कहा यया है। सोमरेव के वणत से छयता है कि पाश का प्रयोग पैरों 
में रुकावट डाल कर गत्यवरोध के छिए किया जाता था । 


एाष् के सम्ब'ध सें डाक्टर पी० सी० चक्रवर्ती ने निम्नप्रकारसे विशेष जान 
कारी दी हैं - 


ऋग्वेद ( ९ ८३ ४ - १० ७३ ११ ) में पाश वरुण तथा सोम का अस्त 
बताया गया है । कणपव ( ५३ २३ ) में हसे शत्रु के पैरो को बाँधने बाला 
अतएव पादब'घ कहा है । अस्तिपुराण ( २५१,२ ) के अनुसार पाश दस हाथ 
छम्बों तथा किनारो पर फन्दे युक्त होना बाहिए। इसका सामना हाथ को ओर 
रहना चाहिए। पाश सन्‌ ( जूट ) मूज साग तात चमड़ा अथवा किसी अय 
मजबूत धाग से बनी रसधी का बनाना चाहिए, इत्यादि । 


नीतिप्रकाशिका ( ४ ४५ ६ ) के अनुसार पाश पीतल की बत्ती छोटो पत्तियों 
से बताया जाता था। शुक्रनीति ( ४।७ ) के अनुसार पाश तोम हाथ लम्बा 
इण्ड के आकार का बनाया जाता था, जिसमें तीन नुकोले दाँत तथा छाहे की 
रस्सी ( तार या साकलक ) लगी होती थी । सम्भवतया प्रावोन पाश का विकास 
इस रूप म हुआ हो । 


३४ वागुरा 
हवेत बेशों को सोमदेव ने मनरूपी मृग की चेष्टा नष्ट करने के लिए 


दागुराके समान कहा है।  स० टीकाकार ने बागुरा का अथ बधनपाश् 
किया है। 


बागुरा भी एक प्रकार का पाश हो था । पा और वांगुरा में अन्तर यह 
था कि पाश द्वारा शत्रु के चलते फिरते कूट यन्त्र फेसाए जाते थे तथा वागुरा से 
गज या हाथी पर सवार सैनिकों को खींच लिपा जाता घा । 


कवि मीती-- «नाम “ककमीननन-मनिकननन-+-.3 सिन>>मननमननभ 


१३१० लच्गोलवलाभाशापाशस्क्षश्ितमतिसुगीप्रचारस्व ।---६० ४३१ 
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१३२ हृदबदरिंणस्थेदताध्यसप्रसाधनवाशुरा ।--१० २४३ 

१३३ बागुरा बे घनपाशा --सण० टी ० वही 

१६४ पअद्यवाल - हृष चरित, पृ० ४०, पालक ४, चित्र २० 
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३५ क्षेपरिविहस्त 

केपणिहस्त का एक बार उल्लेश है। यह एक ह्दीं रस्सी में बीच में 
कमडा या रस्सो का ही बिता हुआ चौडा पट्टा सा रछगाकर बनाया जाता है। 
इस पट्टे में पत्थर के टुकड़े रख कर जोर से घुमाकर छोडते हैं। बतमान में इसे 
धुयनियाँ कहते हैँ। इसके द्ारा फेंका गया पत्थर का टुकड़ा इस्थूक को गोली की 
तरह योट करता है । पक्षियों से खेत को रखवारकी करने के लिए रखबाला एक 
ऊँचे सचान पर से क्षेपणिहस्त द्वारा चारों ओर दूर दूर तक पत्थर फेकता है । 
जोर से क्षेपशिहस्त छोडने से सन्न नन्‍न की आवाज होती है । सोमदेव मे भी इसो 
भाव को व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि है राजन राजमघानोए्टपी खेत में 
स्थित होकर दूरस्थ भी शशन्नरूपी पक्षियो को सेनारूपी पत्थरों के द्वारा महान्‌ 
शब्द करते हुए क्षेपणिहस्त को तरह भगाओं ( या मारो ) । 


३६ गोलधर 


गोलधघर का एक बार यश्ोधर के जुलूस के प्रसंग में उल्लेख हू की सस्कुष 
टोकाकार ने इसका पर्याय गोफणहस्त किया है।  आप्टे साहब ने गोहासन 
का एक भथ एक प्रकार की बदुक भी किया है। 


११४ दूरस्थानपि भूपाल लेभेधस्मिन्नरिपक्तिण: । 
बलोपलमदाधोषे लिप लेपशिवस्लवत्‌ ॥->ध० १६ 
११६ गोलभनुवरमोथाधिष्ठिततृशित्ति +«पू७ ३३२ 
१३१७ गोलपराओ गोफशहस्त ।--बढ़ी, स० टी० 
१३८ ए काशड झाफ गन, भाप्टे - सस्कृत-इग्लिश डिक्शनरी, ५० ६७७४ 


अध्याय तीन 


ललित कला और शिल्प विज्ञान 


परिच्छेद एक 


मौत, वाद्य और नृत्य 


गीत, बोद्य और नृत्य के लिए प्राचीन शब्द तौर्यत्रिक धा। अमरफोषकार से 
लिखा है कि तौयत्रिक शब्द से गीत, वाद्य और नृत्य का ग्रहण होता है ( अमर 
कोष, १।६।११)। सोभदेव ने लिखा है कि मारिदत राजा ने तोयत्रिक में मन्धव- 
छोक को जीत लिया था ( तौयत्रिकातिशयविश्ेषविजितग घव छोकः, १९।६, 
हिंदो )। सोमदेव के युग में गीत दाद्य और नृत्य का खूब प्रचार था। सम्राट 
यशोधर को गोतयघवबषक्रवर्ती, वाद्यविद्यावृहस्पति तथा नृत्ततुसान्तमरत ( ३७६- 
३७७ हिन्दी ) कहा गया है । गन्धव जाति संगीत में सवश्रेष्ठ मानी जाती है । 
बुहस्पति द्वारा वाद्यविद्या पर लिक्षित कोई प्रथ उपलब्ध नहीं होता । वे विद्या 
के देवता अवदय माने जाते हैं । भरतमुनि का नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध है। सोमदेव ले 
भरतमुनि का असक्‌ बार स्मरण किया है। सहस्रकूट चैत्याहझय को भरतपदवों के 
समान विधि, लय और नाठघ से युक्त बताया ह ( मरतपदवी इव विधिलयनाटथा 
डम्बर २४६।२३ उत्त० )। नृत्त, माटय, ताण्डब, अभिनय आदि के विशेषज्ञ 
भरत पृत्रो का मी सोमदेव ने स्मरण किया है ( ३२० । २ ३, हिन्दी )। 

दशवों शत्ताब्दो में सगीत, बाद्य और नृत्य का विशेष प्रचार था। यशीधर 
का हस्तिपक इतना अच्छा साता था कि महारानी भी पाक्ाकृष्ट की तरह उसकी 
ओर शखिच गयीं । छठे आदवास को दह्ववों कया में धन्वस्तरी स्मरमायक के 
घर रात्रि में नृत्य देखते रहने के कारण देर से घर लौटता है। महाराज यधोधर 
स्‍्वय नाट्यक्षाला में जाकर रगपुआ करते हैं सेवा नृत्य आदि के विशेषज्ञों के 
साथ नाइभ्रशाका में अभिनय आदि देखते हैं ( ३२०, हिन्दो ) | 


गीत 


यदाह्विक्षक में शीत के विषय में पर्याप्त जानकारी आगी है। यशोधषर 
कहता है-- उसका गला इतना मधुर है कि उसके याने से पूखे वृष भी पत्लकित 
कौर पुष्पित हो जाते हैं। लजित कलाओं में गीत का विशेष महत्व है । आते में 
उस्दाद मनृष्य यदि स्वभाव से कर मो हो तो भी स्थियाँ उसको जोर आकषित 
होती है। गायक यदि कुरूप भी हो तो मी वह स्थियों के लिए कामदेव के समान 
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सुन्दर और प्रियद्शन होता है । जिन स्त्रियों का दशन भी दुलभ हो वे भी गीत 
से आकर्षित होकर ऐसी चली आती हैं जैसे पाश से खियो चली आतो हों। 
फुदाल गोतकार के द्वारा गाया गया गोत मतस्विनी स्त्रियों के मन में भी एक 
विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है । 

गोत और स्वर का अन ये सम्बध है। सामदेव तने सप्त स्वरोका उल्लेख 
किया है ( सप्तत्वर , पृ० ३१९ ) । अमरकोषकार ने वोणा के सात स्वर बताए 
है--( १) निषाद (२) ऋषभ, (२) गाघार, (४) षडज, (५) मध्यम, (६) 
घैवत (७) पत्रम ( १३१ )। हस्ति के वृहित जसे स्वर को निषाद बैल-जसे 
स्वर को ऋषम, धनृष्टकार जैसे स्वर को गा धार मयूर जसे स्वर को पडज 
को चप्जसे स्वर को मध्यम घोड़ के हृषित जैसे स्व॒र को धवत तथा कोयल 
के कूकन जसे स्वर को पचम स्वर कहते हैं ।' 


वाद्य 
यशास्तिलक में बायविषयक बहुमूल्य और प्रचुर सामग्री के उल्लेख हू। 
सब का सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार है 


झ्रातोच्य 


यश्स्तिल॒क में वाद्या क लिए सामा-य दब” आतोद्य आया है। सोमदेव ने 
लिखा ह कि ना दगण आतोदय के द्वारा सरस्वती का पूजन करते थे । नाटबशास्त्र 
तथा अमरकोष में भो चार प्रकार के वाद्यो के लिए सम्मिलित शब्द आतोथ ही 
दिया है ।* 

१ एप हि किल निसंगकलकण्ठतया शुष्क्रानपि तरून पल्‍लवयतीत्यनेकश कथित 
कुमारेण । गृषन्ति च कलाझु गीतस्थेब पर महिमानमुपाध्याया । छुप्रयुबत हि 
गीत स्भावदुभगम्पि नर करोतति युवतीना नयनमनोविभ्ामस्थानम्‌ । भवति 
कुरूपो४पि गायन कामदेवादपि कामिनीना प्रियदाशन । गानेन हि दुदर्शा भपि 
योषित पाशेनाइृष्ठा श्व झुतरां सगच्छ-्ते। कुराले कृतप्रयोग हि गेयमपनीय 
मानप्रदमपरभेव कचिदन यननसाध्यमाधिमुत्यादवति मतस्विन।|नास्‌ -पृ० ५४ उत्त० 

२ अमरकोष स० टी० १११ 

३ आातोथेन च नदिसि । ६० ३१६ 

४ माहयशा्ष २०१, अमरकोष १। १! ६ 


सहित कछाएँ और दिल्प-विज्ञात श्श्५्‌ 


बन, सुपिर, तत और अवसाद, ये चार प्रकार के बाद हैं।' थो वाच ठोकर 
जगा कर बेजाये जाते हैं, दे घत कहलाते हैं। बैठे बढ़ा धरदि । जो बाद्य वाधु 
के दबाव से बजाये जाते हैं, वे सुषिर कहकाते हैं। जैसे वेणु आदि | जो बाद 
वम्दु, तार या ताँत छगाकर बनाये जाते है, वे लत कहसाते हैँ । जैसे दबोणा आंदि। 
और जो वार अमड़े से पढ़े होते हैं, वे अपलड कहते हैं। जैसे मुदग आदि । 


यशस्तिरक में विभिन्‍न प्रसंगों में तेईश्व प्रकार के वादितरों के उल्लेल हैं 
१ शंब, २ काहछा, ३ दुंदुभि, ४ पुष्कर, 


५ ढवहा, ६ आनक, ७ भम्मा, < ताल, 
९ करटा, १० तरिविरा, ११ डमरुक, १२ राजा, 
१३ घटा १४ बर्णु १५ ब्रोणा, १६ क्षल्हरी, 


१७ वललकी,. १८ पणव, १९ मुदग २० भेरी, 

२१ तूर, २२ पठह, २३ डिण्डिपे । 

इनमें से प्रथम सोलह का उल्लेख युद्ध के प्रसंग में एड साथ भो हुआ है । 
इनके विषय में विशेष जानकारी निम्नप्रकार है 


१ शक्ष 


यशस्तिलक में शंश्ञ का उल्लेख कई बार हुआ है । युद्ध के प्रसग में सौभदेश 
से छिखा है कि शलल बजे तो दशों दिशाएँ मुखरित हों उठों ।” एक असय में 
सन्ध्याकाल में मृदंव और आनक के साथ दाल के कोछाहुल की बर्बा है।: एक 
स्थान पर पूजा के अवसर पर अन्य वाद्यों के साथ शख का भी उल्केख है 
( पृष्ठ ३८४ उत्त« ) । 


हख की सवश्रेष्ठ जाति पाव्यजन्य मानी जातो है । भगवदुगीता के अनुसार 
ओऔक्षप्ण के हाथ में पाअ्यजत्य शल रहुता था। सोमदेव ने इन दोनों ठथ्यों रा 
उल्लेख किया है। 

सम्रीतश्ास्त्र में शंख की गणना सुत्रि बाद्यों में की जातो है। यह शंख 
शामक जलकीट का आवरण है कर जरूस्थानों « विधेषकर समुद्रों में उपसून्ध 


६ धनसुप्रिततावलदबादनाद (--पू० श्टड दरत० 

है पूृ० ४००८३ 

७, तरतर स्वनत्यु मुखरितानिखिताश|सुखेषु शंखेधु +- पृ० (५४७ 

थ. भृंव धायकरासकोलाइजे ।६० १९ उत्त+ 
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२२६ यशस्तिलक का सॉल्कृतिक अध्यपन 


होता है। वादों में शांत हीं ऐसा है जो पूणतया प्रकृति द्वारा निर्मित है और 
अपने भौलिक रूप में मी वावन योग्य होता है। सगोतन्पारिजात में हिला है 
कि वाद्यीपमोगरों शंख का पेट बारह अगुरू का होता है तथा मुखविवर बेर के 
बराबर । बादन-सुविधा के लिए मुखविबर पर धातु का कलश छगाकर बनाये 
गये भी झल् उपलब्ध होते हैं। मारतवष में शख का प्रयोग प्राचोन काल से घरा 
भाया है ओर आज भी मगछ कार्यों के अवसर पर शल् फूकने का रिवाज हु । 


साधारणतया हांख से एक ही स्वर निकलता है किन्तु इससे भो राग 
रागनियाँ उत्पन्न को जा सकती है। श्री चुस्तीलाल होष ने अपन एक छेख में 
लिखा हु कि भधूर राज्य के राज्यगायक स्वर्गीय पण्डित प्रभुदयाल न काकरोली 
नरश गोस्वामी श्रो ब्रजमूषणछाल जी महाराज के सम्मुख हस वाद्य का ग्रदशन 
किया था ओर उससे सब राग रागनियाँ निकाल कर सुनायी थी। इस शखल के 
पेट का परिमाण बारह अगुल के ही लगभग था । मुखजिवर पर मोम से स्वण 
कलश चिपकाया हुआ था| मुख और स्वण कलश के बोच मकडी के जाले की 
झिल्ली लगी थी। 


२ काहला 

काहला का उल्लेख यशस्तिलक म दो बार हुआ हैं। एक प्रसग में सोमदेव 
ने लिखा है कि जब काहलाएँ बजन लगीं तो उनके ताद की प्रतिध्वनि से दिशाए 
पवत तथा गुफाएँ शब्दायमान हो उठी ।'  सस्कृत टीकाकार ने काहला का अर्थ 
धतूरे के फूछ की तरह मुहवाछ्ली मेरी किया है । 

सगीतरत्नाकार में भी काहरा को घतूरे के फूठ को तरह मुंहबाला वा 
कहा गया हू रैक्न्तु यशस्तिलक के टोकाकार का काहछा को भरी कहना 
उपयुक्त नही, क्योंकि भेरी स्पष्ट ही अवनद्ध वाद्य है और काहलझा सुबिर वाद्य । 
जातक साहित्य तथा जैन कल्पसूत्र ( पृ० १२० ) में भेरी का उल्लेख अवनद्ध 
वाद्यो में हुआ है । 

काहला तीन हाथ लम्बा िद्र युक्त तथा धतुरे के फूल की दरह मुंहबाला 
सुधिर वाद्य हैं। यह सोना, चाँदी तथा पीतल का बनामा जाता है। इसके 


१० चुन्नौलाल रोष- भष्टयाप के वाथ-य त्र, अनमाधुरी, वप ११, झक ४ 
११ ध्यायमानासु प्रतिशब्दनादितदिगन्तरगिरिगुहमण्डलामु ।--१० ४८० 
(२ काहलासु पत्तरपुष्पाकारमुखमेरिषु ।-वढ्ी, स० दी० 

११ बत्तरकुसुमाकारवदनेन बिर।जिठा (-६/७९४ 


केशित 'कलाएँ और शिल्य-विज्ञान हर] 


बजाने से हाडू शब्द होते है (।* उड़ीसा में अभी भो इस दाद का प्रचंग है 4 


३ बुंदुलि » 

यश्नस्तिरक में दुंदुभि का दो बार उल्लेख है.। युद्ध के असग में छिखा है कि 
जब दुदुलि बजते छमे तो उनकी ध्वनि से समुद्र क्षोत्रत हो उठे।  यशोघर के 
कअन्स के समय सो दुदुर्भि खशते के उल्लेख हैं 

दुदुनि अवनंद्ध वाद्य है। यह एक भुंहवारू तथा मुँह पर चअमड़ा मड़कर 
बनाया जाता है और डंडे से पौट पीटकर बजाया जाता है। विशेषकर मगर 
ओर विजय के अवसर पर दुंदुभि बजाने का प्राचीन काल से ही अचछन रहीं है । 
वेदकाछ में भूमि दुदुभि और दुदुभि का प्रयुर प्रचार था । 


४ पुष्कर 

पुष्कर का यशस्तिलक में दो बार उल्लेंख है। युद्ध के समय सुर-सुन्दरियों 
के कानो को कष्ट देने वाले पृष्कर बजे | श्रुत्सागर ने पुष्कर का अर्थ एक 
स्थान पर मदर और दूसरे स्थान पर भुदंग किया है । 

अवनद्ध वाद्यो के लिए पुष्कर का सामान्य अथ पें प्रयोग होता है। कभी 
कभी अवनद्ध वाद्य ब्रिशेष के छिए भो प्रयोग किया जाता है। सोमदेव में 
सामान्य अथ में प्रयोग किया है। नाट्यशास्त्र में मृदग, पणव और ददुर को 
पृष्क रत्रय कहा गया है। सयोतरत्माकरकार ने भी उसी का सन्दर्भ दिया 
है। महाभारत में पृष्कर का सामान्य क्षय में प्रमोग हुआ हैं, कालिदास मे 


२४ ताम्रजा राजती यदा कांचनी सुरिरिन्तरा । 

'त्तुर कुपुमाका रबदनेन विराजिता |) 

इस्तत्रयमिता देप्यें काइला गायते जसे. । 

हदूपशादती दीरदिर्दोब्बारकारिणी ॥ 
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श्श्८ यद्षध्तिल्क का सांस्कृतिक अध्ययन 
भी रघुवंश और मेघदूस में पृष्कर का उल्लेख किया है। * 


४ दक्‍का 
यशह्तिछक में इकका का उल्लेख युद्ध के प्रसग में हुआ है । इक्‍्काएं पीटो 

लाने लगीं तो सेना के हाथियो के बच्चे डर गये ।. श्रुतसागर ते ढमका का अथ 
होल किया है । 

ढक्का या ढोल एक अवनड्ध वाद्य हु। काशिकाकार ने भी अवनद्ध वाों में 
इसका उल्लेख किया है।यह लकड़ी का बना बतुलाकार वाद्य है, जिसके दोनों 
मुह पर चमडा मढ़ा रहता है। आजकल भी ढकका या ढोल का प्रचलन है । 
बड़े ढोल डण्डे से पीटकर बजाये जाते हैं छोटे ढोल हाथ से भी बजाये जात हैं । 
छोटे ढोछ को ढोलकी या ढुलकिया कहा जाता है । 


६. झानक॑ 


कआनक का यशस्तिछक में कई बार उल्लेख है। शुतसागर ने आनक का 
अथ पटह किया है । 

आनक एक भुहवाछा अवनद्ध वाद्य है, जिसके बजाने से मेघ या समुद्र के 
गजन के समान भयानक आवाज होती हैँ। सोमदेय न छिखा है कि प्रलयकाल के 
काररा क्षुमित सप्ताणव के शब्द की तरह घोर शब्द करनवाढे आनक बजे। 
संस्कृत में आवक की व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी--आनयति उत्साहबत करोति 
अनु णिच्‌ जबुरू । प्राथोन साहित्य में आनक के अनेक उल्लेख पिलते हैं। महा 
भारत में आतक का कई बार उल्लेख है। भाजकल के तोबत या नगारा से 
इसकी पहचान करना बाहिए । 
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सहित कशारँ और शिल्प-विज्ञाय रस 


७ भन्मा 

मधास्तिल क में भम्भा का दो बार उल्हेश है। एक प्ंसंप में सोभदेव ने 
लिखा है कि ज॑साती भुजग भाभितियों में सज़बक्ी सवानेवाली बलीं । 
ख्रुतसागर ने भम्म्रा का अर्थ वरांग या सुषिर वादित्र विदोष किया है। 

गशस्तिछक में भम्भा का उल्केज विशेष महत्वपूण है। संगोत्तरत्वाकर था 
संगीतराज में इसके उल्लेख तहीं मिलते । आच्ोस साहित्य में भी इसके जत्यक्षप 
उल्लेश् हैं। रायपटे णियसुत्त में अवनद्ध वाद्यों के साथ भम्भा का उल्केख मिलता 
है। * श्रुतसागर ने स्पष्ट शब्दों में इसे सुषिर बाच्य कहा है । वास्तव में सर्यों को 
जगाने रिझाने मं अमी तक सुधिर वायों का हीं प्रयोग देखा जाता है। इसलिए 
सोमदेव के उल्लेख और श्रुतसागर की व्यारुया से भम्मा को सुषिर वाद्य सानवा 
चाहिए, किन्तु रायपसेणिययसुत्त के उल्लेखों के आधार पर विचार करन से जात 
होता है कि यह एक अवनद्ध वाद्य हो था | सोमदेव के उल्लेल् के विषय में कहा 
जा सकता है कि सोमदेव ने भम्भा को सर्पों को जयाने या रिश्ानवाऊा बाय 
नहीं कहा, प्रत्यृत उनमें खलबझ्ती पदा करनेवाझा कहा है । सद्धपि वह ठोक है 
कि सर्पों को रिशान आदि में अवतद्ध वाह्यों का प्रयोग नहीं देखा जाता, किन्सु बहू 
तो सम्मव है हो कि उनके द्वारा खलबली पैदा की जा सकती है। इस दृष्टि से 
सोमदेव के उल्लेख से भी भम्मा को अवनंद्ध वाद्य माना जा सकता है, पर उस 
स्थिति में शुतसागर की व्याश्या गत होगो । 


८ ताल 


ताल का उल्लेख यशस्तिसक में दो बार हुआ है । युद्ध के प्रसंग से लिखा है 
कि हरे हुए हाथियों ने कान फड़फडाये तो ताकों की ब्ञावाड़ दुषुमी हो मयी। 

घन वाद्यों में तारू का सत्रप्रथम उल्लेख किया जाता है।. तारू का बोड़ा 
होता है। ये छ हअगुंछ क्यास के, गोल काँसे के बने हुए बीच में से दो बंगुर गहरे 
होते है । मध्यमें छेद होता है, जिसमें एक ढडोरी द्वारा वे जुडे रहते हैं और 
दोनों हाथों से पकड़कर बजाये जाते हैं। ताल की ध्वनि बहुत देर तक गूँजती 
है, सोमदेश ते इसीलिए इसका प्रमुणित विशेषण दिया है । 

३११ सजिताश्ु गिजू मितेमुअगसामिनीसरभ्मासु बम्भासु 4-६० ४८१ 

है९, सश्भातु कांगासु, बडी, 

इरे रागपसेशिवहुत्त, ६० ६२, शे८ 


१४ प्रमुशितेषु मरकरिकशंतालेबु २-० हफ 
३५४. संपीततराण, ह॥।४६०१६ 


श्३५ यशस्तिकुक का सांस्कृतिक अध्ययन 


€. कफरटा 

भरद्स्विकृंक में करटा का उल्लेश युद्ध के प्रसंग में है। सोमदेव ने लिखा है 
कि रणवीरो को उत्वाहित करने वालो करटाएँ बजी। * करटा का अथ श्रुतसागर 
से वधादित्र विशेष किया है । 

करटा एक प्रकार का अवनसद्ध वाद्य है। इसका खोल असन बुत को लकड़ी 
का दो मुँह का बनता है। दोनो बोर चोदह अगुरु बतुलाकार चमड़े से भढ़ा 
जाता है। यह कमर में बाँध कर अथवा कथे पर छटका कर दोनो हाथों से 
बजाया जाता है। * 


१० त्रिबिला 

यद्वास्तिलक में त्रिबिछा का दो बार उल्लेख है। युद्ध के प्रसंग में सोमदेव 
ने लिखा है कि समरदेवता की छाती फुलान वाली त्रिविकाए विलबित लय में 
बन रही थी । 

त्रिविलो को संगीतरत्नाकर में अवनद्ध वाद्यो में गिनाया है। त्रिक्छा और 
त्रिविलो एक ही वाद्य ज्ञात होता है। यह दोनो ओर चमड़े से मढ़ा तथा मध्य 
में मुश्प्राह्म होता है । सूत की डोरिया से कपाव छाया जाता है। इसके मुंह 
सात अगुल के होते हैं और दोनो ओर हाथों से बजाया जाता हू ।|' यह डमशक 
से मिलता जुलता प्रकार है। 


११ डमरुक 


डमरक का यशस्ति ठक़ में युद्ध के प्रसंग म एक बार उल्लेख है। सोमदेव 
ने लिखा है कि निरतर बन रह इमझुआ को घब्ति सुनते सुनंते युद्ध में राक्षसियाँ 
जमृहाई लेत लगीं १९ 

इमत्क का प्रचलन जाज भी है और हसे इमरु कहा जाता है । डमद दोनों 
ओर बड़े से मढां हुआ काठ का वाद्य है जो बोचमें पकड़ने के छिए पतला 
रहता है। बजाने के लिए दोनो भोर रस्वरी में छोटो छोटी लकड़ियाँ बंधों रहतो 
हैं। इमरु बोच में पकषटकर हिला हिलाकर बजाते हैं। 
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ऋड्ित कहाएँ और शिल्ए-विज्ञान शहर 
१२: रंजा 

रुआ का यशस्तिलक में केवल एक बार उस्तेल हैं। युद्ध के प्रस़ग में 
सोमरेव से लिखा है कि रंगाओं को अंहुत देर तक को गूज से बोरलदमो के 
गृह निकुम जजरित हो गये । | 

रंजा को गणना अबनद् वांचों में की जातो हैं। यह काठ आअबवा बातु का 
झदा (हू अंगुल छम्या तथा ग्यारह अंगुर के दो पुह वाला वाद्य है। मुह पर 
कोमल पमड़ा मढ़ा जाता हूँ तथा दोनों ओर के मुखों का चमड़ा ढोरी से कसा 


हुमा होता है जिसमें छल्के या कड़े पड़े रहते हैँ । इसके दाहिने मुश्च को एक 
टेढ़े बाध से घिस कर तथा बायें को एक छकड़ों से पीट कर बजाया जाता है । 
१३ घटा 

घटे का उल्लेख भी युद्ध के असंग में है। सोमदेव ने छिखा है कि शंत्र- 
कटकों की चेष्टाओ को लूटने वाले जयघटे बजे ।४)* 

घटा एक प्रकार का घन वाद्य कहलाता है।' हसका प्रचलन जब भो है । 


विजय या युद्ध के अवृश्चवर पर जो घटा चजाया जाता था, उसे जयघंटा कहते थे । 
घटे छोटे बड़े अनेक प्रकार के बनते हैं । 


१४ वेखु 

यश्नस्तिलक में वेणु का उल्लेख दो बार हुआ है।' यह एक सुषिर बाद 
है जो बांस में छिंद्र करके बनाया जाता है। बास का अनने के कारण ही इसे 
येणु कहा गया। बणु के उल्लेख प्राचोन साहित्य में बुत मिलते हैं। आज मी 
इसका प्रचलन है ओर इसे बासुरो कहा जाता है । 


१४ वीसा 
यश्चस्तिडक में वीणा का एक बार उल्लेख है। संगीत शास्त्र में संत 
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8 परशह्तिलक का हांत्कृतिक अध्ययन 


शादोँ के छिए बोणा ताम का सामास्य प्रयोग होता है। सोमदेव ते भी सामास्य 
अर्थ में प्रयोग किया है। बीगाएँ तार तथा बजाने के प्रकार भेद से अनेक प्रकार 
की होती हैं। सगोवरत्नाकर में दस भेद आये हैं। 


१६ भल्लरी 


झल्लरी का थशंस्तिरुक में दो वार उल्लेख है ।“* भरत ने नाट्यशास्त्र में 
झल्हरी का ३ल्‍लेल्ल किया है।*” सगीतरत्नाकर में इसे अवनद्ध बाध्यों में गिनोया 
गया है। यह एक ओर चमड़े से मढ़ा वाध है जो बाय हाथ में पकड़कर दायें 
हाथ से बजाया जाता है ।** इसके बहुत छोटे आकार को भांण कहते हैं । 

अहोइक ने झाकर का उल्लेख किया है। श्रो चुन्नोलाल शेष ने झालर और 
झल्नरी को एक माना है।* किन्तु यह मानना ठोक नहीं। झालर एक प्रकार 
का धन वाद्य है जब कि ध्ल्झरी अवनद्ध वाद्य । 


१७ बललकी 


यशस्तिलक में वल्लकी का एक बार उल्लेख है।' सगोतरत्नाकर में भी 
इसका उल्लेख आता है किन्तु विशेष विवरण नहीं है 

बल्‍लकी छोड़ो शब्द का भ्रपभ्र श रूप प्रतोत होता है। गोरझ लोकी या 
तूबी लगाफर बनायी गयी बीणा विशेष को वल्छकी कहा जाता था । 


१८ प्ररव 


यशल्तिझक में पणव का एक बार उल्लेख हैं।' यह एक प्रकार का छोटा 
ढोल है। भरत ने अवनद्ध वाद्या में इसका उल्लेख किया है।' ' आाद में इसका 


छोप हो गया छगता है। सगीतरत्नाकर तथा सगौतराज में इसके उल्डेख 
नहीं हैं । 
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जरित कलाएँ और खिल्प-विद्यान ह , १३३ 
१६. सृदंध | 


पोमदेव में मुदंद का दी आर उल्लेख किया है।. भरत ते इसे पुष्करत्य 
मैं जिनाया है।. इसका लोक मिट्टी का बतता है इसोकिए इसका तास सृदव 
पड़ा । इसके दोनों मुंह चमड़े से मढ़े जाते हैं। सु्दग कड़े होकर पछे में ढाफ़कर 
तथा बैठकर तामते रखकर हाथों से बजाते हैं। संधीवरत्वाकर में मर्देर का 
बर्णन करते हुए कह्ठा है कि भर्दछ के ही प्रकार विशेष को मुदंग कहते हैं । 
बंगाल में अमी जिसे शोल कहा जाता है, उसो से मुदंग को पहचात करना 
बाहिए । 


२० भ्ेरी 


सोमदेव ने मेरी का एक बार उल्लेख किया है।यह मुदंग जाति का वा 
है जो तीन द्वाथ लम्बा दो मुँह वाला, घातु का बनता है। मुझ का ब्यास 
एक हाथ का होता है। दोनों मुँह चमडे से मढ़े होकर डोरियों से के रहते हैं 
ओर उनमें कांसे के कड़े पड़े रहते हैं। समीतरत्नाकर में लिखा है कि यह 
तांबे की बनों तीन बालित्त रूम्बी होती है। यह दाहिती ओर लकड़ी 
तया बायीं ओर हाथ से बजागी जाती है। 


२१ तूथयया तुर 
यद्स्तिलक में तूथ के लिए तृय' ओर तूर, दो शब्द आये हैं। यक्षोपर 
के राज्याभिषेक के समय तूय बजाये गये । 


तूर एक प्रकार का सुषिर वाद है। आवक इसे तुरही कहा जाता है । 
तुरहो के अवेक रुप देखने में आते हैं। दो हाथ ते चार हाथ तक की तुरही 
बनती है। इसका रूप भी कलात्मक हीता है। 
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शे१४ यश्स्तिछक का सस्कृतिक अध्ययन 
२५ पहह 


यशस्तिल्‍क में पटह का एक बार उल्लेख है।यह एक प्रकार का अवनद्ध 
बाद्य है। सगीतपारिजात में इसे ढ़ोलक कहा है। सगोतरत्नाकर में इसके 
भंग पटह ओर देशों पटह दो भेद आये हैं और दोनों का ही विस्तृत विवेदद 
किया गया है। | 


१२ डिण्डिस 

डिणिहिस का यरास्तिलक सें एक बार उल्लेख है। सोमदेव ने इसकी ध्यनि 
को व्यालो को जमानवालोी कहा हु ।*ई 

डिण्डिम डमरु की तरह का वाद्य है। इसका भाइ मिट्टी का बना होता है 
भर दोनो मुहों पर पतली झिल्ली मढी जाती है। झिल्लो को किसी डोर से नहीं 
बाँधा जाता कितु बह मुद्ष पर सरेस जैसो किसी चिपकनेवालो वस्तु से विपकी 
रहती है। बजाने के लिए बीच मे ढोरा बवा रहता है जिसके अन्त में दो छोटी 
गाठ होती हैं । आजकल इसे डिमडिमी कहते हैं। 


नृत्य 


यशल्तिछक में नृत्य या नाटयशास्त्र से सब्नाषत सामग्री मो पर्याप्त मात्रा 
में है। सबका विवेचन निम्नप्रकार ह 


साव्यज्ञाला 


दरबार से उठकर सन्नाठ ताटयशाला में पहुँचे ( कदाबित्‌ नाटयशालासु 
२१७।३, हि? )। नाटबरशालहा का फश कामिनियों के चरणालक्तक से राग 
रजित हो रहा था ( कामितोजनचरणालक्तकरसराग रक्षितरगतख्ासु, ३१६३, 
हि०) । 

भरतमृनि न ताटक खेलते के लिए माट्यशारा, नाटयमरण्डप या प्रेक्षागृह 
का विधात किया हू। ये नाटयूमण्डप तौन प्रकार के बनाये जाते थे है) 
विकुंष्ट, ( २) चतुरश्र ओर ( ३ ) त्रयश्च । इन तीनों का प्रमाण क्रम से उत्तम, 
मध्यम और अवर ( जधय ) होता था। भरत ने लिखा है कि देवों के छिए 

६२ (० ध८द 

8१ छसगातरत्नाकर ६।८०५ 

६४ डिणिडमध्यनिरिव व्यस व्यालप्रगोधनकर ।-धृ० १७ उस० 


हॉलिंत का और दिएा-विजञान ३५ 


कोड या उत्तम, राजांमों के लिए मध्यम तथा जनताबारण के लिए अबर प्रेशर 
भृह की रखना होती चाहिए ।  मह्यम प्रेलायुह से पाठ्य और पेय अधिक 
परखता से युनें जा सझते हैं। इसस्िए अन्य दोनों की अपेक्षा मध्यम प्रेागृह 
अधिक अच्छा है। 


झमिनय 


ताट्यशारा के प्रसंध में अशिवन का भी उल्लेख यशस्तिछूक ( ३९०३ ) 
में आया है। यंशोधघर से प्रयोगभंव तथा अनेक अकार के विजितर आंग्रिक, 
बाखिक, आहाय और सास्विक अभिनय करने में सिद्धहस्त ( प्रमोगभंगीविधिता- 
भिनयतन्तैभरतपृत्र , ३३०१३) अभिनेताओ के साथ नाट्यशाला में मभिनय देखा । 


रंगपूजा 

अभिनय प्रारम्भ होने के दूर्व सवप्रथधम रगपुआ की जाती थो । रंगपूज्ञा न 
करने वाके को तियस्योनि का भागी तथा करने वाले को स्वर्गप्राष्ति और शुभ 
अथ प्राप्ति होना कहा गया है ।* यशस्विरूक में रंपपूजा का विस्तार से बणन 
है । सन्नाट यशोधर के नाटयशाला में पहुँचने पर रंगपूजा श्रारम्म होतों है 
( ५० ११८ ३२२ हि )। दस प्रसंग में सरस्वती को सम्बोधित करके आठ 
पद्म निश्रद्ध किये गये हैं ( इति पूर्वरंगपूजाप्रक्रमप्रवृत्त॑ सरस्वतीस्तुतिवृत्तम्‌, 
प० ३२२, हि )। 

'सफ्रेद कमल पर आसन अधर पर भ्न्द स्थित, केतकी के पराग से 
पिजरित सुभग अगयहि, धवक्त दुकूल, चादछोचन सिर पर जटाजूट, कानों में 
बाल बर्धमा के समान अंवतस, श्वेतकमछों का हार, एक हाथ में ध्यान मुद्रा, 
दूसरे में अक्षमाला तोसरे में पुस्तक और चौथा हाथ वरद मुद्रा में ।/६"..यह है 
सरस्वतो का पृण स्वृकृप । भरत में नादयशास्त्र में रणपूआ के प्रसंव में देवी« 
देवताओं को जो सम्बी सूची दो है, उससे धरस्वती भो हैं। प्राचीन साहित्य 
तथा पुरातस्व में सरस्वती के किवित्‌ भिस्त-सिन्न अनेक रूप मिलते हैं ।*+* विद्या 





इक, माठ्यशास्त्र, २७, 5, हैरै 

६६ बही, ११२ 

हक भमाध्यशात्य १॥११२-१श६ 

हृ८ यश» पएू० है ८, शलों७ २६२--६३, हिं० 

६६ सटरशाली-द आश्क्रीमोग्राफ़ो ऑँग बुद्धिस्य एशढ जाह शिकल रहतएंचस इस ६ 
ढाका म्युज्ियस, पु० रैद-नैदई 


२३६ पश्चस्तिलक का सांस्कृतिक सध्ययत 


और संरुकृति को अधिष्ठात्री यह देवों वैदिक, जैन तथा बौद्ध तीनों धर्मों में 
समाने रूप से पूज्य रही है ( स्मिय-जैन स्तुप आफ मथुरा पृ० ३६ )। 
लहग्बेद से लेकर बाद के अधिकाश साहित्य में सरस्वतों का वर्णन मिलता है 
( मेकडानक-वैदिक माइथोलो जी, प० ८७ ) । 


नृत्य के सेद 

यदास्तिरक में नृत्य के छिए कई शब्द आये हैं। जैसे नृत्य ( ३२० ) नृत्त 
( ३७७।१ ) साटय ( ३२० ) छास्प ( ३५५ ) ताण्डब ( ३२० ) और विधि 
(२४६ उ० ) । कतिपय अन्य शब्गी और बणनों से भी नृत्य विधान का परिणय 
मिलता है । 

नृत्य नृत्त और नाठय शब्द देखने में समानाथक से छगते हैं, किन्तु वास्तव 
में ऐसा नही है। घनजय ते इत तीनों के भेद को स्पष्ट किया हू,” जिसे आगे 
दिखाएँगे । छाल्‍्य और ताण्डव नृत्य के भेद हैं। विधि का अथ यशस्तिलक के 
सस्कृत टीहाकार ने नृत्य किया है। यह नाटघशास्त्र का कोई प्र।बीन थारि 
भाषिक शब्द प्रतीत होता है, जिसका जब ठोक अथ नहीं रूगता। सहलकूट 
घत्यालय को मरत पदवी की तरह विधि रूय और नाटथ से युक्त कहा गया है 
( मरतपदवीव विधिलयनाथ्याडम्बर , २४६।२३ उत्त० ) | 


नाथ्य 


काव्यो में बणित धीरोदासत, धीरोद्धत, धीरललित ओर धभीरप्रशान्त प्रकृति 
के नासको तथा उस उस प्रकृति को लायिकाओं एवं अन्य पात्रों का आगिक, 
वाचिक आहाय तथा सास्थिक अभिनयों द्वारा अवस्थ/नुकरण करता नाट्य 
कहलाता हू ।?! अवस्थानुकरण से तात्पय है - चारू-ठालू वेश भूषा आछाप 
प्रछाप आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस ढग से किया 
जाये कि नटो में पात्रों की तादात्म्यापत्ति हो जाये । जैसे नट दुष्यन्त को प्रत्येक 
प्रवृत्ति की ऐसी कनुकृति करे कि सामाजिक उसे दुष्पन्त हो समझें । 

नॉट् दृश्य होता है इसलिए इसे 'रूप भी कहते हैं और रूपक अलक्कार की 
तरह आरोप होने के कारण रूपक भी कहते हैं। इसके नाटक अइदि दस भेद 
होते हैँ [२ 


पे ७० दशरूपक्‌ १७ ६, १० 
७! दशऋूपक १/७ 
४२ वही, है।७-द्र 
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साटभ प्रभाव रूप से रख के आधित रहता है। सामाजिक की रसानुभूति 
कराना हो वाट का जरम छठ्य है। अुंगार, बोर था कदय रस की परिपुष्टि 
वायक को प्रकृति के अनुसार, नाटक में की बाती है । 


भृत्व 
भावों पर आ्राश्चित अनुकृति को नृत्य कहते हैं ( जन्यदुभावाश्रय सृत्वम्‌, 
इश्च० ६८ )। नाट्य प्रधान छप से रस के आशित होंता है, किन्तु नृत्य प्रधान 
हप से भावतित होता है। धनजय के टोकाकार धनिक ने इन दोनों के सेद 
को और भो अधिक स्पष्ट किया है जो हस प्रकार है* « 
१ नाटथ रसाथित है, नृत्य भावाश्षित, इसलिए हन दोनों में विषय 
भेद है । 
२ वाटथ में आंगिक बादि चारों प्रकार का श्मिनय रहता है, जबकि 
तृत्य में कैब आंगिक अभिनय की प्रधावता है । 
३ बाटथ दृष्य और श्र्य दोनों होता है, जबकि सृत्य में क्षब्य कुछ भी 
नहीं होता । इसमें कथनोपकथन का अभाव रहता है । 
४ ताटब-कर्ता नठ कहछाता है, नृत्य कर्ता नर्तक । 
नाटभ “नटू अवश्पनदते धातु से बना है और नृत्य 'नृत्‌ गातरविक्षेपे 
धातु से बना है। 
एक व्यथक पद्व में सोमदेव से नृत्य की मुद्दा का पूरा वित्र सोचा है।* ४ 
तीनों अथ इस प्रकार हैं--- 
१ नृत्य के पक्ष से । 
३. प्रमदारति अर्थात्‌ स्त्रीसम्मोग के पक्ष में । 
३ शसभामण्डप या दरदार के पक्ष में १ 


नृत्य के पक्ष सें 
जिसमें कुन्दछ अंवर कम्पित हो रहे हैं, कांगो का कल-कर झब्द हो रहा 
है, कटाल पात द्वारा साव विवेदत किया जया है, ऋद और चरणों के यवावस्तर 


छह वही, है| 
छ४, जे बत्कुन्तंशवामर कशशयंत्कांचीलबाइम्वरस , 
ख्र् पिंतभावसुइम का सन्यावा संना न चासघ ॥ 


जल 








खिेललााल्शिफताबशीलफ मील मारे ४ 
सृत्यं ज दमदार ( भुपतिस्वायं व ते खान सुदे ॥ “ऋा० १, श्लोक १७४ 


श्श्ट यप्षस्विकक का सांध्कृतिक अध्ययेग 


स्यास से सामाजिकों को आानस्दित किया गया है, जिसमें हस्तपताकाएँ संचालित 
हो रही हैं तथा आगिक अभिनय द्वारा तुत्य का आनन्द दृष्टिप्म में अवतरित 
हो रहा है, ऐसा नृत्य तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हो । 

दखु अधथ में कुस्तल पर चेंबर का आरोप तथा पाणि पर पताका का आरोप 
विशिष्ट है, भय अथ इलेय से निकल बात हैं । 


प्रसदारति के पक्ष से 


जिसमें केश कम्पित हो रहे है, काची का शब्- हो रहा है कटाक्षपात द्वारा 
रति का भाव प्रकट किया गया है, ऊर और चरण न्यास के विशेष आसन द्वारा 
रति का आनन्द प्रकट किया गया है हाथ हिछ रहे हैं, अगहार पर जिससे दृष्टि 
गड़ो है ऐसो प्रमदारति आपको आनन्द प्रदान करे। 

इस पक्ष में 'ऊदवरणस्यासासनार्ना दतम्‌ तथा ईक्षणयरथानीतागहारोत्सवर्म्‌' 
पदों के अथ विशेष बदले हैं। 


सभामण्डप के पक्ष मे 


जिसमें खचल बेद्ो के चवर ढोर जा रह हैं सबरणशीरू ब्वारविछासिनी 
अथवा दासियो की काबी का कलफल शब्द हो रहा है, जिसमें भ्रृक्षेप मात्र से 
आज्ञा या काय निर्देश किया गया है, आसन पर ऊरु और चरणों का थास 
किया गया है, हाथो में छी हुई पताकाए उड रहो है, तथा जिसमें मत्री, 
पुरोहित, सेवापति आदि राज्याग का समूह आनादित किया गया है ऐसा 
सभामण्डप आपकी प्रसन्नता के लिए हो ! 

इस पक्ष में अभमगापितमाव” तथा अगहार पद का क्रय विशेष बदला है। 

एक अय स्थव पर ( पृ० १९६।११, हि दी ) परो में घुघुरू बाँधकर नृत्य 
करने का उल्ठेख हू । यशाघर के राउंयमवन में नृत्य हो रहा था जिसम पवन 
को तरह चबल हस्त संचालन और बोच बोच में घुधरओ को मधुर ध्वनि हो 
रही थी ।** 


भृत्त 


ताज और छय के आधार पर किये जान बारे नतन को नृत्त कहते 
हैं ( नृत्त ताललयाश्रयम ) ।४६ 


७५, नृत्यहस्तैरिव पवरमानच चलचलनस गतींगशुभगवृत्तिभिविविषवण बिनिर्माणम नो इर[ 
इम्परैरन्तरान्तरमुक्तकलक्वण मणिकिंकिश'जालमालाभि ।--१६५॥ ११ » हिन्दी 
छह दश० १६ 
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भृंत् में अभिगय का इर्वेया अभाव होता हैं। केवल ताझ ओर कय के 
आधार पर दुत, भन्द या मध्यम पादचिक्षेप किया जांता है। तार संतोत में 
स्वर की मात्रा का तथा नुल में पादविक्षेप की मात्रा का नियामक होंतः है 4 
छूय तृत्त को गति को तोब, मन्द भा मध्यम करने की सुचना देता है। इस 
प्रकार नृत्य और नृत्त के भेदक तत्त्व ये हैं 

१ नृत्य में आंगिक अभिनय रहता है, नृत्त अभिनय शून्म है। 

२ सुत्य भावातित है जबकि नृत्त तोल ओर लय के आश्रित । 

३ नृत्य शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बछता है, जबकि नृत्त तार ओर रूय 
के माश्रित होकर भो शास्त्रोय गहीं। इसोलिए नृत्य मार्ग ( ज्ास्त्रोय ) 
कहलाता है तथा नृत्त देशी । 

४ नृत्य के उदाहरण मरतनाठभम ” “कत्यक या उदयदशकर के भावनुत्य 
हैं। नृत्त के उदाहरण लोकनृत्य हो सकते हैं । 


नृत्त के मेद 

नूस के दो भेद हैं--[ १ ) मधुर, (२) उद्धत। अधुर नृत्त को छास्य 
तथा उद्धत नृत्त को ताण्डव कहते हैं। नृत्य के भी यहो भेद हैं। सृत्य और 
नृत्त के ये दोनो प्रकार रास्य और ताण्डब नाट्य के उपस्कारक होते हैं ।7४ 
नाटघ में पदार्धामिनय के रूप में तृत्य का तथा शझोमाअनक होने के कारण नुस 
का प्रयोग किया जाता है। पस्तु, नेता और रस इसके भेदक तत्त्व हैं। 
( वस्तुनतारसस्तेषां भेदक , दक्ष० ११३ )। 


लात्प 
नृत्य तथा नृत्त में सुहुमार तथा उद्धत भाजों को व्यंशता के लिए भिगन्‍्त सरणी 
का आश्रय छिया जाता है। भावों को सुकुमार व्यंजना को कास्य कहते हैं। 
सावन आदि के अबृस्तर पर किये जाने दाले कापस्िसियो के मधुर तथा खुकुमार 
नृत्य छास्प कहे जा सकते हैं। मतुर का कोमरू सर्तत छास्म के अन्तर्गत आता है। 
यशल्तिकतक में सस्तवारा-ुद्र का वणन करते हुए भवय-मयूर के कार्य का उल्केश 
हैं। यन्त्र के बने हुए अनेक हाथी, सिह, सर्च आदि के मुंह से भधर शब्द करता 
हुआ पानी निककवा था जिसते क्रोड़ा-मपूरों को पेषमर्जन का अम होता और थे 
आतस्दवित्रोर होकर साबने छपते । 
७७ दंशे० है।१+ 


१ 








कादासबलकिंकम जल! 


इ४० गंशस्तिसक का सॉस्कृलिक अध्ययन 


दाहपकका र ने छिला है कि तांट्यक्षास्त्र में सुकुपार सुत्यका संतिदेश भग 
अठो पार्वती ने किया था ।?* 


ताण्इस 


उद्धत नृत्य को ताण्डव कहते हैं! नृत्य और नृत्त दोनों ही झास्य मोर 
साष्डव के भेद से दो दो प्रकार के होते हैं।  सोमदेव ने ताण्डव का उत्ताल 
विद्योषण दिया है ( उत्तालताण्डब, ३५६।१, हिन्दी ) ! ताण्डब नृत्य में सिद्धहस्त 
पकमिनेताओं को 'ताण्डवबण्डीश कहा गया है ( ३२०१२, हिन्दी )। महादेव का 
लाण्डव नृत्य प्रसिद्ध है। धनंजय के अनुसार नाटथ में ताण्डव का संनिवेश महा 
देव ने किया था। महादेव को मटराज मुद्रा को अनेक मनोज्ञ मू्तियाँ 
मिलती हैं। * 


ड़ 
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परशिडकेत्‌ हो ४ ' हर 


चित्रनकला 


यशस्विक॒क में वित्रकछा के उल्सेख सी कम नहीं हैं और जितने हैं वे कड़ा 
की दृष्टि से अत्पत्त महत्त्वपूर्ण हैं । 


भित्ति-चित्र 


पाँचवें उच्छवास में एक जैन मन्दिर का अतीव रीचक बणन है। उसी असग 
में सोमदेव मे अनेक भित्ति बित्रों का उल्हेख किया है ।! 

कहा की दृष्टि से भित्ति चित्रों को अपनी विशेषता है। मित्ति चित्र बनाने के 
लिए भीतर का उपसेप [ प्कास्टर ) कंता होना चाहिए भौर उसे केसे बनाना 
चाहिए, उस पर छिखाई करमें के छिए जमीम कैसे तैयार करनो चाहिए इत्यादि 
बातो का सबिल्‍्तर वर्णन अभिरूषितार्थविन्तामणि तया मानस्रोल्लास में आया है । 
जमीन तथा रगों में पकड़ के लिए सरेस दिया जाता था, जिसे वजद्यहिप कहते थे । 
उपलेप पर अप्रोन तैयार करके भावुरु एवं सुक्ष्म रेखा-विशारद जित्रकार चि७४म्तम 
द्वारा अर्थात्‌ अन्तदृष्टि से देशकर उस पर अनेक भाव तया रस बाड़े बित्र अच्छी 
रेखाओं और समुचित रगों से बनाता था। अआरेशन के छिए वह कछम के अति 
रिक्त पेंसिल को धो किसी अस्य क्ोज का भो प्रयोग करता था शिसका नाम 
बंदिका था । पहले इसी से श्ाकार दीपता भा फिर बेर से श्रष्दी टिफाई करता 
था, तब समुवित रय भरता था । ऊँचाई दिखाने के िट उजारा ( खाइट) तथा 
विदाई के छिए छाया ( होड़ ) देता था। तेयार वित्र के हाश्चिए की पट्टी काछे 
रख से करता शा और बस्त, आभरण, चेहरे आदि को सिखाई अलूमतक पे 
करता था | 

शोमदेव ये जिन सित्ति-चित्रों का उल्हेश किया है थे दो प्रकार के हैं... 
ऐै-सयगिति-चित्र, २०अतीक चित्र | ह्यक्तितर्वजों में आाइुदंकि, प्रशुप्द, शुपाश्ई, 
अश्लोकरीदुणी तथा शक्षम्युत का उल्लेख है। प्रतोकश्चित्रों मे तोगंकरों को 
गाता के द्वारा देखे जाते बाते सोलह स्वप्यों का विवरण है । 
#नयानलनमममु-3००-ा४»५भनल+++ब संगम मलन ०५ नमन 
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श्डर्‌ यवाह्तिछक का सांस्कृतिक उध्वनत 


व्यक्ति-चित्र 

१ बाहुबलि ( विजयसेनेव बाहुबलिविदितां, २४६।२० उत्त० ) 

जैन परम्परा में बाहुबलि एक सहानू तरल्वी और मोकगामी महांपुरष मारे 
गये हैं। ये आदि तोधेकर ऋऋषमरदेव के पुत्र तथा बक्रवर्तो भरत के भाई ये । भरत 
के चक़व्॒तित्व प्राप्ति के बाद ये संन्यस्त हो गये और छमातार बारह बच धक 
तप करते रहे। सुडोल, सौम्य और विज्ञाल धरोर के धारक इस तपस्थी मे ऐसी 
समाधि लगाई कि वर्षा जाड़ा और मर्मी किसी से सी विचल्ित नहीं हुआ । चारों 
ओर पेड़ पौषे और छूताएँ उग आयी ओर शरीर का सहारा पाकर कथों तक 
चढ़ गयीं। वाहुबलि का यही बित्र शिस्‍्पत और ललित कला में कलाकार ने 
उकीरा है। दक्षिण भारत में अनेक मनोश्ञ मूर्तियाँ बाहुबकि के उक्त स्वरूप की 
अभी मो विद्यमान हैं। ससार को आश्ययवकित करने वालो श्रवणबेलमोक 
( मसुर ) की मूर्ति इसो महापुष्ष को है जो उक्त आकाश में निरारम्ध खड़ी 
चरावर विदव को शान्ति का अमर सन्देश दे रही है । 

२ ग्रयुम्न ( प्रकटरतिनीवितशा, २४६।२२ उत्त० ) 

प्रधुस्त सौद्य और कान्ति के सवश्रेष्ठ प्रतीक माने जाते है। इसीलिए हन्हें 
रतिजीवितेश अर्थात्‌ कामदेव कहा गया है । भ्रद्युम्न का पूरा चित्र दीवार पर 
उकीरा गया था । 

३ सुपाइव ( रूपगुणनिका इब सुपाधवगता, २४६।२० उत्त० ) 

सोनदेव ने छिला है कि यह मस्दिर रुपगुणसिका को तरह सुपाधरयत था । 
रूपपुणनिका और पाद्यगत दोनों हो विश्वकछा के पारिमाषिक झब्द हैं। वि 
उकीरन के लिए व्यक्ति का अध्ययन रूपगुणनिका कहलाता है। इसी ठरह पारव- 
गत चित्र के मं अगो में से एक है। विष्णुवर्भोश्तर ( ३९, १ भाग ३ ) में इस 
नव अगों का विवरण आया है ( नव स्थानानि ऋपाणाम, वही )। 

सोमदेव न जिस मन्दिर का उल्लेख किया है उसमें सम्मवतया सुपास्यंताय 
को मूर्ति थी जिसे कलाकार को दृष्टि से देखने पर केवल प्राइबगले अंग ही दिलाई 
देता था। सुपारर्वताथ जैत परम्परा में सातवें तीथंकर माने गये हैं। 

४ अझ्ोक तथा रोहिणी ( बशोकरोहणीपेशला, २४६।२१ उत्त« ) 

जैन परम्पतत में अशोक राजा तथा रोहणी राती को कथा और खतरों को 


परम्परा पुरानी है। प्राचीन पाण्डुरिपियो तक में इसके चित्र मिले है [ हा 
मोतोकनद्र » जैत मिनिएचर पेटि]ड, जिन्र १७ )।) 


हि] फ् 


| 


रे , * 


५ यत्ाभिदुंग रे यकमिशुतसंभाथा, २४९१२१ फस» ) 
सौर्षकरों की पूजा अऱों के लिए यक्तमियुंनों के कंने का कासतों में बहुंत ब्याह 
उल्हेख है। संम्जवतया ऐसे हीं किसी अंत में यक्मरिथुन विवि किये संग से । 


प्रतीक-चित्र 
जैन साहित्य में ऐसे तत्क्ेख आते है कि तीशंकरों के पर्ं में आघे के वहुंडे 
उनकी भाता लोलह स्वष्ण देशती हैं। दरवेताम्बर परम्परा में बौदह स्वप्तों का 
बणन आता हैं। सोमदेव ने गिल मन्दिर का उल्लेख किया है उसमें ये सोलड 
स्वप्न सिति पर लित्रित किये गये थे -- 
१ पेरावत हाथी ( संनिहितेरायता, २४६।२४ उत्त ७ ) 
२ वृषभ ( असलसोरमेया, २४६।२४ दस० ) 
है सिह ( निछीनोरकण्डीरब , २४६२५ उत्त७ ) 
४ छदमी ( रमोपशोभिता २४६।२५ उत्त७ ) 
५ लटकती एष्पमालाएँ ( प्रकश्शितकुसुमशरा, २४६२६ उत्त« ) 
६७. चन्द्र, सूप ( सविधविभुवुष्ममण्डछा, २४७।१ उत्त७ ) 
८ मस्स्मगुग्रल ( शक्षुल्षेयुयज़ांकिता, २४७६ उल० ) 
९ पूर्णकुम्भ ( पृणकुस्मानिरामा, २४७२ उत्त७ ) 
१० पग्मतरोबर ( कसाकरसेबिता, २४अर उत्त७ ) 
११ विहासन ( प्रधाधितापहासना, २४७३ उत्त+ ) 
१३, समुद्र ( ज्नविश्विमति, २४७३ उत्त० ) 
१३ फ़णयुक्तसप (उन्भीरिताहिछोका, २४७३ उस» ) 
१४ अज्वल्नित अरिन ( प्रस्यक्षक्ताशना, २४७४ उत्त० ) 
१५ रत्तो का देर ( समणिनिषया, २४७४५ उस» ) 
१६ देवबिमात ( अद्शितदेशखता, २४७४५ उत्त० 


रंमांवलि था धूलि-जित्र 

रमाबक्ि गा: भूछि-चित्रों का गशल्तित्क में छह कार उस्केश्ष हुआ? है। 
साज्यिपेक के बाद महाराज यद्ॉभर राजभवद को छोटे रहे बं। उप समय 
अनेक ओय मंगल शादी जुंदाने ये मे थे। किलो कुकबुडा मे मी क्ेविका 
कन्दा को इंपटते हुए कहा - तत्कार एंगादकि दंगाजे में जुट आदी ( धाइकार- 


५७७" ३०% आइत 


का ईगकरिलपदा गेंद कै 
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शद४ यशाश्थिरुक छव सॉल्हरतिक ऋण 


सडप में कपूर की उफेद चूलि से रंगावक्ति बनाई गयो बरी । राजमहिधो के 
अहछ में एक स्थान पर मणि छगाकर स्थायी छूप हे रंगावल्ि अंक्रित की गयी 
थो । अन्‍्यत्र कुकुम रगे मरकत पराग से फ़शा पर तह देकर अशखिडे माकती 
के फूलों से रपावलि बनाई गयी भी। पृ अन्य प्रसम में भी पृष्पों द्वारा रचित 
रगावलि का उल्लेख है । 

रगांवलि बमाने के लिए पहले जमीन को पतके गोबर से लोपकर अच्छी 
तरह साफ कर लिया जाता था। हसे परभागकल्पन कहते थे ।* इस तरह साफ 
की गयी जमोन पर सफेट या रगीन चूण से रगावक्ति बनाई जाती थो। आज- 
कल इसे रगोली या हल्पना कहा जाता है। प्रायः प्रत्येक मागलिक अवधर 
पर रगावछि बनाने का प्रचछतन भारतवध में अब भो है । 

चित्रकछा में रगाव्ि को क्षणिक घित्र कहते हैं। क्षणिक चित्र के दो प्रकार 
होत है - धूलि बित्र और रस चित्र । 


चित्रकम 
सोमदेव न एक विशेष सद् में प्रजापतिप्रोक्त वित्रकम को उल्लेख किया 
है।' इसका एक पद्म भी उद्घृत किया है-- 
श्रमण तजलिप्तांग नवभिभक्तिभिरयुतम्‌ । 
यो लिखेत स लिखत्सव[ पृथ्दीमपि ससागराम्‌ ३६ 


शुतसागर न यहाँ श्रमण का अथ तोथकर ओर तेजहिष्तांग का अथ करोड़ो 
सूर्यों की भ्रमा के समान तेजयुक्त किया है तथा संधुमाघवी के अनुसार नव- 
भक्तियों को हस प्रकार गिनाया है--- 
३ अनत्पकपुरपरागपरिक्ल्पितर गरावलिविधानम्‌ । -यू० १६६ 
४ चरणनखग्फुटितेन रगबल्‍लीमणीनू इब भतइमानया । (० १९४ कंत्त० 
४ घुसणरसारुशितमरकतपरागपरिकल्फ्तिभूमितलभागे मनास्मोदमानमालनीइकल- 
विरखितर*बलिलनि। -१० २८ उत्त७ ५ 5 
६ पर्वन्तरादपै सपादितकुछ्ुमोपद्ार प्रदत्तर गाबल्लि। यू १३३ 
७ २ ग़बललीषपु परभागकल्पनम्‌ | -यू० २४७ उत्त० 
५८ वो० राघवनू-सस्क्ृत टेइस्ट झान पंटिंस 
बे » ईैंडिवत हिस्टों रिकश जद 2 रली, जिल्द ६ 4 
६ प्रजापतिप्रोक्ते थे ख्ित्रकृमरि | -५० ११२ उत्त> 
१० १० यही । मुद्रित प्रति का 'तेशलिप्ांग और प्रिश्ि' पाठ गज्त है। 


सखित कंसाएँ धर दिल्प+पिशोर्े । रह 
झालीउव वेंदिश्य वेदिरथोपिं झाल- 
बेदीव शारू इत वेदिरशोडपि सार । 
बेदी थे भाति सदसि ऋयषत' गदीवे, 
तस्मे तमस्विमुवतदिभवे लिवाय ॥ 
स्वष्ट हो यह सनन्‍्दम सी्थंकर के समवशरण को व्यक्त करता है। जैन 
झास्त्रों के अनुसार तौर्थंकर को केवलशास द्वोने के उंपरास्त इन्द्र कुबेर को 
आज्ञा देकर एंक विराट सभाभण्डप का निर्माण कराता है, जिसमें तींयंकर का 
उपदेश होता है। इसो समामहप को समवशरण कहा जाता है। जैसा कि श्ुत- 
सागर ने लिखा हैं इसको रचना ग्रोहाकार होती है और शारू जौर वेदी श्ार्ू 
और वेदी के क्रम से विस्यास किया जाता है। प्राचीन जैन चित्रों में समंबधरंण 
का सुन्दर अंकने मिलता है । 
सोमदेव द्वारा उल्लिखित श्रजापति प्रोक्त लित्रकम उपलब्ध नहीं होता । 
संभक्‍तया यह ब्राह्मयीय वित्रकम शिलाशास्त्र था, जिसका सार तंजोर प्रत्थानार 
को १५४३१ सरूया वालो पाण्डुलिपि में उपलब्ध है। 


अन्य उल्लेख 

चित्रकला के अन्य उल्लेखों में सोमरेव ने एक स्थान पर खम्मों पर के 
चित्रों का उल्लेख किया है ( केतुकाण्डखित्र १८(४ स० पू० )। एक अन्‍य 
स्थान पर भित्तियों पर बसे हुए विहों का उल्लेख किया है ( वितरापितादिपैरिय, 
९०।६ सं० पू० )। झरोलों मे शाॉँकतों हुई कामिनियों का वर्णन सो एक स्थान 
पर आया है (गव्राक्षमार्मेषु विलासिनीनां बिछोचनैमोंश्तिकशिबकान्त ३४२३-०६ 
स० पू० )। संस्कृत साहित्य तथा कला एवं शिल्प में अन्यत्र भो ऐसे उल्लेख 
भागे हैं । 


परिष्छेद दोन 


बास्तु-शिल्प 


यशस्तिलक में वास्तु शिल्प सम्बन्धी विविध प्रकार को सामग्री के उल्लेख 
मिछते हैं। विभिन्न प्रकार के शिखरयुक्त चत्याछुय ( देवमादर ) गगनचुबी 
महामांग मवत, त्रिमुवनतिलक नामक राजप्रासाद, लक्ष्मोविलासतामरस नामक 
मास्यानमण्डप, श्रोसरत्वतीविछासक्मल कर लामक राजमाीदर दिगश्वलय 
विलछोकन विलात नामक क्रोडप्रासाद, करिविनोदबिदोकनदोहद नामक प्रधाव 
घरणिप्रसाद, मनसिजविलासहसनिवात्षतामरस नामक वासभवन गुृहदोधिका, 
प्रमदवन, यत्रतारागृह आदि का विस्तत वणन विभिन्न प्रसगों में आया है | 
सम्पूण सामग्री का विवचन हस प्रकार है - 


चत्पालय 


देवमन्दिर के लिए यशस्तिल॒क में चत्यालझय शाब्ल का प्रयोग हुआ है। 
सोमदेव ने लिखा है कि राजपुरनगर विविध प्रकार के शिखरयुक्त चैत्याल्यो 
से सुशोभित था ' शिखर क्या थे मानो निर्माणकला के प्रतोक थे / शिखरो 
से विशेष काति निकलतो थो । सोमदेव ने हसे देवकुमारो को निरवलूम्ब आकाश 
से उतरन के लिए अवतरण माग कहा है । शिखर एसे छगते थे मानों शिशिर 
गिरि कैछाश का उपहास कर रहे हो। शिक्षर को अटनि पर सिंह निर्माण 
किया गया था। सोमदेव न लिखा है कि अटनि पर बने सिंहों को देख कर 
चद्रमृग चकित रह जाते थे।' शिखरों को ऊचाई की कए्पना सोमदेव के इस 
कथन से को जा सकती है कि सूय के रथ का घोड़ा थक कर भानो क्षण भर 
विश्वाम क लिए शिश्वरों पर ठिठक रहता था।' देवयाना को सक्‍कर काट कर 
हे जाना पड़ता था। निरन्तर विहार करते हुए विद्याघरों की कामिनियों के 

१ विचिग्रकोटिमि कूटैरपशोमितम्‌ ।- १० २१ पू० 

२ घतनाश्रियां श्रियमुद्बहद्धि ।- बही 


१ देवकुमारकाणामनालम्बे नभस्यवतरणमागचिहोचितरचिमि |- ए० १७ 
४ उपह्तितशिशिरगिरिदराचलशिखरे । - बही 

* अटनितटनिविष्टविकटसटोत्कटकरदिरि पुसमोपस चारचकितव द्रवृग । - बढ़ी 
६ अरुणरथतुरगचरणाक्ुण्णदणमात्रविभ्ममै । - वही 

७ भवरचरचमूविमानगतिबिक्रमवधायिति । - घट 


ऋतित कराएँ और शिर्प-विज्ञान श४७ 


कृपोलों का स्वेदअक ज्ैत्याकयों के शिखरों पर कगी पत्माकाओं को हवा से 
सूख जाता था ।* 


ध्वज दण्डों में चित्र बनाने जाते थे। शोसदेव ने लिखा है कि संटकरे 
बलती धुर-सुन्दरियों के चंचरक हाथों से ध्वअ-दणष्डों के बित्र मिट जाते थे ।' 
ध्वगस्तम्भ की स्तम्मिकाओं में मणिमुकुर छूगे थे"। शिखरों पर रत्तजटित 
कांवमकऊश खूगाये गये थे जितसे निकलतेवाकी कारिति से आकाश-छक्ष्मो का 
चदोवा-सा बन रहा था। पानी तिकलने के लिए चन्द्रकात के अ्रणाल बनाये 
गये ये ।'  किपिरि ( कगूरे ) सूयकान्त के बने थे जो सूय को रोशनी में दोपकों 
की तरह चमकते थे । उज्ज्बल आमकासार पर कलहस श्रेणी बनायो गयी 
थी ।१४ उपरितल पर घूमते हुए मयूर बालक दिखाये गये थे।'" सामते ही 
स्‍्तूप बनाया गया था।  विर्टकों पर शुक शावक बैठे हरित अर्णमणि का अभ 
पैदा कर रहे थे ।” चाय पक्षियों के पौस्रों से मेंचक रजनां ढक गयी थी। 
पालिष्वजाओ में क्षुद्र घटिकाएँ छगायी गयी थीं जलने से ऐसी सफेदी को ययी 
थी मानो आकाशगगा का प्रवाह उमड़ आया हो। चैत्यालय ऐसे छगते थे 
मानों आकाशवक्ष के फूलों के गुच्छे हों, इवेतद्वीपृष्टि हों, आकाशदेवता के 
दिखण्डमण्डन का पुण्डरीक समूह हो, तीनों छोको के भव्य जनो के पुण्योपाजन 
क्षेत्र हो, आकाश-समुद्र की फेनराशि हो शकर का अट्टहास हो, स्फटिक के 
क्रीडाशछ हो, ऐरावत के कलभ हों। घारो ओर से पड़ रही माणिक्यों की 
कातति द्वारा मानों भगतों के स्वर्गारोहण के लिए सोपान परम्परा रथ रहे हों, 
ससार सागर से लिरने के लिए जहाज हों ( पृ० २०, २१ )। 


चर बंद्दी पृ" रद 

£ अतिसविषस चरत्सरसुन्दरीकरनापलविश्ुप्केतुकास्डसित्रे ।- वही 
१० झनेकध्वजस्तम्भस्तम्मिकोत्तमितमणिमुकुर । - वी 
११ अप्रत्मरत्मचयनिश्वितका चनकलर! । - बंदी 

१५ चम्रकाम्तैमयप्रणाल | बहीं 

११ दिनकृतकाम्तक्िपिरि । “वही 

१४ अमलकामत्तांसारबिलक्षरकशइसभेशी। - १० २६ 
१५, बपरितनतलचलत्पचलाफियाराक । - गही 

१६ हपाम्तस्तुप । - वही 

१७ रैंट प० २० 

१६ किकियीलालवालजालपालिध्यज । “यही 

२०, अनवनिशुधाप्रधावंद्रामंत दिग्यंस्वतु नीमवाहै। -दढ़ी 


२४८ यशर्तिलक का सॉस्कृतिक अध्ययन 


शैल्यालयों के इस वणन में सोमदेव न प्राचीन वास्तुद्ित्प के कई पारि- 
भाषिक शब्दों का उल्लेख किया है। जैसे - अटनि वेतुकाण्डचित्र, घ्वज- 
स्तम्मस्तम्भिका प्रणाऊ, आमलाधारकछूश किपिरि, स्तूप विटक। 

प्राचोत वास्तुशिल्प में अटति थर्थात बाहरी छज्जे पर सिंह रखना का 
विशेष रिवाज था। इसे झम्पातिह कहते थे । केतुकाण्ड अर्थात्‌ ध्वजा दण्डो पर 
चित्र बनाये जाते ये । ध्वजा देवमा दर का एक आवश्यक अग था । ठक्कुर फ़ेह ने 
वास्तुसार (३३५) में लिखा है कि देवमन्दिर के अच्छ शिखर पर घ्वजा न हो 
तो उप्त मन्दिर में असुरो का निवास होता है। प्रासाद के विस्तार के अनुसार 
ध्वजा-दण्ड बनाया जाता था । एक हाथ के विस्तार वाले प्रासाद में पोन अगुल 
मोटा ध्वजादण्ड और उसके आगे क्रमश आधा आधा अगुल बढ़ाना चाहिए 
(३॥३४ बही) । दण्ड की मकटी ( पाठलछी ) के मुख भाग में दो अद्धचन्द्र का 
आकार बनान तथा दो तरफ घटो लूगान का विधान बताया गया है।* 
ध्वजस्तम्भों के आधार के लिए स्तम्मिकाए बनायी जाती थी । उनमें मणिमृकुर 
लगाने की प्रथा थी। स्तम्भिकाओो की रथना घण्टोदय के अनुसार की जाती 
थी ।** चैत्यालय में देवमूर्ति के प्रक्षाऊन का जल बाहर निकालन के लिए प्रथाल 
की रचना की जातो थी। देवमूर्ति अ्भवा प्रासाद का मुख जिस दिशा में हो 
तदनुसार प्रणाल बनाया जाता था। प्रासादमण्डन तथा अपराजितपृष्छा में 
इसका ब्यारेवार वणन किया गया है। शिखर के ऊपर और कलरूश के नीचे 
आमलासारकलश की रचना की जातो थी । शिखर के अनुपात से आमछासार 
बनाया जाता था। प्रासादमडन म लिखा है कि दोनो रथिकाओ के मध्य भाग 
जितनी आमलासारकलश की गोलाई करना चाहिए आमलासार के विस्तार से 
आधी ऊचाई, ऊचाई का घार भाग करके पौन भाग का गला, सवा मांग का 
आमलासार एक भाग को चाद्रिका और एक माग की आमछसारिका बनाता 
चाहिए (४,३२ ३२) । आमलासार के ऊपर काचन कलश स्थापित किया बाता 
था। कलश को स्थापना मागलिक मानो जाती थी (प्रासादमड़न ४॥३६)। मसडन 
ने ज्येछ कनाय और अम्युदय के भेद से कलश के तीन प्रकार बताये हैं। सोम 
देव न चत्यालयों के मुडर को किंपिरि कहा है। सूयकास्त के बन किंपिरि सूय 
को रोशन! में मणिदीपो को तरह जमकते थे । चैत्यालय के समीप ही स्तुप बनाये 
जाते थे। विटक को श्रुतसागर ने बाहर निकला हुआ काष्ट कहा है वास्तु 


२१ अपराजितपृच्छा, सूत्र १४४, प्रासादमइन ४४४ 


२२ घण्टोटयप्रमाणेन स्तमिकोदय कारयेत। -बही 
२३ बहिनिगंतानि काधानि | “५० २० 


झंलिश कलाई और शिल्पर्नशान २४९ 


शिल्प में अस्पत्र इस शब्द को प्रयोग देखने में नहीं आता । सम्मवतया छज़्जे के 
मौचें छग्ी काठ की घरन विटक कहराती थी । 

चैत्याल्यों के अतिरिक्त राजपुर में शऔमानों के गगनशुम्बो ( अम्रंछिहै ) 
प्रासाद थे। मणिअ़ित उर्तुगतोरण छगाबे गये थे।* तोरणों से तिकरूतों 
किरणों से देवताओं के मबत मानो पीले हो रहे थे ।** 


त्िभुवनतिलक प्रासाद 


सोमदेव ने लिखा है कि सिप्रा के तट पर राज्यामिषेक के बाद यशोधर ने 
लौट कर त्रिभुवनतिलक नामक प्रासाद में प्रवेश किया। त्रिभुवनतिलक प्रासाद 
श्वेत पाषाण या सगममर ( सुधोपलासार, २४२ ) का बनाया गया था। शिक्षरों 
पर स्वणकइुलूश ( कांचनकलछछश, ३४३ ) छंगाये गये थे । पूरे प्रासाद पर चुने से 
सफ़ेडी की गयी थी 5 रत्नमय खम्भो बाले ऊंचे ऊबे तोरणो के कारण राजभबन 
कुबेरपुरी की तरह रूगता था ( पृ० ३४४ )। 

यहाँ सोमदेव ने तोरण को 'उत्तु गतरगतोरण' कहा है। तोरणों के र॒त्नमय 
खम्मोी (रत्तप्यस्तभ, रे४४ १०) पर मुबताफल की लम्दो-छम्दो मालाएँ ऊटकती 
हुई दिखाई गयी थीं।*? बड़े-बड़े प्रवालमणि [ प्रवरप्रवार वही ) तथा दिव्य 
हुकूछ भी अकित थे । ऊपर ऊंगी ध्वजाओ में भरकतमणि छगे हुए थे जिनसे 
नीडी कार्ति निबल रही थो । एक ओर महामण्डकैशवर राजाओं के द्वारा 
उपहार में आये श्रेष्ठ हाथियो के मदजरू से भूमि पर छिड़काव हो रहा था ।** 
दूसरी ओर उपहार में प्राप्त उत्तम घोड़े मुँह-से फेन उपलते श्वेत कमल बनाते-से 
बंधे ये ।* दूतों के द्वारा लाये गये उपहार एक ओर रखे थे ( वही ३४४ )। 
राजमवत्त प्रजापतिपुर सदृश होने पर भी दुर्वाता ( मलिनवस्त्रणारों ) रहित 
था। इृद्रभबतन सदश होने पर भो अपारिजात ( धत्रुसमूहरहित ) था। 
अग्निगृह सदश् होने पर भी अधूमदयामल ( सणिमाणिक्यों की प्रभायुक्त ) था। 
धमघाम ( यमराज का घर ) होकर भी अदुरीहितव्यवहार ( पापव्यवहार ) 


२४ उत्तु मतोरणमणि | -प० २१ 

२५ पिंजरितामरमबने' । -बही 

२६ छुवादीशितिप्रब पै पवलिताखिलदिग्वलयस्‌। -३४४ 

२१७ अपलक्तिमुक्ताप्रल4। >१४४ प्‌ ० 

श८ बर्षरितनदेशोत्त मितच्बजप्रान्तप्रोतमरक्तभषति । -बही 

२६ महासहलेश्बरेरमबरतभुपावणोकृतकरीख्मदलइमीजमित्समाज॑तन्‌ । -अही 
१० रापाहूताजानेय श्याननोद्गीणंडिएडोरप्रिय्टयुददरीकविदितोपहा रस्‌ | - गहो 


२१५० यशल्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


शुन्य था । पृण्यजतावास होकर भो अराक्षसभाव था। प्रचेत पस्त्य ( बश्णगृढ़ ) 
होकर भी अजडाशय था। वातोदवर्सित ( वायुभवन ) होकर भी अनपलताबक 
( स्थिरस्वामी ) था। धनदिष्णय ( कुबेरगृह ) होकर भी अस्थाणुपरिणत 
( दूठरहित ) था। शमूशरण होकर भो अव्यालावलीढ़ था। ब्रष्मसोध होकर 
भी अनेकरय था। बन्द्रमादर होकर भी अमुदुप्रताप था। हरिगेह होकर भी 
अहिरण्यकशिपुनाश था। नागेशनिवास होकर भी अद्विजिल्लपरिजन ( दोगलछा 
रहित ) था, वनदेवता निवास होकर भो अकुरग था। 


कहीं घमराजनगर की तरह सूक्ष्मतत्त्ववत्ता विद्वान सम्पूण संसार के व्यवहार 
का विचार कर रहे ये। कहीं पर ब्रह्मालय की तरह द्विजमा ( ब्राह्मण ) 
छोग निगमाथ ( नीति श्ञास्त्र ) को विवेबता कर रहे ये । कहीं पर तण्डुमबस 
को तरह अभिनेता इतिहास का अभिनय कर रहे थे। कही पर समवशरण की 
तरह प्रमुख विद्वान तत््वोपदेश कर रह थे। कहीं सूय के रथ को तरह धघोडों को 
सिखाने के लिए पसीटा जा रहा था। कहीं अगराज भवन की तरह सारंग 
( हाथी ) शिक्षित किये जा रहे थे । कुलवृद्धाए दासियों तथा नौकर चाकरों को 
नाना प्रकार के निर्देश दे रही थो। ऊचे तमगो के झ्रोखों से स्त्रियाँ श्लांक रही 
थों। कीतिसाहार नामक वतालिक हस त्रिभुवततिलक नामक भवन का बणत 
हस प्रकार करता है-- 


यह प्रासाद शुश्रष्वजा-श्रेणियो द्वारा कहीं हवा से हिल रही हिछोरों वाछी 
गगा की तरह लगता है तो कहां स्वणकलशों को अदण किरणों के कारण सुमेंर 
को छाया की तरह । कहीं अतिदबत भित्तियों के कारण सपुद्र की कोमा घारण 
करता है तो कहीं गगनचुम्नों शिखरों के कारण हिंमाकूव की सदृश॒ता धारण 
करता है। यह भवन-लक्ष्मो का क्रोडास्थल साम्राज्य का महान्‌ प्रतोक, कौति 
का उत्पत्तिगृह क्षितिव्‌ का विश्वामघाम रूप्मो का विछासदपण, राज्य को 
अधिष्ठात्रो देवों का कुलगृह तथा वाग्देवता का क्रोड़ास्थान अतीत होता है 
( १० ३५२ ५३ )। 

त्रिभुवअनतिलक प्रासाद के वणन में सोमदेंद ने जो अनेक महत्त्वपूण सूचनाएँ 
दी हूं उनमें पुरदरागार, बित्रभानुभवन, धमधाम, पृष्यजनावास प्रेत प्स्त्य, 
बातोदबसित, धनदधिष्णथ ब्रष्मसौष चरद्रमन्दिर, हरिगेह, तागेशनिवास, तब्हु 
भवन इत्यादि की जातकारी विशेष महत्व की है | सूय्मन्विर, अश्विम रिदर आदि 


बनाने की परम्परा प्रायोत काल ते थी। इनके भरतावशेष या उल्लेख आज भी 
मिलते हैं । 


सहित कताएँ और शिल्पनविशान रे 


कैशरू सोमरेद के उत्छेसों के आधार पर यह यह कहता कठित है कि 
दशमी शती में उपयुक्त स॒भो प्रकार के मन्दिर विद्यमान थे, तो भी इतनी 
जानकारी तो मिलती ही है कि प्राचीत काल में इन सभी के मंदिर निर्माण को 
परम्परा रही होगी । 

इसी प्रसंग में प्रासाद या भवन के लिए आये पुर आयार, भंबन, घांम, 
आवास, पत्त्य उठसित, घिष्णघ, शरण सौध, मन्दिर, गेह और निवास शब्द 
भों महस्वपूण हैं । भवन या मन्दिर के लिए इतने क्षब्दों का प्रयोग अन्यंत्र एक 
साथ नहीं मिलता । 

जिभुवनतिछक या इसी प्रकार के भामों को परम्परा भी प्राचीन है । 
भोज ने चोदह प्रकार के भवनों का उल्लेख किया है, उनमें एंक भुवगनतिक्षक 
भोहै। 


धास्थानमण्डप 


सोमदेव ने यशोधर के रूदभीनिवासतामरस नामक आस्थानमण्डप का जिस्तृत 
वणन किया है। भोज में भो (अ० ३०) छक्ष्मोबिकास नामक भवन का उल्लेख 
किया है। गुजरात के बड़ौदा आदि स्थानों में विलास तामान्तक भ्रवनों को 
परम्परा अभी तक प्रचलित है । 

आतस्थानमण्डप राजमरत का वह माग कहलाता था, जिसमें बैठ कर राजा 
राज्य काय देखत थे। इसे मुगककाल में दरवारे आम कहा जाता था । 

आस्थानमण्डप राजा के निवासस्थान से यूथक होता था। प्रात कालीन 
दैनिक कुत्या से निवृुत्त हो यशोधर ने जआस्थावमंडप की ओर प्रयाण किया । 
सबसे पहले उहूँ गजशाला यो हाथीखाता मिला । उसमें बडेन्नड़े दिभाज हाथी 
गोलाकार बंधे थे । उनके अरुण माणिक्यों से मढ़े गजदत्तों में पड़ रही परछाई 
सें उनके कुभस्पलछों की सिदृर शोभा दिगुणित हो रही थी । और गण्डस्थलों से 
झरते मद के सोरभ से पअमरियों के शुण्ड के झुण्ठ खिने आते थे जिनसे आकाश 
तोखानतोला हो रहा था ( पु० ३६७ ) | 

गजशालहा के बाद यशोधर से अश्वशाला या घुड़सार देखो। घुडतार में 
यहाँ वहाँ कई पंक्षितियों में घोड़े बंधे थे। उनसकों से, चीन, चित्रपटी, पटोछ, 
रस्शिका आदि वस्त्रों की जीनें पहलायो गयी थीं। घास के हर कौर के साथ 
उनके मूल प्रकीर्णक हिंह-हिल कर उनकी आँखों के कोने चूम रहे थे । अपने 


३१ सं्वधामाभमिणामितरव्यपहारविश्ञामियां थे कार्यादयरश्वत्‌। “१० १७३ 


श्र यदाह्तिलक का सांस्कृतिक अध्यग्रनं 


दायें पैसे कौ टाय ते वे बार-बार धरती खोद रहे थे मानो अपनी विजम पर 
ध_प्राओं का प्रतिपादन कर रहे हो । उनको हितहिनाहट से समीपयर्ती सोधों के 
उस्सग गुँज रहे ये ( पृ० ३६८ ) । 

शाजमवन के निकट ही गज तथा अश्वशाला कमाते को परम्परा प्राचीन 
थी। इसका भुर्य कारण यह था कि प्रात काछू गज व अर्वदशन राजा के लिए 
मांगलिक माना जाता था। गजवणन के प्रसग में स्वयं सोमदेव ने लिखा है 
कि जो राजा प्रात कार गजपूजन दद्षन करता है वह रण में कीतिशारी तो 
होता ही है. नि सदेह सावमोम भो होता हैँ। प्रसन्नददत गज का उपाकाड में 
दान करने से दु स्वप्न दुष्टप्रह तथा दुष्चेष्टा का नाश होता है ( पृ० ३०० ) । 

राजभवन के निकट गज और अध्वशाल्ता फतेहपुर सीकरी के प्राचीन 
महलो में आज भी देखी जाती है । 

आस्थानमण्डप कालागुरु की सुर्गा धत धूप से महक रहा था । फडफड़ाती 
हेरों पताकाएँ आकाश सागर में हसम/ला-सी लगतो थीं। उच्च प्रासाद शिखर 
पर माणिक्य जटित कलशो मै कान्ति निकल रहो थी। फछ, फूल और पल्छव 
युक्त वन्दनवारों के बीच-बीच में कीर कामिनियाँ बैठी थों। बीच-बोच में तार 
हार लटकाये गये थे । स्फटिक के कुट्टिमतल पर गांढो केशर का छिडकाब किया 
गया था । कप्रधूलि से रगोली बनायो गयी भी । मरकतमणि की बनी वितविका 
पर कमल, मालती, वकुछ तिछक, मल्लिका, अशोक आदि के अधखिले फूलों 
के उपहार चढाये गय थे। उदोण मणिस्तम्मिका पर सिहासन सजाया गया था 
जो बल्पवृक्ष से वेष्ठित सुमरशिखर-सा छगवा था। दोनों पादवों में झउ्ज्बल 
चमर ढोरे जा रहे थे । ऊपर सफेट दुकूल का वितान था। दीवारों में मीचे से 
ऊपर तक रत्नफलक जड़े थे जिनमें उपासना के लिए आये सामतों के प्रतिदिस्द 
पड़ रहे थे । 

विविध प्रकार के म्णियों से बतो विभिन्न प्रकार की आक्ृतियों को देख 
कर डरे हुए भूपालबालक ( राजकुमार ) कबुकिया का परेशान कर रहे थे । 
लगता था जसे हृद्ध को सभा हो । याष्टीक सैनिक विकटवर्तो सेबकी को डाँट 
ढपट कर निर्देश दे रहे थे अपनो पोक्षाक ठीक करो धन और जवानी के 
जोद्य में बको सत बिसां अनुमति किसो को घुसते ने दो, अपनी अपनी जंगह्‌ 
सभलर कर रहो, भौड मत रूगाओ आपस में फिजूछ की बकवास मत करो, 
मत को ते डुलाओ इन्द्रियों को काबू में रखो, एकटक महाराज की ओर देखो' 


कि महाराज बरया पूछते हैं क्‍या कहते हैं क्‍या आदेश देते 
पु , कया नयी बात 
कहते हैं ( ३२७१-७२ ) | हे 


छाशित कुशाएँ और जिल्प-विशान श्ध्र्‌ 


सरस्वतोविलासक्मलाकर 


अहाराज बशोधर ने राजि को जिस प्रासाद में धायत किया उसे सोमदेव 
में सरस्वतोविकासकमराकर नामक राजमन्दिर कहा है सोमदेव ने इसका 
विस्तुत कणन नहीं किया है। सम्मबतया यह त्रिभुवततिलक नामक प्रासाद का 
हो एक भाग था। 


दिश्वलयबिलो क विलास 


दिखलयविलोकक्लिस नामक भवन क्रीडा पंत्रत की तझहटों में बनाया 
गया था। सम्राट इस अवन में बैठ कर प्रथम वर्षा का लामन्द छेते भरे । 
परिवार से घिरे? महाराज यक्षोधर जब सेवा में आये सामस्त समाज के साथ 
वर्षा ऋतु की शोभा का आनन्द ले रहे ये वनों सचिविग्रही ने आकर सूखना 
दी कि पाबाल नरेद् का दुकूल नामक दूत आया है, प्रतिहार सूमि में बढा है 
( ५४९ )। इस प्रसंग में प्रासाद का तो विशेष वणन नहीं है किन्तु वर्षा ऋतु 
तथा राजनोति सम्बधी विवेचन है । 


करिविनोदविलोकनवदोहद 


करिविनोदविछोकनदोहद नामक प्रासाद प्रधावधरणि ( गजशिक्षाभूमि ) सें 
बनाया गया था जिसमें गजविशेषज्ञ आबारयों के साथ बठ कर महाराज गजकलि 
देखते थे । इस प्रसग में सोमदेव से प्रासाद का सो विद्ेष वर्णन नहीं किया 
कितु गजशास्त्र विषयक महत्त्वपृण सामग्री दी है जिसका अस्यत्र विवेशन किया 
गया है। आजवलछ जिस प्रकार स्पोट्स स्टेडियम बनाये जाते हैं उसी प्रकार 
प्राथोन काछ में करिविनोदविलोकनदोहद आदि सवलो का तिर्भाण किया 
जाता था । 


सनसिजविलासहुसलिवासतामरस 
अन्त पुर या रमसिवास को सोमदेव ने मलस्िजविलासहंसनिदासतामरस 


३२ सरस्ववीविजञासकर्मलाक्रराजमन्दिरभ्‌ ।- ३४६ 

३१ क्रीडाललमेखलामिलयिनि दिश्वलयविलोकगिल्ासनाम्यि घाम्लि। -पू० ४४८ 

है४ प्रदीरपरिषश्परिवारितत |» बडी 

3५, सम देवासमामतसमस्तप्तामन्तसभाजेत । « बही 

ह८६ बषतु भिय यावदहमनुभबन्‌ । - वही 

१७, प्रभानपरख्ियु करिविनोदबिशोकनदोहद प्रासाइभध्याश्य प्रसिश्रकरिकेलीरदशम्‌ । 
+ पृ ४०४ 


श्र गशस्तिलूक का सांस्कृतिक अध्ययन 


नाम दिया है। यह वासमबन सतख्ण्डा महू का सबसे ऊपरो भाग भा यु 
यक्ञोघर अधिरोहिणो ( सीढ़ियों ) से चढ़ कर वहाँ गया । सोमदेव का यह उल्लेख 
विशेष महत्व का है। इससे ज्ञात होता है कि दशमो शताब्दी में इतने ऊँचे 
ऊ्े प्रासादों की रचना होन रूगी थी । ग्वालियर शिले के चन्देरी नामक स्थात 
के सबण्डित कुषक महूछ की पहुचात सात खण्ड के प्राप्ताद से को जाती है । 
मालवा के मुहम्मद शाह ने १४४५ सें इसके बदान की आज्ञा दो थी । वतमाव 
में इसके केवल चार खण्ड शेष रहे है। सोमदेव ने एक स्थान पर और भी 
सप्तवरू प्रासाद का उल्लेख किया है । यशोधर सभा विसर्जित करके चेक 
कर ( चरणमार्गेगव २३ ) महादेवों के वासमवन में गया था। प्रतिहार 
पाछिका ने द्वार पर क्षण भर के लिए यह कह कर रोक लिया कि अय स्त्री 
जमासक्ति जान कर महादेवी कुपित हू। सम्राट ने अपना प्रणयकाप जाहिर 
किया तब कही उसने राष्ता दिया । हस कर देहली छोड दो + और कक्षाल्व॒रो 
को पार कराती भवन में ले गयी । 


इस वासमवन को सुनहरी दोवारों पर यश्कदम का लेप किया गया था 
ओर कपूर से दन्तुरित किया गया था । रजत वातायनो पर कस्तूरी का लेप 
किया गया था, जिससे झरोख से आन वाली हवा सुगन्‍्घित होकर आा रही था रे 
स्फटिक की देहलो को गाढे स्थादरस से साफ किया था ४४ कुक्रुम रग मरकत 
पराग से फश ( तलभाग ) पर तह देकर अघलिले मालतदी के फूलों से रमोली 
बतायी गयी थी ।** काछागुरु चदन की घृप निरतर जल रही थी जिसके घुए 
से विलान पयन्‍्त लटकती मुक्तामाछाएं धूसरित हो गयी थी।*+ कृचस्थान पर 
फूला के गुरूदस्ते रखे थे ।7* सच॒रणशोल हेमक यका के क'व पर तास्बूल 








१८ सप्ततलप्रासादोपरितनमागवर्तिनि | - ९० २६ उत्त० 
३६ इट्यिन आच्िटेक्चर भाग २, ९० ६५ 
४० सप्ततलागाराग्रिमभूमिभागिति जिनसझनति | -यू० ३०१ उत्त० 
४९१ सपरिदास समुत्य्प्रह्मबग्रहणी । -यू० २७ बडी 
४२ यघतदमजचितकपू रदछदम्तुरितजातरूपभिक्तिनि । -यू० २८ 
४१ मृगमदशकलोपलिप्तलनत॒वातायनबिवरविदरभाणसमीरसुरभिते । >-चह्दी 
४४ स द्रस्वन्दसमानितामलक्देदहलाशिरसि । -बह़ी 
४४१ घुसणरसारुणितसरकतररागपरिक्लिपतभूमितलभागे मनाड़ 
बिरचितरगवलिनि । -बही ; अप शक 


४६ अनबरतदह्ममानकालगुरधूपधूमपूसरितवितानप्यनतमुक्ाफलमाले । -अही 
४७ कूचस्थानविनिवेशिवप्रधूनसमूह । -पृ० २६ 


कंखित कछाएँ और शित्प-विज्ञान ' शरण 


कपिलिका रखी थी ।*“ तुहिनतर के बने वर्ोकों वर उपकरण टॉँगे बये थे ।९ 
मणि के पिजड़े में शुक-सारिका बैठी कामकथा में छीम थी ।** 

उपयुक्त बणन में आये कूर्सल्थान, सवार्मिहेसकन्यका, तथा वीक बादि 
धाब्द विशेष महत्त्व के हैं। कृतसस्थात का अथ आुतसागर में समोगोपकरणस्थापन*« 
प्रदेश किया हैँ । संचारिमहमकम्यका के विषय में यन्वशिल्‍्प प्रकरण में विचार 
किया गया है। इस प्रकार को यास्त्रिक पुतलिकाों के निर्माण की परम्परा 
सोमदेव के पूथ से चलो जा रही थी और बाद तक चलती रहो । परडीक शब्द 
का अथ श्रुतसागर नें पट्टिका किया है। यह अर्थ पर्याप्ठ नहीं है । वृक्षों पर उप* 
करण टाँगने की परम्परा का उल्लेख कालिदास ने भी कियां है। जब शबुन्तरा 
पतिगृह को जाने लगी तब बुक्षों ने उप्ते समस्त आभूषण दिये (शाकरुस्तल अर ४)। 
सम्भवतया सोम॑देव का उल्लेख इसी ओर सक्रेत करता है। कप्रवुक्ष के वजोक 
बनाये गये थे, जिनमें ढोच बीच सें पृष्पमाराएं टेंगी थों और उपकरण टगे 
थे। 


दीधिका 


दीबिका का उल्लेख यशस्तिलूक में कई बार हुआ है। दो स्थानों पर विशेष 
वणल भी है. जरुक्रोड़ा के असग में प्रथम आश्वास में और यत्रधारायुह के 
बर्णन में तुतीय आदवास में । 

दोधिका प्राचोन प्रासाद-दिल्प का एक पारिसाथिक छझब्द था। यह एक 
प्रकार की लछूम्दी नहर होती थो जो राजप्रासादों में एक ओर से दूसरी ओर 
दोड़तों हुई अन्ध में प्रभदवन या गृहोद्याल को सोती थी। बोच बोच मे जरू के 
प्रवाह को रोक कर पुष्करणी, गम्घोदककृप, क्रोडाबापी इत्यादि बना छिये जाते 
ये। कहीं जरू को अदृश्य करके आगे विविध प्रकार के पशु-पक्षियों के मुद् से पानी 
झरता हुआ दिखाते थे। लम्बी होने के कारण इसका सलाम दीभिका पड़ा । सोम 
देव ने यज्ञोधर के महल की दोजिका का विस्तृत वणम किया है। इंसका तलमाय 





डं् सत्तारिमहेमकन्यकासीत्तसितमुल्भासताग्बूलकपिलिके ।--यंदी 

इन तुदिनितरविनिर्भितंवलीक!न्तरमुक्त । «यही 

४० मखिपिंजरोपविश्टुकप्ता रिका । -अही 

४१ सुद्दिनतरदिनिमितवलीकान्तरसुतकुसमजकसौर माविदास्यमोमसुरत 
करणपेस्तुनि । “११% २६ उत्तर 





श्र गशध्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


मरकत मणि का बता था।  भित्तियाँ हफ़टिक की थीं ।*? सीढ़ियाँ स्वण की 
बनायी गयो थों ।४ तट्प्रदेश मुक्ताफल के बने थे ।“ जल को कहीं हाथी, 
भकर हत्यादि के मुह से झरता हुआ दिखाया गया था ।* जल तरंगों पर कपूर 
का छिड़काव किया गया था ४ कितनारों पर बदन का छेप किया गया था, 
जिससे लगता था मानों क्षोर सागर का फेन उसके किनारे पर जम गया है ।* 
श्ांगे जल के प्रवाह को रोक कर पृष्करणी बनायी गयी थी जिसमें फमर छिले 
थे (४* उसके आगे गधोदक कूप बनाया गया था जिसमें करतूरी और केसर से 
सुवासित शीत जल भरा था । कुछ आगे जरू को मृणारू को तरह एकदम 
पतलो धारा के रूप में बहता दिखाया गया था। 

आगे यान्त्रिक शिल्प के विविध उपादान--यच्थवुक्ष यजपक्षी यज्रपणु, 
यन्त्रपुत्तछिका आदि बन थे जिनते तरह तरह से पानी झरता हुआ दिखाया भया 
था।  यत्त्रशित्व प्रकरण म इनका विशेष विवरण दिया गया है । 


अत भ दीविका प्रमदवन में पहुदी थी जहाँ विविध प्रकार के कोमल पत्तों 
और पुष्पो से पल्‍्छव और प्रसूनशय्या बनायी गयी थी ।* 


सोमदेव के इस वणन की तुलना प्रादीन साहित्य और पुरातत्त्व की सामग्री 
से करने पर ज्ञात होता ह कि दोधिका निर्माण को परम्परा भारतवष पें प्राचीन 
काल से लेकर मुगलकाल तक चलो आयी। प्रायीोन साहित्य में इसके अनेक 
उल्हेंख मिलत हू । कालिदास न रघुवश म ( १६१३ ) दीधिका का वणन किया 
है। बाणभट्ट न हुए के राजमहल के बणन में हथबरित में और कादम्बरी में 


४२ मरकतमणिविनिमितमूलासु | -पृ० ३८ पू० 
४१ ककेलकोपलसम्पादितमिक्तिभगिकापु । -बही 
४४ काँचनोपचितसोपानपर स्परासु । -वही 

५४ मुक्ताफलपुलिनपेशलपय न्तासु । -वहो 

४६ करिमकरसुखमुच्यम/नब! रिभरिताओोगासु ( -बदी ३६ 
२७ बपू रपारोद तुरिततर गसगमासु (-बही 

४८ दुग्धोइपितरेलास्विव च्॑दलघवलासु |-वही 

२६ वेनस्थलोष्यिव सकमलास (-बही 

६० मृगमदामोदसदुरमध्यासु सकेसरास + बढ़ी 
६१ बिरदिणीशरीरयष्टिष्विव मृशालबलयनीषु ।-बड़ी 
६२ विविधयज्रश्लापनीषु (-बही 

३३ विचित्रपन्नवश्यूनफलरफासमिकासु ।-बदी 


छलित कछाएँ और शिरप-विज्ञान प५७े । 


दोधिका का विस्तृत वणन किया है। डॉक्टर वासुदेवदारण अप्रवारू से इस सामग्री 
का विस्तार से विवेबन किया है ९४ 

मुगलकालोत राभप्रासादो मे जो दोधिका बनायी जाती थी, उसका हद 
नाम नहरे विहिश्त था। हारू रघीद के भइल में इस प्रकार को नहर का उल्लेख 
आता है | देहली के छाल किले के मुगल महलो को नहरे विहिइत प्रसिद्ध है । 

वस्तुत प्राचीन राजकुलों के गृहन्वास्तु की यह विशेषता मंध्यकाल में भी 
जारी रही । विद्यापति ने कीतिलता में प्रासाद का वर्णन करतें हुए क्रीडादौर, 
घारागृह, प्रमदवन तथा पुष्पवाटिका के साथ कृत्रिमनदी का भो उल्छेख किया हैं। 
यह भवन-दोधिका का हो एक रूप था 

दोधिका का निर्माण केवल भारतवष में ही नहीं पाया जाता प्रत्युत प्राचोन 
राजप्रासादो को वास्तुकला की यह ऐसो विशेषता थो जो अनयज शी पाती 
जाती है। ईरान में लुसरू परवद्ञ के महल में भी इस प्रकार की नहर थी । 
कोहे विहिस्तुन से कसरे छीरीं नामक नहर छाकर उत्तम पानो के लिए मिछायी 
गयी थी । टथूडर राजा हेनरी भ्रष्टम के हेम्टन कोट राज़ प्रासाद में इसे छांग 
वाटर कहा गया है । यह दीधिका के अति निकट है । 
प्रभद बन 


यशस्तिलक में प्रभदवन का दो प्रसभों में वर्णन है > मारिदत युवतियों के 
साथ प्रमदवन में रमण करता था ( ३७-३८ )। सन्नार्ट यश्ोबर पग्रीष्म ऋतु में 
मध्याह्का समय मदनमदविलोद नाम$ अमदवन में बितासा था ( ५२२-३८ )। 

प्रमदवव राजप्रासाद का महत्वपूण अभ होता थां। यह प्रासाद पे सदा 
हुमा बनता था। हसमें क्रोड़ाविनोद के पर्याप्त साथन रहते थे । अवकाश के 
क्ष्ों में राज्य-परियार के सदस्य इसमें सतोविनोद करते थे । सोमदेव ने इसका 
विस्तार से बणन किया है । 

प्रमदवन के अनेक महृत्त्वपूण अब थे - उद्यान-तोरण क्रीड़ाकुत्कीरू, खात- 
वलूय, जलकेलिवापिका, कुल्योपकण्ठ, मकरघ्वजाराधनवदिका वनदेवताभवन, 
कदल्तीकानन, विहांरघरा, सरिस्तारणों, कामामम्शप तथा वल्तभारागृह। यस्त 
धारागृह के विस्यास का विस्तृत वर्शन है। 

रा] 
दड हरेचरित शक सांस्कृतिक अध्ययन ६० २०६ 


कादग्यरी शक सायकृतिक सन्यफ्त, है० ३७२ 
इ४, कोर्िजता, बु० ३६६४ 
१७ 


परिख्छेद चार 


यन्त्रशिव्प 


यशह्तिलक में अनेक प्रकार के यात्रिक उपादानो का उल्लेख है। उनमें 
से ग्रधिकाश यज्रघारागृह के प्रसग में आये हू तथा कुछ अय प्रसगों पर । 
यज्रपारागृह के प्रसंग में यत्रमेघ यत्रपक्षी, यत्रपश, यन्त्रव्याल, यन्त्र 
पुलतललिका, यत्रवृक्ष, यत्रमानव तथा यज्रस्त्रों का उल्लेख है । अ-य प्रसगो में 
यत्रपयक तथा यश्रपृत्रिकाओ का उल्लेख है । विशेष वणन इस प्रकार हू - 


काश्रजलधर 

यन्त्रघारामह में यत्र जछूघर या या त्रिकमेघ कौ रचना की गयी थी । उससे 
झरझर पानो बरस रहा था और स्थलकमलिनी की क्यारी सिंच रही थी ।' 

यत्रवारागृ” में मायामेध या यत्रजलूघर का निर्माण आचोन वास्तुकला 
का एप अभिन्न अग था। भोज न छाही घरानों के लिए पाँच प्रकार के वारि 
गहा का विधान किया है जिनमें प्रवषण नाम के एक स्वलन्त्र गृह का उल्जेख 
है। इस गृह में आठ प्रकार के भधों को रच्नना को जातो थी तथा उन मेघों 
में से हजार हजार घाराओ के रूप में जल बरसता दिखाया जाता था। 

सोमदेव के पूव बाणमट्ट ने भी म्रस्त्रमेष या मायामेघ्र का एक सुन्दर दृश्य 
प्रततुत किया है - मायामेघ के पीछे से झांकता हुआ रग विरगा चित्रकिखित 
इंद्रधनुष सामने से उड़ती हुई वछाकाओ की पढक्ितयाँ और उनके भुखो से 
निकलतो हुई सहस्रों धाराए इत सबकी सस्मिलित छटा ऐसी प्रतीत होती थी 
मानो आकाश में मघों को बदलूचल हो रही हो । 


हमचद्र ने यत्रधारागृह में चारों ओर से उठते हुए जलीष का बम किया 





१ पयन्‍्तयन्त्रजलव॒र॒वर्षासिविच्यमाचस्थलक्मलिनीकेदारम्‌। -स० पू० ५३० 
२ धारागूदमेक स्यात्प्रवप णारुय ततो द्वितीय थे | 
प्राणयाल जलमग्न नथावतत तथान्वेदपि॥ 
जलदकुनाष्टकयुक्त पूथबदन्यद्‌ गृद समारचग्रेत्‌ । 
वर्षदारानिकरे प्रवर्षणारुद तदाप्लोति ॥ -समसंगणसूअछार ३१११७; १४९ 
ह्‌ रफडिकबलाकावलीबान्तवारिषारालिखितेस शुध* सचायेमाणा आवाभेधमाला | 
शत - हॉ० अग्रवाल - कादस्वरी एक सारकृतिक अध्ययत्त, १० १७३२ 


रंडिंत कंशाएँ और शिशप-पिजे।ते श्ध्र्‌ 


हैं। राजाट जब वावपारागुह में पहुँचे सो उन्हेंने देशा कि शारों ओर से तिकछ 
रहे दीप जरूप्रवाह से सारा वन प्रान्व जरूमपर हो रंहां है । ४ 


सरभव्याल 


यल्वभारागुह में यस्व हहबर को तरह विविश्र प्रकार के यन्‍्त्रयाल्ों की 
भी रचना को गयी थी। इन दिस जन्तुआ के मुह से बमत होते हुए जरू की 
घरघराहट से भवन-मयूर नाचने छगते थे। विविध व्याल का अर्थ भुतदेथ ने 
कृजिम गज, सर विंह व्प्राप्न बीसा आदि किया है। कादम्बरी में चंद्रकांन्त 
के प्रणाल से मिकलने वाले सिर्शर के शब्द से भ्रमुदित होकर शब्द करते हुए 
मबूरों का बणन जाया है ।* भीज ने भौ छिखा है कि यर्त्रपारायुँट में नुत्य करते 
हुए मयूरों से सहित प्रदेश होना चाहिए ।£ 


यन्जह्स 

यज्रभारागृह में चद्रकास्तमणियों के प्रणालो को रचता को गयी थी। 
उनसे झरझर पानी निकछ रहा था जिसते क्रोड़ा-हुस सतुष्ट हो रहे थे। बाण ने 
ठीक यही ददय कादम्बरी में प्रस्तुत किया है - यन्जधारागृह में एक ओर अस्त 
कातमणि की टोटी से झरना झरता था और बीच में पुछार मोरों को भिछो हुई 
पग्रोवाओो से निर्मित फव्वारे की जल्धाराए छुट कर फुहार उत्पन्न करती थीं। 
दिकशिरोपचारों के बणन में यत्भ्रमम कलहंसो की पंजित से जलूघार छूटने का भी 


उल्लेख है ( उत्कीलितयन्त्रमपकलहसप क्तिमुक्ताम्बुधारेंण )। 
यन्त्र गज 


यस्वघारागृह में यत्रगज को रबता को गयी थो। उसको घूँड से जछ 
सीकर बरस कर स्तियो के अलकजारू पर मुक्ताफक की शोभा उत्पन्त कर रहे 


४ रेसलन्ता बशभागा तझो पलोहा जवा जलाशोबा । 
बासाह़ दिया संमुदतो प्रलिद्रम। इिस्तो ॥ -कुमारपाल चेरित ४।२६ 
४ वितिबव्यालब इसबिनियलण्यलबाराध्यम्तिलयलास्यमाजभवर्नायशरईिणय्‌ (-दढी , ५३० 
६ दिविका नानप्रकारा ये ब्याला कृत्रिमगगजसप सिं.न्याप्रचित्रकादय | -सं० टो० 
७ शशिमरणि /णालनिमरप्रभोदतुद्वरमदुरर॒कर मरे । 
आदुपूत, बोँ० अग्रवाल “काइम्तरी बच सींस्कतिक अध्ययन, घृू० १७१ 
के पृत्यक्निः पमरुणे शिसरिदमिभरिडतोरेंशम।-समसंयणसअबार ११६४१२७ 
€ भम्दकाम्तप्रमप्रणा।लव्रिलसबत्कोत: संत्यभ|गकिरोदबारशम । «चरक्ष इंश्िनी, 
ख० पू० पू० ४१० 
है? ढों० भ्रमवात «» कादस्द्री , एक सॉस्कृतिक अपपद्त, शरुं० ६७६, 


२६० यकह्षस्तिकक का सस्कृतिक अध्यक्रत 


बेड दाणभट्ट ने भो कादमबरी के हिमगृह में स्वणकसलिनियों से खेलते हुए 
करि-कलूभो का वणन किया है । 

समरागणसूत्रधार में भोज मे भी यान्त्रिक गजा को रचना का विधान किया 
है। भोज न लिखा हैं कि जलक्रीड़ा करते हुए ऐसे करि मिथुन की रचना करना 
चाहिए जो यूड से परस्पर जल के सीकर उछारू रहे हो तथा सीकरो के आत्द 
के कारण जिनके नत्र मुद्रित हो गये हो । 


पन्त्रसकर 

यत्रधारागृह मे यत्रमकरा की रचना की गयी थी । इनके भुह से निकलने 
वाले प्वरनो के फुहार उड़कर कामिनियों के स्तन कलशा पर पह़त थे जिससे 
उनका चदनछेप आद्र बता हुआ था । 

भोज न लिखा ह कि कृत्रिम शफरी, मकरी तथा अय जरूपक्षियों से युक्त 
कमलवापो बताना चाहिए । 

हेमचद्र न य त्रधारागृह म वदी पर बन हुए मकरमखों से पानी निकलछन 
को वणन किया है। स्वयं सोमदेव ने एक अय प्रसंग में मकरमुखी प्रणाला का 
उल्लेख किया हू ( करिमकरमुखमुच्यमानवारिभरिताभोगायु स० पू० ३९ )। 
प्राचीन वास्तुशिल्प में मकरमुली प्रणालों का खूब चलत था। बाण न प्रदाष के 
वणन में मकरमुखो प्रणाल का उल्लेख क्या है। सारनाथ के सप्रहालय में 
इस तरह का एक मकरमुखी प्रणाल सुरक्षित हू । 


११ ऋरटिकरविकोयमाणसतकरासारपयत्रितागननालकमुक्ताफला मरणशम्‌ । 
न स० पू० पृ० ४३० 
१२ काचित, क्रीडितक्षत्रिमर्कारकूलभयूथकाकुर्लधियमाणा. कायतकर्मासिबा । 
कहर ११६, उद्धृत--डॉ ० अग्रवाल--कादम्बरी एक सारक्ृतिक अध्ययन, 
१३ कायास्यस्मिनू करिणां मिथुनाम्यमितों5म्वुक्रेलियुक्तानि। 
अन्योन्यपुष्कराज्कितसाकरमयपिहितनयना नि ॥ -समरांगशसत्रधार ३११३४ 
१४ मकरमुखमुक्तनिकरनीदाराललास्यमानकामिनाकुचकुस्मचअन्दमस्थासकम्‌। 
-स्त० पू० १० ५३० 
१५ कृत्रिमशफ्रीमक्रोपक्षिभिरपि चाम्बुसम्भवैथु बतास्‌। 
कुर्यादम्भोजवती वापीमाहाययोगेन ॥ -समरागष्यसूत्रधार ११।१६१ 
१६ वेश्ञ मय” मुद्राहिनझ् आ मूल सिर व फलिह थम्माओ। | 
दारोत्तरगया्रों नाइरिया बारि घाराशो ॥ -कुमारपल चरित ४/२७ 
१७ अम्नवाल - इर्षचरित पृ० १७ 
१८ उ5द्दी, ० १७, फलक १, चित्र ६ 


हरित कलाएँ और दिल्प-विज्ञान श्र 


फ्रश्नवावर 


यम्वधारागह में एकःओर रूतागृह में यंस्ववानरों को रचना की गधी थी। 
उनके मुँह से पानी निकल रहा था जिससे अभिमानिनी स्त्रियों के कपोलों की 
तिलकपत्र रचना घुछो ला रहो थो। भोज ने भो हिभयृह में वानरभियन 
की रचना करने का विधात बताया है । 


ब्न्‍्त्रदेवता 


यजत्रधारागृह में विविध प्रकार के यान्त्रिक जलदेबताओं की रखना की 
गयी थो । उनका विन्याप्त इस तरह किया गया था, जिससे ये जलवेलि में 
परस्पर झगडते हुए से प्रतीत होते थे । वही पास में कलहप्रिय नारद की 
हर्षो मल अवस्था का यन्त्र था। निकट हो मरोनि आदि सप्त्ियों की यात्रिक 
पुसलिकाए थी । उनके मुह से निविड़ वीरप्रवाह निकल रहा था ओर विछा 
सिनी स्त्रियों की जधाओ से टकरा रहा था। सोमदेव ने इस समूचे दुष्म को 
कल्पना के निम्नलिखित धासे में पिरोया है « 

जलकेलि करते फरते जलदेवता आपस में झगडने छगे । कलह देख कर 
बआानादत होन के स्वभाव के कारण नारद उश् झगड़े को देख कर हर्षो'मत्त 
हो नाचने छगे और उस नृत्य को देख कर सप्तियों को मण्डली इतनी खुश 
हुई कि हसी में मुँह से फेन के फब्बारे फूट पडे और कामिनियो की जाँों से 
आकर लगे। 


यन्त्र वृक्ष 

यख्घारागुह में भात्रवक्ष की रखना को गयी थी। उसके स्कम्घ पर बनती 
हुई देवियाँ हाथो से जल उछाल रही थीं। यह जरू वल्लभाओं के अवर्ंस 
किसछया से आकर टकराता था, जिससे उनमें ताजगी बनी हुई थी । * भोज 
मे भी यजव॒क्षों का विधान बताया है। 


१६ विलशासवल्गरीबनवानराननीदगीएपानीयापनीयमानभानिंनीकपोलतलतिलक फपम्‌ । 
“उछ५ध् पू७ ५३०७ 

२० मिशुनेश्ध बानराणां अम्पकनियहैश्चानेकविन' । -समररवणसम्नधार ३१ कई 

२१ लुशुलजलकेलिकलहाबलोकनोन्संदना रदोत्तालतागडवबादम्यरिशशिखशिटमयटली « 
निष्ठय तनिधिडनीरपबाइविडस्थ्यमांजविलासिनी अधमस्‌ । >स० धू० ४३० 

शश कृतकनाकानॉकास्कन्वासीमसुरह्न्दरीदस्तोइस्तोदकापाथ्मासंवल्लमावर्ततकिस 
लवाश्बासम। -स्त ० पू० ४३१ 

श३ बर्पतइमियिचित्रे" । -समरांगणर्धत्रभार, ३१४१ २७ 


१६५ यशस्तिलक का साकृतिक अष्ययर 
पन्च्रपुसलिकाएँ क 


यरभधारागृह में यात्रिक पुत्तकिकाओं का विस्यास किया गया था। ये 
पुललिकाएँ दो प्रकार को थीं - (१) पवतक यकाएं, (२) मेघपुरन्भियाँ । 

पंवनकन्यकाएं चमर ढोर रहो थीं, जिससे उत्पन्न हुए माद-भनन्‍्द पवन द्वारा 
समोगक्रीड़ा से थकी हुई सोमन्तिनियों का मन आनन्दित हो रहा था । 

मेषपुसलिकाओं का वियास यस्वधारागृह में यहाँवहां कई स्मातों प्र 
किया गया था। उनके स्तनरूप कलझों से पानी झरता था, जिसमें स्ताव 
किया जा सकता था । 

यत्रधारागृह के अतिरिक्त अन्य प्रसगो पर भी यान्त्रिक पुत्तलिकाओं के 
उल्लेख आये हैं। महादेवोी अमृतमतों के पलव के समीप व्यजनपत्रि काएँ बनी 
थीं। ये पृत्रिकाए पल्चा क्षकती रहती थीं।” उज्जयिती के वणन के प्रसंग में 
मी व्यजनपुत्रिकाओ का उल्लेख है। शिप्रा का शीतह पवन पखा झलने वाली 
पुत्तलिकाओं को व्यय बना देता था।* ताम्बूलवाहिनो पुत्रिका फा भी एक 
प्रसंग में उल्लेख आया है ।* 

भोजदेव ने अनेक प्रकार को यान्त्रिक पुत्तलिकाओ का विधान बताया है । 
ये पुत्तलिकाए हस्तावछाशन, ताम्बूलप्रदान, जलसेचन, प्रणाम दपण दिखाना 
वोणा बजाना आदि काय करतो थीं। * 


यस्चदो 

यत्रधारागृह का सबसे बड़ा आकषण वहाँ की यत्रस्त्रों थी, जिसके दोनों 
हाथ छूने पर नखाग्रो से, स्तन छून पर दोनो चुबुको से कपौल छूमे पर दोनो 
नत्रो से सिर छूने पर दोनो कर्णावतसों से, कटि छूने पर करधनी की डोरियों 
से तथा त्रिबी छूने पर नाभिसे चदनचचित जल की श्षीतरू घाराएँ फूट 
पड़ती थीं - 





ग४ पवनकन्पक्ोडडमरचामरानिलकिनोधमानतुरतशन्तप्ती मा वनीमानस्तम्‌। 
“स॒० पू० ४३१ 

श्भ्‌ पयोपरपुर भिकास्तनकलशकिधी वर नमजज ना वक्चरस्‌ यही ४३१ 
२६ उपास्तयन्त्रपुन्रिक्रोत्विप्यमानज्यवनपवनापनोयमानलुरत्अस । नयू० ३७ उच्च० 
२७ हथा रतियु पोराणां यजव्यजनपुद्तिका । -स० पू० २०४ 
रद सचा रिमदेमकत्पका सोत्तसित्मुखबासतदः म्बूलकपिसिके ॥“5श ३ कत० 
२६ करपग्रदणत म्यूलप्रदानअलसेचनप्रशामादि । 

आदशपतिलोकनबीणाबाश्ादि च करोति | - समर गणसूजुदार ३2॥१०४ 


सहित कंगाएँ और शिलएफबिज्ञोत् २६१३ 


“हँस्‍ते स्पष्ठा मखाम्ते ऋुषफकलशातद़े चुबुकप्रकमेण, 
बक्ते वेवान्तसम्यां शिरसि कुबलयेनाबतसापितेन । 
ओप्था कांवोयुणाप्रैस्तिवल्िषु च॒ पुर्र्नाशिरम्मेण धोरा, 
बन्जस्भी यत्र चित्र विकिरति शिक्षिरात्ग्नन्दनस्यन्द्धारा # 
“-श्ं० १० ५३१, ५३२ 
भोज ने सी इस दणन के बिलकुल तद्र॒प ही यस्त्रस्त्री के निर्माण किये जाने 
का वणत किया है ।** 
भोज के करोद एक सो वर्ष बाद हेमचन्द्र से सी ठोक इसो तरह के यंत्रों का 
वणन किया है। कुमारपाल के यन्त्रधारागृह में शाहमजिकाओ के विभिन्न अयों 
से झरता हुआ पानी दिल्लाया गया था। सोमदेव के बणत के समान इन शाल 
भजिकाओं के भी दोनो कानों से, मुह से, दोनों हाथों से दोनों चरणों से दोनों 
कुचो से तथा उदर से इस तरह दस अगो से परामी निकलता था ।' सोमदेव 
ने दप्त स्थानों में पैरों की गणना नहीं की उसके बदले दोनों आँखों की गणना 
को है । देमघन्द्र ने आँखों की गणना नहीं की बल्कि पैरों की गणना की है । 
एक ही यन्त्र के दस स्थानों से झरता हुआ पान अत्यन्त मनोज्ञ दृश्य प्रस्तुत 
करता होगा । सोमदेव ने तो उसकी यात्रिकता की विशेषता बता कर उस शिल्पो 
को ओर भी ध्यान खोंचा है जिसने इस उत्कृष्ट शिल्प की रचना को थी ) 


पन्‍्त्रपर्यक 


अमतमति महादेवों के भवन में खाकर यशोघर जिस पलंग पर सोया उसका 
यास्त्रिक विधान इतना सुन्दर था कि मन्दाकिती प्रवाह को तरह उच्छवास मात्र 
से तरलित हो उठता था।. भोजदेव ने ऐसी शय्या का विधान बताया है जो 
निष्यास के साथ ऊपर उठ जाये और आश्वास के साथ सोचे आ जांयें।*) 


३० स्ततयोयु गेन सबती जलधारे तत्र कापि कार्यो सक्री । 
आनन्दाअुलगानिव सलिसदणान्‌ फममि काचित्‌॥ 
सामिहदनदिकामिव विनिसता कापि विश्रती घारास्‌ । 


काप्ययुलीनर्खाशुसिरिव योषित्‌ सिंचती कार्यो ॥ 
«-संमराभणचूत्रपार, ३१११४, १३७ 


३१ पयालिझाहि सुस्क कम्नेसस्तों अल सुदासुन्तों । 
हस्वेदितों चरण।हिंतो बच्छादि उभरेदि ॥ --कुमारपालचरित ४२८ 

३२ मम्दाकिनिप्रवाश्भुम्छूदलितमाेथादि तरततरान्तराशविश्ितसखसबेशम यस्‍्त्र 
सुम्दभ। -उत्ताष, ३१.५. 


३ निःश्यासेन विषधाति शवासेनाओति, मेदिवीस । -स्सणयकबार ३१६८ 


श्श्र्ड यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययत 


इस प्रकार यशस्तिलुक में वर्णित यल्लेशित्प के उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन 
से आध्ीन वास्तुशिस्प का रमभोय ध्वय प्रस्तुत हो जाता है। बाण की साकी से 
यह बविश्वासपृूवक कहा जा सकता है कि भारतीय वास्तुशिल्प में हस तरह का 
यान्त्रिक विधान छुटो सातवीं शी से प्रारम्भ हो गया था । हेमचन्द्र के विवरण 
से बारहवीं शती तक इसके स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं । 

वारियत्रों के विषय में भोज ने कहा है कि इनके मिर्माण करने के दो उद्देश्य 
होते हैं“- एक तो क्रीडा निमित्त दूसरे काय सिद्धथरथ । अगय यतज्रों कै विषय 
में भो यही बात कही जा सकती है। 

यज्रधारागृह में वारियज्रों से विभिन्न रूपो में जल झरते हुए दिखाकर मनो 
रजन के विविध उपादान उपस्थित किये जात थे । इन वारिय-्रो में जल पहुँचाने 
का एक विदेष प्रकार था। प्राचीन राजप्रासादों में बहते हुए जल की एक 
कृत्रिम नदो होतो थी जिसे सरकृषत साहित्य में दोधिका कहा गया है । दौषिका 
में या तो किसी पवतोय नदी आदि से जल का प्रबध क्या जाता था अथवा 
प्राय राजभवन के ही एक भाग में जल को ऊपर किसो स्थान में सगृहीत कर 
लिया जाता था | * यहो जरू जब वारियता में छोडा जाता था तो ऊपरी दबाव 
के कारण तजी से निकलता था। 


न-_--+-+ ०० 


ह४ क्ीढाय॑ कार्यसिद्धयथेम्‌ समरांगणसूञ्रणार ३११०६ 
३५ अग्रधाल-कादस्वरी एक सांस्कृतिक अध्ययन, ए० १७२ 


अध्याय चार 


यशस्तिलककालीन मुगोल 


परिषद एक 


जनपद 


यशस्तिरक में सैंतालिख जनपदों का उल्लेख है। विशेष जानकारों 
इस प्रकार है-- 


१ अवल्ति 
यशस्तिलक में अवन्ति का विस्तत वजन कियां गया है।' अवन्धि माऊय का 
प्रायोन नाम था, हसकी राजधानी उज्जैन थी। सोमदेव ने अवति को स्वग का. 
उपहास करनवाछों ” तथा समस्त छोगों को ध्रभिकष्रित बस्तुओं का भाष्डार होने 
से सुर-पादपों ( कल्पवक्षों ) के अहकार का तिरस्कार करनेयाली कहा है।? 
अर्वात जनपद में स्थात स्थान पर दान शाल्मऐं,: प्रपा और साछाव * 
बगीचे तथा घमशालाएँ* इतो थीं । वहां के लोग विशेष अतिथि प्रिय थे । 


३ भ्रग 
यशस्तिऊक में अग मण्डल का दो बार उल्लेख हुआ है। एक विभिन्न देशों 
से आये हुए दूतों के प्रसंप में, दूसरा छठे उच्छयास की आठवों कथा में ।* 
इनके अनुसार अग देश को राजधानी चम्पा थी। वहाँ वसुबधन नामक राजा 
राज्य करता था ।* उप्तकी लक्ष्मीमति राती थी ।* ग्राचोत भारत में बतमान 
बिहार प्रास्त के भागछपुर, भुगेर आदि जिछों का प्रदे्त अय कहलाता था । 


१ पृ० १६६ से २०४ , 

२ प्रदरितवतुबततिका स्तय ।-बही 

१ निखिललोकामिलाबविला सिबस्तुसरपतिनिररतसुरपादपसदो जनपद । -बढ़ी 
४ संपादितसत्रमेत्रीमनोजि, | «- पू० १६६ ७ 

४ प्रषोनिवेशे* सरः प्रदेशे* | --- पृ० २०० 

द्वू यखतिसत!नेलता प्रतानै: #-« हुं २०६ 

७ कृतकृतायांसियय । “- प० २०१; निश्य कुतातियेय्ेक वेशुकेन घुमारतैः ( >यू० १६८ 
८ अन्यश्वॉवकर्लिंग | -- १० ४६३ ख्रं७ पूछ 

& श्ररमपसलेघु---चम्प्ावां पुरि | -- बृ० २६१ सत्त6 

१० वशुबबनलामसिदानों” दसुभापपते३ | बडी 

११ खष्मीमतिमह देवी । - वहीं 


१६८ यशस्तिलक का संस्कृतिक प्रध्यवन 


३ भासक 

यशस्तविलक में अदमक का दो जगह उल्लेश है ।' एक स्थात पर अइ्मक 
को अद्मन्तक कहा गया है । अश्मक और अश्मन्तक एक हो छब्द हैं । 

यशस्विछक के सस्कृत टोकाकार ने अश्मन्तक को सपादलृक्षपवत बतलाया 
है ४ एक अय प्रसंग में बबर नरेश का उल्लेख है ।* सस्कृत टोकाकार ने 
बबर को सपादलक्ष के पहाडी प्रदेश का शासक कहा है । इस तरह अध्मक, 
अध्मन्तक ओर बबर प्रदेश एक ही होना चाहिए। अश्मक की राजधानों 
पोदनपुर थी । पोदनपुर की पहचान हैदराबाद के निजामाबाद जिले में स्थित 
बोधन ग्राम से की जाती है। यह गोदाबरी नदी की एक सहायक नदी के निकट 
बसा है ।* 

पोदनपुर का उल्लेख यशस्तिछक में मी आया है ।** इसके अनुसार यह 
रम्यक देश में था।* प्मती शिलालेख के अनुसार चाल॒क्य सामन्त युद्महल 
प्रथम सपादलक्ष देश का शासक था और उसके हाथी पोदन में तेल मरे तालाब 
में नहाते थे ।** 

पालि साहित्य में अश्मक को अस्सक कहा है।' अस्सक को राजधानी 
पोटन बतायी गयी है। सुत्तनिपात ( गा० ९७७ ) के अनुसार अस्पक गोदावरों 
फे तढ पर स्थित था । 

इस विदरण से ज्ञात होता है कि हैदराबाद का निश्रामावबाद जिला तथा 
उससे सम्बद्ध प्रदेश अश्मक कहलाता था। बहुत सम्भव है कि बरार का सबसे 


१२ अश्मन्तक वेशविदाय याहि। - पृ०६८।२ द्वि० 
अश्मकवशवैश्वानर | -पू० ३७७ २ हि० 
१३ अश्म तक सपादलक्षपव तनिवासिन्‌। - पृ० १८८ स० टी० 
१४ प० २५१४ दि० 
१५ १० ३६६ स० री० 
१६ सालेदोर--दी सदन अश्मक् जैन एन्टीक्वैरी, भा० ६, पृ७ ६० 
१७ आ० ७ क० र८ 
१८ रम्यकदेशामिवेशोपेतपोदनपुरनिवेशिन | - भा० ७ कू० श्द 
१६ अस्त्वादित्यमवों वशश्चाल॒क्य इति विश्रुव | 
तत्राभूद्‌ युद्धमल्लारयो नूपतिर्षिक्रमाणव ॥ 
सपादलघछमभूभर्ता तैलवाष्या थ पोदने 
झवगादोत्सव चढक्रें शक्रशीमददन्तिनाम्‌ ॥ 
३० दौघनिकाय, मशाग्रोविन्द सुत्तन्त 


पशाश्थिणकाकउक्ोन भूगोल २६६ 


दक्षिय प्रदेश तथा हैदरावाद का उसर भाग जो इसमें शामिल रहा है। डॉ० 
सरकार तथा डॉ० भिराक्ी ते इसके विधय में विशेष विवरण दिया हैं।** 


४ भन्ध्र 


यशस्तिछक में मन्ध् का दो बार उल्लेख है। मारिदत्त को जन्प्र प्रदेश की 
स्त्रियों के साथ क्रीडां करने बाला बताया है।*'* सोमरेव के उल्लेल से जात 
होता है कि अन्ध की स्त्रियाँ प्राचोन काछ से ही पुष्य प्रसाधन की बहुत 
शौकीन रही हैं। मारिदस को अध्य स्त्रिया के अलको में छगी बल्लरों को 
बढ़ाने के छिए मेंष के समान कहा हैं । सोमदेव के कथन से उस समय के 
अन्न की सौमाओं का पता नहीं चलता । 


* इन्द्रकच्छ 

सोमदेव ने लिखा है कि इ द्रकछ्छ देश में रोरकुपुर माम का तसर था जिसे 
मायापुरो भी कहते थे ।” मुद्रित प्रत्ति में रोस्कपुर नाम छूट गया है । 

रोरकपुर दौद्ध ग्रयों का रोरुक हाल पडटा है। दोघलिकाश महएगोविल्द 
सुत्त ( पृ० १७५ ) के अनुसार रोठक सोतीर देश को राजधानी थी। कच्छ की 
खाड़ी म यह व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र था।** सोमदेव ने रोरुकपुर के 
ओदायन नामक एक अत्यन्त सेवा भावी धज्नाट का वणन किया है। उसकी अधिथि 
सत्कार को चर्बा इन्द्रपुरी तक में पहुँच गयो थी और दुनिया में उसका कोई 
भी सानो नहीं मात्र जाता था ( बा० ६, क० ९ ) | 


£६ कस्यमोज 


यशल्निरुक में कम्दोज का तीन बार उल्लेख है। सस्कृत टॉकाफार ने एक 
स्थान पर कम्बोज को वाल्ट्रीक बताया हू ।* एक स्थान पर लिखा है $#ि कम्बोज 


२१ सरकार-दी बाकाटकाज़ एण्ड दो अश्मक कून्दरी, इंडियन दिस्ठोरिकल 
क्वाट रली, भा० २२, पृ० २३११३ 
मिराशी-हिस्टोरीकल डाटाज़ शन दड़िनाण दशकुमारचरित, एनाल्‍स आझाँव्‌ 
भडारकर भोरियटल रिसच इस्टोट्यूट, माय २६, पू० २० 

१२ अ्न्तीकृवकुडमलकुतविलास । -३० १८०१ अख्यांणां तिदगदेशसल्रीर्णा | -वही, 
स० डीं० 

शे१ आनरीशा मलकबल्लरोगिज्‌ भशबलघर । -यू० 8३ 

२४ इन्द्रकवइदेरोषु रोब्करेशेंदु, मायापुरीयपनाम ] -भा# ६, कू० ६ 

3. + रै० डेविड -जुद्धिस्ट इढिया ए० झ्द 

२६ काम्मोज बल्दीकदेशोद्मवस्‌ । -ध० ६०८ स० टी 


४७७ यश्वस्तिल॒क का सांस्कृतिक अधययत 


की स्त्रियों के चिर बड़े बड़े होते हैं।** यहीं कम्धोज को टीकाोकार ने कपसोरं 
आदि देश कहा है। पर टीकाकार को यह कथन ठोक सहीं है। कम्मोंच कौ 
पहचान गन्धार के एकदम उत्तर परिचम मे की जातो है।'' वास्तव में कृम्बोज़ 
के विषय में भारतीय इविदासकारों के दो मत हैं । 

कऱदोज के घाड़े अच्छी (किस्म के माने जाते थे । सोमदेव को मूचतावुधार 
यक्षोधर के अन्त पुर मे कम्योज की भी कम्रदीय कामिलियाँ ध्रों ।* 


७ करराट 

यशस्विल्‍्क में कर्णाट का उल्नेख तौन बार हुआ है। ससस्‍्कृत टीकाकार ने 
एक स्थान पर कर्णाद का अथ वनवास, एक स्थान प्र दक्षिणापथ 3 तथा 
एक अय स्थान पर विदर आदि देश किया है।?* हैदराबाद जनेपद का बीदर 
लामक स्थान प्राचीन विदर है । 


गोदावरी और कावेरी के बौच का प्रदेश जो पर्चिम में अरब सागर तह 
के समीप है तथा पूव में ७८ अक्षाश तक फैला है, कर्णाट कहलाता था। * 


४ुघ फरहाट 

यशस्तिलक के अनुसार करहाट विन्ध्याबल से दक्षिण की ओर एक अत्यन्त 
समृद्धिशाली जतपद था। सोमदव न इसे स्वग की छ्ष्मी के निकट कहा है। * 
यहाँ की एक विशाल गोशारूा का सोमदेव न विस्तार से बणन किया है । 


बतमान में करहाट को पहचान बस्बई प्रदेश के सतारा जिले में कोहना 
ओर कृष्णा तदी के सगम पर स्थित करहाट प्रदेश से को जाती है । 


२७ कम्बोजपुर भाणां बृई मुण्ठान!/म्‌ । -धु० १८४, स० टी० 

१८ कम्बोजपुर भाणा कश्मीरादिदेशस्त्रीथाम्‌। -बढी 

२६ रे डेविड, वही प० २१८ 

३० बुलेन काम्बोजम्‌ | -प॑ ३०८ 

३१ कम्बोजीनां नाभिवलसिममसभोगभरुजग | -प० ३४ । 
बम्बोजपुर घी तलक्पन्न | -पू० १८८ 

३२ कर्णाटीना बनवासयांपितानाम्‌ । >प० १४ स० टी० 

2१ कर्णाय्युकतीय दक्षिणपक्‍स्न्रीणास्‌ #ब्यू० १८० 

३४ कर्याव्युवमीना विदर।बिदेरास्त्रीणाम्‌ (-पु० १८४६ 

३४. सोस भाव कर्णागक दिस्टी भाग १,६४० ७ 

४६६ भिदशदेशाअपभोनिकट | -यू० ८२ 


गशस्तिशशक़ालीन जूगौक र्ण्र 


€. कलिंग 

पशोस्तिकक में कर्िंग के उल्लेख कई बार हुआ है । संस्कृत टौकाकार ने 
इसे उत्कक देश और दक्षिण समुद्र तथा सह्य और विश्य पषत के मध्य का 
भाग बताया है | * ल्‍ ५ 

कहिय भ्ष्छे फ़िल्म के ,द्वामियों के लिए प्रश्चिद्ध वा। गथौघ्र के कि 
कलिंगाधिपति ने उपहार में हाथी भेंट किये । 7 * 

सोमदेव ने सुदस को कहिय के महन्द्र पवत का अध्िपति बताड़ा है तथा 
महेन्द्र पवत को हाथियों को भूमि कहा है ।?* 

समुद्रगुप्ठ की प्रयाग प्रशस्ति में महेतद्र पद का उल्लेख हैं। दक्षिण “के 
पहाड़ी राज्यों में उधने कलिंग को मी विजय की भी । यह बतमान पजस जिले 
में है। 
१० क्रथकंशिक 

क्रमकैशिक को सस्कृत टोकाकार ने विराट देश बताया है ।*' विराट वत्त 
मान जयपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। प्राचीन विदर्स क्रइ* 
कैशिक कहुराता था । 


११ कांचो 


काँचो को यशत्लिकक के दोकाकार ने दक्षिण समुद्र के तट का देश 
कहा है ।* 

प्राचीन पल्लव को कांचो या कांचोवरम कहते थे । 
१२० काज्ञी 


काशी का उल्केख सोमदेव से अनपद के रूप में किया है। जनपद का शास 
काशी घा ओर बाराणसोीं उसको राजधानों थी |? अशस्सिक्रक से काशी की 


३७, उत्कलानां यू देशस्य दक्षिणरस्यांणंगत्य च । 
सदस्य चेव विन्ध्यस्प अध्ये कालिगण बनम्‌ ॥ -बृ० २६१ ० टीं० 
है अवरुगति कलिसांबीरवरसभं करीस्रे' | -हू० ४६६ 
३६ प० २१४५-३६, उत्त० 
४० सरकार - सेलेकटेड इस्त्िप्शस, एू० २४६ : 
४१ अंषकेशिको विराददेश |-प० १७७ छण० टौंक 
घ९ का दीनास दश्िचिसंयुद्रव्देश: ++यू० पहल + 
४ कारिदेशेदु बाशाशस्पार्‌ + -यु० ३६७ उत्तु० 


२७२ यशस्तिलक का सास्कृततिक अध्ययन 


सीमाओं की जानकारों नहीं मिलती । सोमदेव ले काशी के घषण नावक् रजत, 
उसके उप्रसेत नामक सचिव तथा पुष्प नामक पुरोहित से सम्बन्धित एक कथा 
दो है ४४ 


१३ कोर 

थशस्तिरुक के सस्कृत टीकाकार ने कौर का अथ कश्मीर किया है ।४* 
कोर देश का स्वामी उपहार में कश्मोर अर्थात केसर सेजता है।* वर्तमान में 
कोर की पहचान पजाब को कुड्ल वेली से को जाती है। 


१४ कुरुजांगल 

यह कुछ देश का एक भाग थां। सोमदेव ने कुरुजांगल ( ९८।७ औं» 
६, क० २० ) तथा केवल जागल नाम ( आ० ७, क० २८ ) से इसका उल्लेख 
किया ह। हस्तिनापुर इस प्ररेश की प्रसिद्ध नगरी थी । सोमदेव ने इसका दो 
बार उल्लेख किया हू । 


१५ कुतल 
सस्कृत टीकाकार ने कुस्तल का अथ पृव देश किया है ।“* छत्तर कतारा 
जिले के बनवासी नामक प्रमुख नगर के चारो ओर का प्रदेश कुन्तल कहा जाता 
था । बनवासो के कदम्बा के अधीन प्रदेशी मे उत्तर कनारा तथा मैसूर, बेलगाँवं 
ओर घारवाड के भाग सम्मिलित थे ।४” उत्तरकालीन कदम्भो के शिलालिला में 
कन्‍्म्ब वश के पूवज को कु-तल देश का शासक बतछाया गया है। 
अयत्र कुतल के अन्तर्गत अपेक्षाकृत विस्तृत प्रदेश बतलाया हैं। नोखगुण्ड 
प्लेट में अकित नीचे लिख इलोक में उत्त रकालीन चालुक्य सम्राट जय॑रिंह दित्तीय 
का बणन है। उतका दूसरा ताम मल्लिकामोद था और वह फुम्तल देश के 
शासक थे, जहाँ क्ृष्णवर्णा नदी बहुली थो । 
विख्यातकृष्णवर्ण तलस्तेहोपलब्धसरलत्बे | 
कुतलूविषय नितरा विराजते मल्किकामोद ॥३ 





ड४ बढ़ी 
४४ कीरनाथ काश्मीरदेशानिप | «पू० इछ० 

४ईे काश्मारे कीरनाथ । “बी 

४७ कु तलका तानां पूवदेशस्पीणास्‌ | -यू७ (८६ 

४८ सरकार - इण्डियन दिस्टों० क्वा०, जिलद २२, पू० इश३ 





यश्मस्तिशवाका्ॉत भूगोऊ २७३ 


राष्ट्रकूटों और उत्तरकालीन कदम्यों को समकाशोन शिक्षाेखों में तथा 
संस्कृत ब्रन्चों में भुस्तल का शासक बतलागा है। राष्ट्रकूटों को राजवातों मास्य- 
लेट धी । हेदराबाद दक्षिण के भुलबर्गा जिले में स्थित आधुनिक मललेट हो 
पुराना सान्यखेद था। किस्सु उत्त राछोन चालुक्यों की राजधानी कल्याण थी, 
जो बोदर के निकट भोर मलखेड के ए%दम उत्तर में लममग ५० मीछ दूर है । 
उदयसुन्दरी कथा में लिखा है कि कुल देदा को राजधानी प्रतिष्ठान ( गोदावरी 
पर स्थित आधुनिक पैठण ) थी। अब कुन्तल के अन्तगत केवल बम्वई प्रदेश 
का उत्त रकनारा जिला तथा मपूर बेलगाँव भौर घारवाड़ के प्रदेश ही सम्मिलित 
नहीं थे किम्तु उत्तर में बह बहुत आगे तक फैला था और जिसे आज दक्षिण 
मराठा प्रदेक्ष कहते हैं, वह भी उसमें सम्मिलित था 


१६ केरल 


यशस्तिलक में केरल का उल्लेख छह बार हुआ है ।” सरकृत टोकाकार ने 
पाँच स्थानों पर केरल को दक्षिण में कहा हैं। एक स्थान पर मलयाबलछ के 
मिकट कहा हू ।' यशस्तिकक से केरल को प्राधोन सोमाओ का पता नहीं 
बरूता । 


१७ कोंग 


कोंग का उल्लेस केवल एक बार हुआ है ( पृ० ४३१ स॒० पू० )। मसूर 
का दक्षिणी प्रदेश चन्दिदुग पयन्‍्त तथा कोयम्बट्र और सालेस का प्रदेश कोंग 
कहलाता था ।** 


१८ कोशल 


यशस्तिलक में कौशछ का दो बार उल्लेख हुआ है । यक्षोधर के 
दरबार में जो राजे उपहार छेकर उपस्थित हुए उतमें कोशऊक नरेश भी था । 


४६ इंडियन हिस्टों० क्या० शिल्द २१, १० ३१० पर प्रो० मिराशी का लेख 
० केएलीनां नयनदीपिकाकेलिकलहस । -यू० रेड 
केरलमहिलामसुसकमलइस ० ६८ 
केलि केरल सदर | -हू० १६६ 
केरलेपु कराज़ | -१० ४३३१ 
दूता केरलचोलसि।लराक । -घुं० ४६६ 
केरलकुलइुलिशपात । -पू० ५६७ 
४१ केरलमलथाचलनिकटवतित्‌ । -१० ३६६ 
४९ रैप्सन-हंढियन फोइन्स, प० ६६ 
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२७४ यहास्तिलक का सांस्कृतिक अध्यफय्त 


बह कोशेप के वस्त्र उपहार में छाया था ।*? कौशल बुद्धकालीन पोडक्ष अहा- 
जनपदो में गिना जाता था। सोमदेव ने इस तरह को कोई विशेष जानकारी 
नहीं दी है । 


१९ गिरिकूट पसन 

भिरिकूट पत्तन का उल्लेख एक कथा के प्रसग में हुआ है। वहां विश्व वाम 
का राजा था। उसके पुरोहित का नाम विश्वदेव था। विश्वदेव के नारद नामक 
पृत्र हुआ। नारद और डहाल के पुरोहित क्षीरकदम्ब के पुत्र पवत की शिक्षा 
दाक्षा एक साथ हुई थी। सोमदेव को सूचनानुसार पुराणों के नारद मृति और 
पवत यही है। इस प्रसंग से छगता है ग्रिरिकूट पत्तन डहाल के आसपास 
रहा होगा ।* 


२० चेदि 


यशस्तिलक में वेदि जमपद का उल्हेल दो बार हुआ है। सस्कृत टोकाकार 
ते एक स्थान पर चदि को कुण्डिनपुर”* तथा दूसरे स्थान पर डहालू** देश 
कहा हु । 

चदि मध्यदेश का एक महर्वपूण जनपद था । 


२१ चेरस 


चेरम का उल्लेख दो बार हुआ ह ।? केरल और चेरम एक ही जनपद के 
नाम थे । 


२२ घोल 


यशस्तिलक में चोल का उल्लेख बार बार हुआ है। सस्‍्कृत टीकाकार ने 
बोल को एक प्रसंग में मजिष्ठादेशट कहा है तथा एक अय स्थान पर सभग 


५३ कोरोये कौशलेन्द्र | -प० ४७०, झ० 5, कृ० ४ 
५४ गिरिवृूंटपत्तनवसतेविश्वनाम्नो विश्वभरापते । -यू० ३५।३, उत्त० 
५४ हैं चेरीश कुणिडनपुरपते । - पृ० १८४४ स० दी० 
५६ चेथो नाम छाह्शदेश |-पुृ० ५६८ स० टो० 
४७ चेरम प्रयट मलयोपक्णठ | - पृ० १८७ 
पश्नयपा इय दो लचेर॒महस्य विनिर्माण । - १० ५६४ 
५८ दूता केरलचोलतिहलशके। - १० ४६६ चोलेश्न मजिष्ठादेशभूप ।- स० टी० 


गासितलककोकोस भूगोल र्फर्‌ 


देश ३** मंजिष्ठा और सभग दोनों एक ही हैं । 

एक स्थाव पर टोकाकार ते चोछ को गगाषुर कहा है” जो पंगकोश्श 
कोरूापुरम्‌ का संस्कृत रूप छगपता है। ११ और १२वीं झातों में यह चोर की 
राजधानी रही है। इस प्रकार वतमात त्रियनापत्ली और तंजोर के लिते तभा 
पुटूटुकोद्ा राज्य का भाग पहले बोल कहछाता था। 


२३ जनपद 

जनपद का उल्हेख मात्र एक बार हुआ है। इसको रानधानों भूमितिलकपुर 
थी । जनपद की पहचान अमी नहीं हो पायी है फिर भी पशस्लिलक के आधार 
पर छगता है कि यह कुरुक्षेत्र के आसपास का भाग रहा होगा । दो मित्र भूमि- 
तिलकपुर से चल कर कुरजागल के हस्तिनापुर में पहुंचते हैं १९ 
२४ डहाल 

यशस्तिझक मे डहाल का उल्लेख एक बार हुआ है। डाहारू या इहाल 
को लेदी राजाओं को राजधानो बताया जाता है। ध्ोमदेग के अनुधार यहाँ 
अच्छी किस्म के गे की लेरी होती थो ।** डहाल की स्वस्तिसतों सलाम की 
नगरी में अभिचन्द्र, द्वितोग ताम विश्वावसु लामक राजा राज करता था।* 


२५ बश्ारं 

सोमदेव ने दशाण का दो बार उल्लेख किया है ।* एक स्थान पर संस्कृत 
टीकाकार से दशार्ण को ग्रोपाचचछ (उ्शाझियर ) से चालोस गव्यूति ( ८० 
कोस ) दूर लिखा है।** पूर्वी माल्या और उससे सम्बद्ध प्रदेश ददार्ण 
कहलाता है। 


५६ चोलीनवनोत्यलबनविका्स | - पूं० है८० 
घोलीनां सम्रगदेशस्त्रीणाम्‌ । - बद्दी, सं० दो० 
सोलीयु शूलतानतंनमलयानिल्ष । - ६० १३ 
६० चोलेश जलबिसुस्लब्य तिष्ठ । १० १८७, 
जोलदेशो दक्षिश्शापयें बर्तते । समापुर ( गंगाधुरफतें ) - सं० डी० 
६१ जनपद भिवानास्पदे बनपदे भूमितिलकपुरपरमेश्वरत्य । - पु० २८३ उत्त७ 
३२ इहुइंणन्‍वतारेदितजितमगदलाओं दहालायाम्‌ । « ए० ३४५३ उंच७ 
इश डहालायासस्ति स्वस्तिसती नाम पुरी, तस्यामलिक्ाद्ररनासक्सुदिश्वावसुर्नाम- 
नूपति । गदी 
इंए ह० शिदृप् स० पृ० रैरह उत० 
६५ इराणं नाम नेंगर गोप बलाद सब्यूतिचत्यारिक्षति वतते ३ - ६० हइछ 


२७६ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


दइश्चाण को राजघानों विदिशा थी । विदिशा और उदयग्रिरि पहाड़ो के मध्य 
में श्राधोन राजधानी के भग्नावदोष पाये जाते हैं। घठान और वेज्रवती इसको 
प्रसिद्ध नदियाँ हैं। कालिदास के मेध ने दशाण में पहुंच कर विदिशा का बातिध्य 
स्वीकार किया था ओर वेत्रदती के निमल जल का पान किया था ( मेघदूत 
११६-७ ) । 


२६ प्रयाग 

सोमदेब ने प्रयाग का जनपद के रूप में उल्लेख किया है ( प्रयागदेशेषु, 
१० ३४५ उत्त० )। प्रयाग के सिहूपर नगर में विहसेन लामक राजा राज 
करता था ।** 


२७ पहलव 


यशस्विलक में पललव का उल्लेख तोन बार हुआ है ।१” प्राचोन समय में 
कांचो ( काचीवरम ) प्ररेश को पललव कहते थे। इस पर पल्‍लवो का राज्य 
था। नवमी शताब्दी के अत में उहें चोलों ने हरा दिया । जब सोमदेव न अपना 
यशस्तिलूक लिखा तब तक इस घटना को घटे अन्न शताब्दी से अधिक बीत खुकी 
थो किन्तु पल्‍्लव राज्य वी स्मृतियाँ फिर भी शष थीं। चोलो के आधिपत्य में 
पलछव साम त यत्र तंत्र राज्य कर रहें थे । ः 


२५८ पांचाल 


उत्तरप्रदेश का रहेललण्ड प्राचीन पचाकू देश कहलाता था। यशस्तिलक में 
हतके दो स्थानां पर उल्लेख आये हू ।* 


२६ पाण्डु या पाण्ड्य 


पाण्डु या पाण्डय का उल्लेख दो बार हुआ है। सोमदेव ने लिखा है कि 
पाण्डय नरेश सुदर मध्यमणिवाला मोतियों का हार उपहार में छेकर यशोघर 


६६ प्रयागदेरोषु सिंहपुरे सिइसेनो नाम नूपति । - पृ० ३४५ उत्त० 
६७ पल्‍्लवीपु नितम्बस्थलेखेलनकुरग ।- (० १४ 

पल्‍लब लघुकेलीर समपेदि । - पृ० १८७ 

प्रल्लवरमणक्षत बिरहखेद | - ० १८८ 
६८ ३० ३६६ ४६६ 


प्रश्नल्तिलककाकीन भूगोर २७५ 


के दरबार में उपस्थित हुआ ।*' एक स्थान पर आया है कि अण्डरसा सासक स्त्री 
से कबरी में छिपाये हुए असिपत्र से मुण्डीर सामक राजा को मार ढाझा था ।*” 


३० भोज 
भोज या भोजावनी का एक बार उल्डेश् हैं।** विदर्श या बरार भोजावनों 


कहा जाता था। भोजावनो कहने का प्रयोजन यही है कि यहाँ बहुत काल तक 
भोज राजाओ का साम्राज्य था। रघुवंश में मी इस बात का उल्लेख है।” * 


३१ बबर 


बबर का एक बार उल्लेख है । इसकी व्यास्या अद्मक के प्रसम में की 
गयी है । 


औ२ मद्र 
मद्र का भी एक बार उल्लेख है ।*४ इसकी पहचान पंजाब प्रास्त में रागी 
और. चेनाव के बोच में स्थित स्मालकोट से की जातो है । 


३२ भलय 


यशध्तिरूक में मलूय का दो आर उल्लेख है। दोनों स्थानों पर मछय को 
अगनाओं का वणन किया गया है।** सऊछय पवत के आसपास का प्रदेश मरूय 
नाम से प्रसिद्ध था। 


३४ मगष 
सोमरेव ने यश्ोधर को मगध को स्त्रियों के लिए विलासदपण की तरह कहा 
है ।*६ संस्कृत टोकाकार ते मगध को राजगृह ( वत्तमाव राजगृही ) कहा है ।** 


६६ अरयसपि थे समास्ते पाणडयदेशाधिनाथस्तरलगुलिकदर प्राभृतब्यप्रदस्त (०४३६ 
७० कवरीनियृडेलासिपशरेश चण्डरसा मुदढीरम्‌ । - ६० १४६३ उत्त० 
७१ गो जहीदि मोजावनीश । - प० १८५ 
७२ रघुबश ५१६ 
छह गये बयर छुत् | - ए० शै६६ 
७४ प्रविश रे मद्रेश देशान्तरस्‌ | - ६० १६६ 
७४ महयस्थी रहिमरकेलिसुग्ष । - ६० १८० 
प्रलयांगनां पनसद|ननिरत । «« पू० शैवंद 
७६ मारामबधूवित्रासद पथ: | «« एू० शरद 
७७ सागपवघूतां राजगृदर्त्रोणास्‌ |“ बही, स० टी० 


रेज्ट यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


३४ पौधेष 


प्लोमदेव वे यौधेय का विस्तार से वणन किया है (/” यह एक समृद्धिशाली 
ज्मपद था जिसे देख कर देवताओं का भी भत चल जाता य१। गहाँ सभी 
प्रकार का गोषन » गाय मैंस घोड़े, ऊंट, बकरी, मेड - पर्याप्त था। स्वण को 
कमी मे थी। पानी के लिए मात्र वर्षा पर निभर नहीं रहना पड़ता था। यहाँ को 
जमोन काली थी | हल ओतने वाले बहुत थे । पानी सुलूम था । खेती के विशेषज्ञ 
पर्याप्त थे । खूब बाग बगाचे थे । पेड-पौधो को वमो न थी। सके साफ-सुथरो 
थीं । गाँव इतने पास पास बसे हुए थे कि एक गाँव के भुर्गे उड़कर दूसरे गाँव में 
पहुँच जाते थे ( कुक्कुटसपात्याग्रामा )। सब परस्पर सौहाद से रहते थे । 


३६ लम्पाक 
यशस्तिलक में लम्पाक का मात्र एक बार उल्लेख हुआ है |” इसकी पह 
खान बतमान छाधमन से को जाती है। युवानच्चांग ने इसे लानपो लिखा है ।* 


है७ लाट 


छाट का अथ यशस्विलक के सस्कृत टोकाकार ने भुगुकच्छ किया है पालि में 
भरकच्छ नाम आता है। वतमान भडौंच से इसको पहचान की जाठो है । नमदा 
के मुहाने पर यह एक अच्छा तगर तथा जिला है। प्राचीन समय में पूर्वी गृगरात 
को लाट कहते थे । 


३८ वनवासोी 


बुहलर ते विक्रमाकदेव चरित के प्राककृथन में लिखा है कि तुगभद्गा और 
गरदा के मध्य में एक कोने में बतवासतों स्थित था। यशल्तिलक के सस्‍्कृत 
टोकाकार ते वनबासों का अधथ गिरिसोपानगरादि किया है /“* अर्थात वनवासों 
में विरिसोपा ( उत्तर कनारा जिले में स्थित गेरसोप्पा ) तथा अन्‍य संगर थे । 
सहतबद्य ( १२१३१ ) में भी वनवास का ताम आया है। गेगर ने लिखा है कि 
उत्तर रुनार। जिले में वनवासी नाम का एक कस्दा आज भो वतमान है ।* 

७८ १० १२ से २५ 

७६ हम्पाकपुरपुर भिकाभरमाहुय पश्यतो इरे । -- ए० ५७४ 
हा बाग भाग १ यृ० १८१ 
ष्प्र लिरिपोप नपरदिल्लीदान 2० हे ४4420 
८ह इम्पीरिमल गजट ऑन इंडिया 


् 


यक्ास्तिलककालीय सुपोछ शक 


३५१ बय या बयाल 


यशस्विलक में दो बोर बग * तथा एक बार बँग्रोऊ का उल्लेख हुआ है । 
प्रौ० हम्दिकों से दोनों को एक बताया है फिस्तूं सोमदेव ते स्पष्ट ही ए५ ही स्यान 
पर दोनों को अलग अछग उल्खेख किया है । कल्चुरी विज्जरू (११५७-६७ई६०) 
के अब्लर दिलालेख में मौ बग और बगाल का अजहुग अलग उल्लेख है 5 
प्रात्रोन बग का दक्षिणी प्रदेश ही बाद में बगारूू नाम से प्रसिद्ध हुआ । चल्दीप 
श्र्थात बाफरगाज और उससे सम्बद्ध प्रदेश बंगाकू कहलाता था|“ ज्यारहयों 
दाती में ढाका जिछा बयाल में था। चौदहयों शतःब्दी में सोनारगाँव बंगाल की 
राजघानो के रुप में प्रसिद्ध था और बगार ढाका से चटाँव तक फैला हुआ था।* 
४०. बयी 

बगी का यशस्तिलक में दो बार उल्लेख हुआ है। बसी और वेंतौ एक 
ही प्रतीत होते हैं। गोदाबरी और कृष्णा नंदों के मंध्य में स्थित जिछे, जहाँ 
पूर्वीय चालुबयों का राज्य था, बेंगी कहलाता था। किन्तु यशस्तिलक की टीका 
में बंगो को रतनपुर कहा है।*” रतसपुर आजकल मध्यप्रदेश के बिलासपुर 
के उत्तर में स्थित है। यह दक्षिण कोशक की राजधानी थी ओर वहाँ विपूरी के 
चेदो वश को एक शाश्षा राज्य करती थो। टोकाकार का व्षगों को रतनपुर 
बताना उचित नहीं है । 
४१ भीचन्द्र 

श्रोष'द्र का केवल एक बार उल्लेख है।'* सस्कृत टीकाकार ने श्ोचना को 
कैछाश पयत का स्वामी बताया है। यह सम्लाट यशोपषर के लिए श्र द्वकान्त के 
उपहार लेकर उपस्थित हुआ था।** 


झ४ अन्येश्वांगकलिंगब गपतिसि | -पृ० ४६६ 
बगेषु स्फुलिंग ।« पु० ४३१ 
८४ वगालेदु भयड़त" । > बहो 
छब इंडियन इिस्टॉरीकल क्वातरछी, साथ २२, प० ए८७० 
घछ मा सिटी ऑब बंगाल सारतीय विधा, जिहद ४, पू० १६ 
द्ष 
८६ बभीषनिताभवणावतत । --पु० ६८ हिं० । क्यीमरढले १० ६४ उक्त 
६० चही, स्न० दी० 
8९ ० ह१४ दि० 
8५ ऑचनदश्यन्द्रकान्ते, | “६० ३१४ हि० 


२८४ यदधास्तिलक का सास्कृतिक अंध्यग्रम 


४२ श्रोभमाल 

ओमाऊर का भी एक बार उल्लेख है। जोधपुर राज्य के मिनमाल नामक 
स्थान से इसकी पहचान को जातो है। कुवकयमारा कहा ( ८वों छ्षती ) में 
भ्िल्लमाल का उल्लेख है। यह जनों का एक गढ़ था। यहाँ से निकलन बाछे 
जैव बतमाम में राजस्थान, पश्चिम भारत तथा उत्तरप्रदेश में पाये जाते हैं । 
इसको श्रीमाल कहा जाता है, व भो स्वय अपन को शोमाल मानत हैं ।*४ 


४३ सिन्धु 
सिन्धु देश वा उल्लेख सोमदेव ते वहाँ के घोड़ो के साथ किया है। सिम्धु 


देदा के राजा ने अच्छो किस्म के बहुत से घोड़ लेकर अपन दूत को सम्राट 
यशीष र के पास भेजा । ४ 


वहाँ से आने वाले धोड़ों का कालिदास न भो उल्लेख किया है ।६ 


सिन्धु देश सिन्धु सदी के दोना क्िनारों पर इसके मुहाने तक विस्तुत था । 
कालिदास के अनुसार इसमें गशव निवास करते थे जि'हें भरत ने पराजित 
किया ।** इस देश में तक्षशिल्ा और पुष्कलावती अवस्थित थे। इनका नाम 
भरत ने अपन दोनों पृत्रो तक्ष और पुष्वल के नाम पर रखा था भौर उन्हें वहाँ 
का राज्य सौंप दिया था। * 


सिधु हमेशा धोडो के लिए प्रसिद्ध रहा है । अमरकोषकार ने इसी कारण 


सघव और गषघव घोड़ो के पर्याथ दिय है।' सोमतेव न सिम्धु के धोड़ों का 
उल्लेख किया है । 


ड४ सुरसेन 


सूरसेन का भी एक बार उल्लेख है। सोमदेव त लिखा है कि सूरसेन जन 
पद में वसन्तमति ते अपन अथरो मे विषमिला अरूवतक लगाकर सुरतविक्ञास 
3०-७----२--+न>अ+-+-»-+3५५५५+>+-+००० 

ईशे ० ११४ हि० 

४ भारतीय विधवा जिल्द दो, भाग १-२ में श्री जिनविजय घी 

6४ तुरगनिवह ०व प्रेष्षित सैंघवेस्ते। -..ए० ३१४ हि० 

६ रघु० उच्राद्छ 

€७ बही १५।८८ 

£८ बडी १५६६ 

६९ अमरकोष २८ ४४ 


गरशस्तिहककालोन भूगोरु १८ 
सासक राजा को मार डाछा था ।*” मधुरा का पुराना ताम सूरसेन था | 
४५ सोराह 


सौराष्ट्र का दो बार उल्लेश हुआ है ।' * संस्कृत टीकाकार ने पौराष्ट्र के 
गिरितार का भी उल्लेख किया है । 


४६ यदत 

धोमदेव ने यशोघर को यवनकुछ के रिए वज़्ाग्ति के समान कहा है | 
सोमदेव थे छिखा हैं कि यवनदेश में मणिकुण्डछा नामक महारानी ने अपने पृत्र 
को राज्य दिकामे के लिए शराब में विष मिक्ाकर अजराज नामक राजा को सार 
डाज़ा था ।*४ शक अय प्रसंग में यवनी स्त्रियों का उल्लेख है।' * आुतदेव 
ने यवन का अथ खुराशान देश किया है *'* जो उचित नहों है। अजराज तक्ष 
दिला में राज्य करता भा । 


४७ हिमालय 

हिमाकरुण का जनपद तथा पवत दोनों कपों में उल्लेख है । इसके लिए हिमा 
चल ( ० २१३ ) के अतिरिक्त दिक्षिगगिरि ( पु० ४७० ), तुषारणिरि ( पु० 
५७४ ), तया प्राढेयशैल ( प० ३२२ ) नाम भी आये हैं । 


हिमाबल भदेश का भविपति सम्राट यशोधर के दरबार में ग्रत्विषण की भेंट 
छे कर उपस्थित हुआ ।* * 


१०० सुरसेनेषु शुरतविलासम्‌ -५० १४९ 

१०१ पू७ ह४ड स ० पूछ तथा १० ३०२ उचत्त७ 

१०३ सौराष्ट्रीचु गिरिनारिसौराश्टियोफिस्यु ।--३० १४ स० दी० 

१०१ बवनकुलबर्जानिलः +--प० ४६८ स? पू० 

१०४ िपदूषितमणगण्टूरेश मण्यिकुरएडला सहादेभी बगतेगु लिलतमुजराज्याथमनराज 
अघाज ।-३० २४२ छत्त०७ 

१०४, थबती नितम्बनख्पदविम्ुात्र ।--बु० रैप० 

१०६ यबनों सलाम खुराशानदेश: [«-वहो,, स ० टी 

१०७ शिकशिरगिरिप्िग्रन्धिपर्शरुदीएँ ।--ब० ॥७० 


धरिच्छेद दो 


नगर और ग्राम 


सोमदेव न यशत्तिलक में चालीस ग्राम और नगरो का उल्रेष्ग किया है। 
इनके विषय में विदोष जानकारी इस प्रकार है -- 


१ प्रहिच्छन्न 

अहिल्छत को पहचान उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर तामक 
स्राम से की जातो है! जैन अनुश्युति के अनुसार इस प्राम में लेईसवें तोर्धकर 
पाश्वनाथ ते कठोर तपस्या की थी । कमठ सामक व्यन्तर ने उनके ऊपर घोर 
उपसग किया, फिर भो व अपनो तपस्या में अडिग रहे। उसको इस कठोर 
साधना का यश चारो ओर फंछ गया । सोमदेव न इसी भाव का सकेत किया 
है ।। यशस्तिरूक क उल्लेख के अनुसार अहिच्छत्र पांचाल देश में घा। पांचाऊ 
उत्तरप्रदेश के इहेलखण्ड प्रदेश को म,ता जाता है। अन्यत्र इसकी विशेष चर्चा 
को गयी है। यशोधर महाराज बो अहिच्छत्र के क्षत्रियों से शिरोभणि कहा 
गया है ।* 


२, झ्योध्या 


यशस्तिलक के उल्लेखानुसार अयोध्या कोशल में थो। कोश देश का 
यशस्तिलक में अयन्न भी उल्लेख आया है। अयोध्या कोदशल की राजधानी थी । 
रधघु और उनके उत्तराधिकारियो ने बहुत समय तक अयोध्या को मरनी राजधामी 
बनाये रखा । रघुवश में इसके अतेक उल्लेख आते हैं । 


३ उज्जयिनी 


उज्जयिनी का यशस्तिलक में एक अत्यन्त सुन्दर एवं पूण चित्र प्रस्तुत किया 
गया है । उज्जयिनी अवन्ति जनपंद में यो।* यह मगरों पृथुचञ्ञ में उत्पन्न होनेव।ले 


१ श्रीमत्पाश्व तायपरमेश्वरयरा प्रछाशतामत्रें अहिच्छुतरे -ह्म० ६ कू० १८ 
२ भदिष्दश्रतत्रियशिरोमणशि | -एृ० १७७४२ हिन्दी 

३ कोशलदेशमध्यायामवोध्याया पुरि। -झरा० ६ क्ू० ८ 

४ १० ३११४३ हिन्दी 

५ भबन्तिषु विर्माता |-१० २०४ 


अशक्तितककी फोन मुभीस्े झट 


राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रही है। वहाँ के प्रालांदों पर 
ब्वभाएँ रुगायी गयी थीं. सफेद पताकाओं के कारण संद ऐसे फऊूगते थे जैसे 
हिमालय की चोटियाँ हों ।* पहाँ पर तवीन पत्छड़ तथा ग्रक्ताजों वाके तोरण 
बनाये गये थे ।* यहाँ के छोग मयूर पारसे के शोकोन थे थो कि मकानों पर 
खेलते रहते थे ।** भत्रनों के साथ हो गृहोबाव थे, जिनमें सभी व्टृतुओं के 
फछ-फूछ रंगे थे ।** 

उज्जयिनी के पास ही सिप्रा नदी बहली थी जिसकी 5हीन्‍ठडी हथा का 
नागरिक रात्रि में घर बैठे आनर्द लेते थे ।** भवनों में गृहदीपिकाएं बनायी 
गयी थीं ।*? नगरी में देवाकृय, बगीचे सत्र, धर्मशांलाएँ, वापों, बसलि, सार्चज- 
निक स्थान बनाये गये ये ।*४ उज्जयिनी घन धास्य से इतनो समृद्ध भी कि 
मानो वहाँ समुद्रों के सभी रत्न, राजाओं की सभी वस्तुएँ तथा सभी द्वीपो को 
सारभूत सामग्रो इकट्ठी हो गयी हो ।* 

बहाँ को कार्मिनियाँ अतिश्य रूपवती थीं। लोग चरित्रत्ान्‌ थे, त्यागी थे, 
दानो थे घर्मात्मा थे 


४ एकचक्रपुर 

इसका एक बार उल्लेख है। समवतया एकचक्रपुर विध्यासू के समोप 
था। एकपाद नामक परिश्नाजक गंगा ( जाहृृवों ) में स्वान करने के लिए 
एकचक्रपुर से शा और उसे रास्ते में विन्ध्याटवी मिली 7 * 


* प्थुवशोद्भवात्ममाम्‌ विश्वभरेशानास्‌ | -बदी 

७ सौधनद्रध्यजाप्रानत ।--वही 

८ सितकेतुसमुच्चुय इराद्रिशिसवराणीय ।-बही 

£ नवपल्लवमाजांका यन्न तोरणपक्तय ।-बढड़ी 

१० मोडस्कल!पिरिम्याशि इम्यांणि। पू-२०४ 

११ सवतुश्रीभितश्छाथानिष्कुटोग्रानपादपा ।-अही 

१६ नकत पसिप्रानिशैय तर जालमाशौनुगैः ।-वही 

११ शृददीषिका ।-ऐ० २०६ 

श्ड पु० १०८ 

१६, सबरत्यानि बाधीनां धबवेस्तुतरि भूगृतार । 
दोपानों स्ताराि थर्ज संजरिमरे मिंथः |-धू७ २०५ 

२६, भू ८ २०६ 

२७ पकअंकात्युरादेकपन्तामपरिजाजको जआाइनबोजलैडु मंपजनाथ वजन विन्ध्याटवी- 
बिवये +-4० ॥२७ संत्त० 


श्टर गंधात्विलक का सांस्कृतिक अध्ययत 
४ एकानलोी 


एकानसी का अथ यशस्तिल्क के सस्कृत टीकाकार ने उज्शयिनी किया 
हैं (४५ अन्यत्र'' एकानसी को स्वन्ति जनपद में बताया है। इससे टीकाकार के 
अथ को पृष्टि होती है । 
६ कनकगिरि 

यशस्तिलक के संस्कृत टीकाकार के अनुसार उज्जयिनी के समीप सुवणगिरि 


पर स्थित नगर का नाम कतकगिरि था ।* उज्जयिनी से इसको दूरी केवल चार 
कोस ( गव्यूतिद्वय ) थी । मशोधर को कनकगिरि का स्वामी बतामा गया है ।' 


७ ककाहि 
यह उज्जयनी के निकट एक छोटा सा गाँव था। इसके निवासी नमदे तथा 
चमड़े के जीन बनाते थे । * 


८ काकनन्‍्दी 


यशस्तिलक में काकन्दी का उल्लेख तीन बार हुआ है। इन साक्षयों के 
आधार पर कहा जा सकता है कि काकन्दी कास्पिल्य के आस-पास था। काम्पिल्य 
की पहचान उत्तरप्रदेश के फरुखाबाद जिले में स्थित काम्पिल्य नामक स्थान से 
को जाती है। यशस्तिलक में कृपण सागरदत्त अपने भागजे की मुत्यु का समाचार 
पाकर काम्पिल्य से काकन्दी जाता है और जल्दो छोट भाठा है। इससे ये दोनों 
पास पास प्रतीत होते हैं। बाद के अनुसघान और उत्खलनन से काकन्दी की स्थिति 
उत्तरप्रदेश के देवरिया जिछे में मानी जाने छगी है। नोनखार स्टेशन से लगभग 
तोन मील दक्षिण खुखुदू नामक ग्राम से इसकी पहचान को जांती है। यहाँ 
प्राचीन जैन मन्दिर भी है तथा उत्खनन में प्राचीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं । 

यश्यस्तिलक के उल्लेखानुसार काकदी व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र 
था। सोमदेव मे इसे सम्पुण ससार के व्यापार या ज्यवहार का केन्द्र कहा हू ।९३ 


टृ८ १० ररद उत्त9 

१६ आ० ७, क? १४ 

२० १०५ ४६६ 

२१ १० १७३ हि० 

३९ उज्जविनोनिकपा नमतालिनजेणाजीबतोटल!कुले ककादिसामके। -पू० २१८, इ'ठ० 
२३ सकलबगद ब्यव्रावतारज्रियेशां काकन्धाल्‌ | - झा० ७, क० 2२ 


मेदंश्तिसककाकीन मूगोल श्ट५ 


जेन अनुश्व॒ुत्ति के अमुसार काकन्दी बारहतें जैन तोयकर पुष्पदन्त की 
जन्ममूमि थो। सोमदेव ने इस तथ्य का समयन किया है ।' 


है काम्पिल्य 


कार्पिल्य की पहचान उत्तरप्रदेश के फरलाबाद जिले में त्थित कामिपल्य 
सामक स्थान से को जाती है । यशस्लिक्क के अनुसार काम्पिल्य पांचाल देश 
मेंथी। 


१० फुशाग्रपुर 

क्ुशाग्रपुर मगघ का केन्द्र तथा पुरानी राजधानी थी ।** युवानच्यांग ने भी 
क्ुशाग्रपुर का उल्लेख किया हैं ओर उसे मष का केन्द्र तथा पुरानी राजधानी 
बताया है। वहाँ एक प्रकार को सुर्गा बत धास बहुतायत से होती घी, उसी के 
कारण उसका साम कुशाग्रपुर पढ़ा । हेमचलत्र के जिय्टिशलाकापुरुषबरित्र में 
सुरक्षित १रपरा के अनुसार प्रसेनजित क्रुशाग्रपुर का राजा था। कुझाग्रपुर में 
छगातार आग लगन के कारण प्रसेनजित ने यह आज्ञा दी भी कि जिसके घर में 
आग पायी जागेगो वह तगर से निकारकू दिया जायेगा । इसके बाद राजमहल में 
आग पायी जाने के कारण प्रसेनजित ने मगर छोड़ दिया क्योकि बह स्वय 
राजधोषणा से बधा था। इसके बाद उसने राजगृह मगर बसाया।” राजगृह 
विहार प्रान्त में पटवा के दक्षिण में स्थित आज का राजगिरि है। राजगिरि को 
प्रशछपुर भी कहते हूँ। वह पांच पहाड़ियों से घिरा हैं। सोमदेव ते भी इसका 
पूसरा नाम पयदोलपुर लिखा है। 


११ किन्नरभीत 
किक्षरमीत को सोमदेव ते दक्षिण श्षेणो का तगर अताया है । 


श४ ओमत्पुष्यदन्तमदल्तावतारागवीशंत्रिदिवपतिसपादितो थावेन्दिरासत्या काक्यां 
घुरि | - आ० ७; क० २४ 

३४ पर वजालदेशेषु जिदरामित्रेशालुकूलोपराल्ये कास्पिस्ये । - भा० ७, क० १२ 

२६ अगषदेशेषु कुरामनगरोपान्तापातिनि । - अप० ६, क० ६ 

२७ बा-सन--द डियन हिस्टॉ० कदा० शिरद २०, प० २२८ 

श८५ राजगृदापरनामावसरे पचरशेलपुरे । - ९० ३०४, कत्त० 

३२६ दषियामेए्यों किश्रवीदतामनगरनरेन्द्रेद | - भ० 2६. कू० ८ 


१८६ यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


१२ झुसुमपुर 

प्राटलिपुत्र का दूसरा ताम कुछुमपुर था ( आ*»४ )। 
१३ कोशास्बी 

कौशाम्बी का दो बार उल्लेख है। इसकी पहचान इलाहाबाद के पदिचम 
में करीब बीस मोर दूर जप्ुुना के किमारे स्थित कोसस नामक स्थान से को 
जाती है । सं० टीकाकार ने लिखा है कि कौशाम्बी तगरी वत्स देश मे गोपाचक 
( ख्वालियर ) से ( ४४ गश्यूति ) ८८ कोस दूर ह। 

बोट प्रथो में ( महासुदस्त॒नसुत्तःत ) कौशाम्बी को एक बहुत बड़ी नगरी 
बताया गया है । 


१४ खसम्पा 


धोमदेव के अनुसार चम्पा प्राचीन अगदेश की राजधानों थी ।* बिहार 
प्राम्त के भापछपुर और मुगेर जिले के आस पास का भाग अग कहलाता था। 
चस्पा बतमात भागलपुर के पास माना जाता है । 


१४ चुंकार 


यशस्तिलूक में बुदस्पति की कथा के प्रसंग में चुकार का उल्लेख आया 
है । लोचनाभनहर नामक एक बदमाश ने साधुचरित बृहस्पति की अदनामी 
उडा दो। फछ यह हुआ कि मिथ्यावाद के कारण वे हम्द्रसभा में प्रवेश ले 
पा सके । 


१६ ताज्नलिप्ति 


यशल्तिलूक के अनुसार ताम्ररिप्ति पूवदेश के गौडमण्डल में था ।3 बर्तमान 
तामलुक जो कि बंगाल के मिदनापुर जिले में है, से इसकी पहचात की 
जाती है ॥ 

३० ६० १७७४, ०, १२६।६ उत्त० 

2१ ४० ५६८, सं० टी० 

१२ अयमयडलेपु चम्पायां पुरि| -> आा० ६, कू० « 

ह३ पू० १३१८ उत्त० 

इंड आ> ६, क० रै२ 





मधस्विकरककालीय मूबोक्त श८७ 


१७ प्रचावतरीपुर 

पदुमावहीपुर को मशस्तिलक के ठीकाकार में उउसबिनी बताया है । एक 
हस्तशिखित प्रति में भो कियारे पर यही नाम लिखा है। पर यह ठीक नहीँ । 
पद्मावती पुर कतमान पवाया है, जो खालियर जिले में है । 
६८ पश्चिनौलेट 

पं्मिनीखेट का एक बार उल्लेलश है।* यहाँ के एक वणिकपृत्र को कथा 
आयी है। प्शस्तिलुक से इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त नहीं 
होती । 


१६ पाटलिपुत्र 


पाटलिपुत्र बतमान का पटना है। यहाँ को वारविस्यसिनियों के उल्लेश 
भआये हैं |? 

एक झत्य पाठल्पुत्र का उल्लेख है ।“ यह स्लौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) का 
पाछीताना है । 


२० पोदनपुर 
अक्मफ के प्रसम में पोदनपुर के विषय में छिखा जा चुका है। यह गोदा 
बरी नदी के किलारे अहमक की राजधानी थी ।?* 


२१ पोरद 
पौऱपुर को सहछृत टीकाकार ने अयोध्या कहा है (*४* 


२२ अलवाहुनपुर 
एक कथा के प्रसंग में बलवाहुनपुर का उल्लेख है ।** 


३४५ १० ४६६ 

ह६, आा० ७, क० र७ 

३७५ पारलिपुअपयवांसतामुअंग । « ए० ३७७४ हि० 

इेद भा० ६ क० १२ 

३६ रस्मरृदेशनिवेशोपेदच सेइलयुरलिवेशिनों [-०३४० ४० 
डक है० चुक, 

४१ झा। ६, क० १६ 


२८८ यशस्तिझक का सांल्कृतिक अध्यवन 


२३ भावपुर 
भावपुर का उल्लेख भी एक कथा के प्रसग में आया है ३४ * 


२४ भूमितिलकपुर 

यशपस्तिरूक के अनुसार भूमितिलकपुर जवपद नामक प्रदेश को राजधानी 
थी ।* जनपद की अमो ठोक पहुचान नहीं हो पायी है। यशस्तिलक को कथा 
से यह कुरुक्षेत्र के आस पास का प्रटेश ज्ञात होता है। मूमिगिलकपुर से निषकाषित 
दो मित्र कुदजागल के हस्तिनापुर म आकर ठहरते हैं ।** 


२५ मथुरा 
यशस्तिलक में उत्तर मथुरा ( बतमान मथुरा ) तथा दक्षिण मथुरा ( बत* 
मान मदुरा ) दोनों के उल्लेश हैँ ।** 


२६ भायापुरी 


मायापुरी इद्रकच्छ को राजधानी थी। हसका दूसरा ताम रोशकपुर 
भोधा।* 


२७ मिथिलापुर 
मिथिलापुर का भी एक कथा के प्रसग में उल्लेख हुआ है ।४५ 


२८ माहिष्मतोी 

माहिष्मती का दो बार उल्हेख है। सस्कृत टीकाकार ने इसे मभुनपुर दिशा 
में बताया है ।*” इन्दौर के पास नमदा के किनारे स्थित भद्देदवर अथवा मध्य 
प्रान्त के निमाड़ जिले में स्थित भान्धाता से इसकों पहचान करनी चाहिए । 


४२ भझा० ६, क० ह५ 
डरे आ० ६, क० ४ 
डंडे झा० ६, क० ४ 
४४ श्रा० ६, क० १० 
४६३ इन्द्रकच्छदेशेष ( रोस्कपुर ) मायापुरीत््पपरनामावसरस्य पुरस्य प्रमों । 
*- ६० २६४ 8० 
४७ आा० ६, कू० २० 
४फ हिमालपमलयमगधमध्यदेशमाहिष्मशीपतिप्रसृतोना मवनिफ्तीमा बरानि | -पू० ४८ 
माहिध्यतीयुवतिरशिकुम्ममचाप | - पृ० ४६८ 
माहिब्मतीनाम नगरी बमुनधुरदिशि पततनम्‌ । - ख० दी० 


गदाह्तिलककाछीन भूगोक २८९ 


माहिष्मती पूव कल्दुरी नरेश्ों को राजघाती थी। करबुंरी मे महाराष्ट्र पर 
आकाह्त्थ के पदन और बालुक्यों के उत्थान काछ में शासन किया ।४* 

कस्चुरी साज्नाज्य के सस्थापक कुष्णराज छठो शताब्दी के मध्य में माहिष्यतो 
में रहे । बाद से राजघानी जबरूपुर के पास जिपुरी में चक्की भगी ४“ 


२१६ राजपुर 

राजपुर यौधेय की राजधानों थी।” यौधेय को पहिचान भावलूपुर के वंत 
मान जोहियो से की जाती है। प्राचीन काछ में यह एक बहुत बड़ा प्रदेष था ।* 
मुल्तान के दक्षिण में बहावलपुर स्टेट ( पश्चिमों पाकिस्तान ) का राजनपुर ही 
प्राचीन राजपर प्रतोत होता है । 


३० रामजगृह 
बिहार प्रात का वर्तमान राजगुड़ों । यहाँ को पाँच पहाड़ियों के कारण यह 
पंचशलपुर भी कहलाता था ।/* 


३१ बलभी 

बलभी का दो बार उल्हेख हू । यह सोराष्ट्र के मतकों को राजधानी 
थी। भावनगर के उत्तर पश्चिम में ऊुग॒भग २० मोर पर बला नाम से आज 
उसके मर्तावरोष पाये जाते हैं । 


३२ वाराणसी 
बतमान वाराणतो। सोमदेव ते वाराणसी को काशी जनपद में बताया है ६“ 


३४३ विजयपुर 
यशस्सिलक के अनुसार विजयपुर मध्यप्रदेश में था ।** 


४६ भण्डारकर--अरलो हिस्दी भोव डेक्कन, त० स०, नोटंस १० २४१ 
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४४, झा० ७, क० ३१ 
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२९० यक्षस्तिल्क का सांस्कृतिक अभाषन 


ऐड हस्तिनापुर 

यशस्तिछक में हस्तिनापुर का दो बार उल्लेल है । सोमदेव के अनुसार यह 
मगर कुशजागल जिले में था ।“ कुरजांयछ को एक स्थान पर केवल जांगलदेश 
भी कहा है। यशोधर के अत पुर में कुरुनागल को कामिनिमो का उल्डेख है।*' 


३४५ हेमपुर 


एक कथा के प्रसग में हेमपुर का उल्लेख है । 


३६ स्वलत्तिमति 
सोमदेव ने लिखा ह कि स्वस्तिमति इहाल प्रगेश म थो।* डहालू चेदि 
राजागम्रो की राजधानी थी । यशस्तिलक के उल्लेखों से ज्ञात होता है कि वहाँ 
गन्नो की अच्छी खेतों होती थी ।* बहाँ पर अभिवचन्द्र, द्वितोय नाम विध्यावसु, 
नाम का राजा राज़ करता था ।*? उसकी वसुमति नाम को पदरानी थी (६४ 
उनके लड़के का नाम वसु तथा पुरोहित का क्षोरकदस्ब था। क्षोरकदम्द को 
पत्नो का नाम स््रस्तिमति तथा लड़के का नाम पवत था। 


३७ सोपारपुर 

यह मगघ प्रास्त का एक नगर था। इसके निकट नाभिगिरि नाम का 
पवत भा । 
इ८४ श्रोसागरम्‌ ( सिरीसागरम ) 

यशस्तिरूक के अनुधार श्रोसागरम्‌ बर्वान्त जनपद में था ९६ 
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६४ बसुमतिनामाग्रमहिपरी । - बही 

8५. मगधदिषये सोपारपुरपय तधाम्नि नाभिमिरिनाम्नि महीघरे ।- आ० ६, क० १४ 
६6५ भ[० ७ क्ू० २६ 


यशस्तिकककाशोस भूगोक ३९९१ 
३६९ सिंहपुर 


यह नगर प्रयाग देश में था।४” युवांग व्यांय में भी इसका उल्लेख 
किया है! 
४० इांखपुर 

ाखपुर समवतया अयोध्या के निकट कोई ग्राम था । ग्रशस्तिक को एक 


कथा में लिखा है कि अनस्तमतों को शखपुर के निकट स्थित पर्वत के पांत् में 
छोड़ा गया और वहाँ से एक वर्णिक उसे अयोध्या छे आया । 





६09 बा 9, कु हुऊ 
मी 


परिच्छेद तीन 


चृहत्तर भारत 


१ नेपाल 


मेपाक्क का दो बार उल्हेख है। सोमदेव ने लिखा है कि नपाल नरेश कप्तूरो 
को प्राभूत ऊुकर यज्ञोधर के दरबार में उपस्थित हुआ ।* एक अन्य प्रसमर में 
नेपाल शल का उल्लेख हू तथा उसी के साथ वहाँ पर कस्तूरी प्राप्त होने के तथ्य 
का मो उल्लेख है।* 


२ सिहल 
सिहर का तोन बार उल्लेख है। यशस्तिलक के उल्लेखो से ज्ञात होता है 
कि भारत और सिंहल के क्टटट सम्बघ थे ।३ 


३ सुवराद्वोप 

सुवणद्वीप की पहचान सुमात्रा से को जातो हैं। यशस्तिलक में दो मित्र 
सुबणद्वीप जाते हैं ओर वहाँ से अपार धन कमाकर लोटते हैं।* यहाँ कौ राज 
धानो शलेद्र थी। एक ताम्रपत्र भो मिला है ।* 


४ विजपधाध 


विजयाध का एक बार उल्लेख है।' यशस्तिलूक से इसके विषय में विशेष 
जानकारो प्राप्त नहीं होती । 
१ छिनिप, सृगमदरेष लेपालपाल -प१० ४७० स॒० पू० 
२ १० २७४, बही 
१ सिंहलीषु मुखकमलमकरन्दपानमधुकर ।-प० ३४ बही 
दूदा केरलचोलसिंहल । - ए० ४६६, बद्दी 
सिंइलमद्दिलाननतिलकवद्दी | - पृ० १८१, वी 
४ आ०७छ कृू० २७ 
४ ढॉ० अग्रवाल- नागरीप्रचारिशी पत्रिका ( विक्रमांक ) 
६ विजवाधबिनीषरस्य विद्यावरविनोदपादपोत्याददौण्यां दक्षिणभेश्यास्‌ । 
“- ० २६२ 5त्त७ 


गशस्टिकककालीन भूगोल श्र३ + 


४ कुचुत 

श्ुतदेव ने कुछुत को मरबादेश कहा है ।* यधशास्तिरूक के उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि कुलत देश की कामिनियाँ विशेष सुन्दर होती थों, उनके कपोलों पर 
छावण्य झलकता था । 





9 कुलूंत) मरवबादेश, | « पृ० एपड 
रू बुलूतकुलकामिनो करोललावययबासनि । «- कटी 


परिध्छेद चार 


बन और पवत 


१ कालिदासकानन 

वांचारू देश में अहिक्छत्र के निकट जलवाहिनी वदों के किनारे आमो का 
एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसे का लिदासकानन कहते थे ।* 

सोमदेव ने यशस्तिलक में कालिदास का आम के श्रथ में एक अन्य स्थल 
पर भी प्रयोग किया है । 


२ कलास 
यशस्सिलक में मशोधर को कैलासलाछन कहा गया है ।' हिमालय की एक 
चोटों का ताम अब भी कैलास है | 


३ गन्धसादन 
गधमादन को श्रुतदेव ने हिमाचल के पास में बताया है। यश्मस्तिलक के 
उल्केखानुसार गाघमादन में भोजपत्र बहुतायत से होत थे ।* 


४ नाभिगिरि 


मगध में ध्ोपार॒पुर नगर के कियारे नाभिगिरि नाम का पवत था ।* 


४ नेपालशील 


यशस्तिलक में नेपारू पवत की तराई में कस्तूरी मुग पाये जाने का 
उल्लेख है ।९ 


१ जलबादिनीनामनदीतटनिकटनिविष्टपतनने मद्ति कालिदशासकानने। 
है - भा० ६, क॒० १ 
२ कलासलाइन ।- १९० ५६६ 
३ ग्र्धभादन नास वन हिमाचशोपकठे बतते। - पू ४७४, स० टी० 
४ ओरल ३९ ।- बही 
५. मंगषविषये सोपरपुरपयन्तधाम्न नाभिगिरिन बन 
६ नेपालशैलमेखलारुगनाभिसौरभनिभरे । 402 828४ जज 


अशस्तिलककासीन भूवीकक श९५ 
एक अन्य स्परू पर नेवाछदेश का भो उल्लेख है ।* 


६ प्रागद्रि 
प्रागद्धि या उदयावर का मी एक बार उल्लेख है । 


७ भोभवन 
शक्षपुर के समीप में भीमवन था ।' उस प्रदेश में कियातो का राज्य था। 
भीमनामक किरातराज भीमवन में शिक्नार खेलने आया ।** 


८ सनन्‍्दर 
मदर का अथ टोकाकार ते अस्ताचल किया है | 


६ मलय 
मरूय पवत का एक बार उल्लेख है। सोमदेव ने लिखा है हि मलयपवत 
को तलहूटी में लताएँ अधिक थीं ।९* 


१० मुनिमती हरमेखला 
राजपुर के समीप दी एक छोटो-सो पहाड़ी थी जिसे मुनिमनोहरभेश्चक्त 
कहते थे [*? 


११ विन्ध्या 
विस्ध्याचल का दो बार उल्लेख है । वि ध्या में मातयों को बस्तियाँ थीं ४ 
विच्ध्या के दक्षिण में श्लीसमृद्ध करहाट लाभ का जनपद था ।* 


छ पृ० ४७० 
पल ० २१३ 
& शक्षपुराध्यशभ।गिनि सीमबतनाम्ति कानने। -: ० ३०१ उत्त 
१० भुगभाप्शतनमागवेन सौसनास्या किरातराजैन । - बडी 
११ मन्दरश्वास्तपवत | - ४६० २१४, स० टी० 
१९ अशबमेखलालतानतनवुतृद्॒लित । ० ६० ५७६ 
१३ राजपुरत्याविदूरबतिन मुनिमनोदरमेखल नाम खबतर पबंतस्‌ ।- ६० १ै१९ 
१४ (० ऐै२७ उत्त+ 
१४ विन्याइजिशणस्यां दिशि “करइाटों नाम अनपद' । - १८१, वही 


१९६ यशस्तिलक का सॉस्ट्वतिक अध्ययत 
१२ शिखलण्डिताण्डवसण्डन 


सुवेला पवत से पर्चिम की और शिखण्डिताण्डवमण्डन नाम का बने था 
सोमदेव मे इस वन का विस्तृत एबं आलकारिक वणन किया है, किन्तु 
उस सम्पूण वणन से भी इस वन की पहचान करने में कोई मदद नहीं मिरती । 


१३ सुबेला 

हिमालय के दक्षिण की ओर सुबवछा नामक पथत था ।*” प्ोमदेव ने सुबला 
पवत का विस्तार के साथ आलकारिक बणन किया है । 

हिमालय के दक्षिण में शिवालिक पवत श्रेणिया हैं। सुवेला की पहचान 
इसी से करना चाहिए । गहक धाघरा गंगा यमुना, गोमती, कोशी आदि 
नदियाँ यहाँ से होकर निकलती हैं । 


१४ सेदुबन्थ 


स० टीकाकार ने सेतुबध का अथ दक्षिण पवत दिया है| 


१५ हिमालय 

यशस्तिछक में हिमाऊय का कई बार उल्लेख है । हिमालय के शिक्षरों पर 
तपस्वियों के आश्रम थे ।/* इसको चोटिया धफ से ढको रहती थीं, इसलिए 
इसका प्र।/लियशैल तथा तुषारगिरि नाम पडा। तुषारगिरि के झरने हेमस्त वतु 
की ठढी हवा में जमकर निष्पद हो जाते थे ।* 





१६ छझुवेलशैलादपरदिग शिखरणिडतायडबमणडनम्‌ । - पृ० १०३ हत्त७ 

१७ हिमालयादददिणदिक्कपोल शैल मुवेलोइस्ति लताबिलोल । - पृ० १६७ हश० 
१८ सेतुबन्धश्चार्वाक्पवत | -- पृ० २१३१ स० पू० 

१६ प्रालेयशैलरिख्वराअमतापसानाम्‌ । - पृ० ३२२ 

२० तुषारगिरिनिभरनीदारनिष्यन्दिनि | - पृ० ५छर 


परिष्छेद पाँच 


सरोबर और नदियाँ 


१ सासस 

यशस्तिलक में मानस या मानसरोवर तथा उसमें हंसों के निवास का उल्लेख 
है ।' विदवताथ कविराज ने छिखा है कि कवि समय में ऐसी प्रसिद्धि है कि वर्षा 
के थाते हो हस भानसरोबर के लिए चले जाते हैं।' कालिदास ने इस तथ्य का 
उल्लेख किया है।' 

मानसरोवर झील हिमालय पर नेपाल के उत्तर और तिब्बत के दक्षिण में 
ब्रह्मपुत्र के उदगम स्थान के समीप कैलास चोटो के तिकट्ट दक्षिण में है । 


२ गगा 
गगा के विषय में यशस्तिकक में पर्याप्त जानकारी आयी है।* गगा हिमा 
कप से निककती है। इसम्रें एक दार भी स्नान करने से पाप दूर हो जातें हैं ६ 
हिमालय के शिखरों पर आश्रम बताकर रहने वाले तापस छोग गंगा के जरू का 
उपयोग करते थे ।* गगा के किनारे किनारे भो तपस्वियों के आश्रम थे ।* 
गया का दूसरा नाम भागोरथी था। उस समय मी भागीरथी के वियय में 
गह प्रस्चिद्ध था कि महादेव उसे धिर से धारण करते हूँ।' 
गया का एक नाम जझाहुवी मो था। जाह्नवी में स्नान करने के लिए दूर 
दूर से लोग जाते थे ।* ठड के दिनो में भी छोग जाह्व॒वी में स्नान करने से नहीं 
चूकते थे भले ही ठड से अकड जायें ।* 
१ सानसइसबिलासिसि। - पृ० ५७४ 
२ प्रादृषि, मानस यान्ति हसा । - साहित्यदप्रण ७२१३ 
३ आकेलासाद विषकिसलयास्ट्रेदपायेयवन्त ।- मेघदूत पूष० १४ 
४ 9० ३२२०२७ 
४. या नाकलोकमुनिमानसकल्मणाणां काश्य॑ करोति संकुदेव कृतामिभेकस । - बही 
६, प्रालेबरैलशिक्वरा अमतापसानां, सेम्स च यस्‍्तव तंदस्थु मुद्दे इस्तु गांगम । - बढ़ी 
७ थास्तीराभ्मबाखितापसंकुल ।- बही 
८ छइस्ते शशिमौलिना च शिरसा भागीरथीसम्भवा |» वहीं 
६ आहुबोशलेश मज्यवाय अजनू ।- ४ १२७ उत्त० 
१० जाइबीअलमण्जनजातमड़सावे । - बही 


२९८ यशस्तिछक का सांस्कृतिक अध्ययन 


३ जलवाहिनो 

पांचाऊू देश के वर्णन प्रसंग में जलवाहिनी नामक नदो का उल्लेख है ।** 
इस नंदो के कितारे आमी का एक विज्ञाल वन था ।** पायाल नरेश के पुरोहित 
की पत्नी को एक बार असमय में आम खाने का दोहद हुआ । पुरोहित आम को 
तलाह में धूमता हुआ जलवाहिनी के किनारे विशाक् आम्रवन में पहुँचा तथा 
वहाँ एक वृत्त में आम पाकर जम तोड़ा और एक विद्यार्थी के हाथ धर भेज 
दिया । 

यमुना, नसदा, गोदावरी चद्रभागा, सरस्वत्ती, सरयू सिधु और शोण तदी 
का एक साथ उल्लेख है। 


४ यमुना 
यमुना के लिए दूमरा नाम तरणितीरणी आया है। ' यह नदी हिमाहूय के 
यमुनोत्री नामक स्थान से निकल कर प्रयाग में का कर गगा में मिली है । 


# ससदा 


बतमान नमदा जो विन्याचडल की अम्ररकटक नामक परवतश्रेणी से सिकरू 
क्र पश्चिम में बहती हुई अरअसागर की खमात की खाड़ी में गिरती है । 


६ गोदावरी 


बतसान गोदावरी तदी जो पद्िचमीघाट पवत की चदौर पहाड़ी से निकल- 
कर पूव की और बहती हुई बगारू समुद्र की बगारू लाड़ी में गिरी है । 


3 चद्रभागा 


चद्रभागा का उल्लेख मिलि दपझ्द्दी ( ११४ ) तथा ठाणाव यूत्र (५।४७०]) 
में भो जाता है। यह नदा हिमालय से निकछकर किस्पवार के ऊपर दो पहाड़ी 
झरनों के साथ बहती है। किस्थवार से आगे रिस्थवार तक यह दक्षिण को और 

११ जलबाहिनीनाम नदी | - ए० ३०६ इत्च० 

१९ महति कालिदासकानने । - बह्ी 

१३ भ्रष्याय ६, क० १५४ 

१४ यमुनानमदाभोदाच द्वरमागा सरस्वती । 
सत्यूमिधुतोणोस्वैशलेदबोइसिविच्यदास्‌ | - पू १३ 

१५ पृ० भछर, 





यहाश्लिक्षककाछोन भुगोल २९९ 


भातो है। यह जम्मू के तिकट बहतो है। उससे आगे वितस्ता (झेकम) के साथ 
दबाव बनाती हुई दक्षिण पर्चिषम को ओर जाती है ।'* 
८ सरस्वतो 

सरस्वती नदो का दो बार उल्लेख है। इसके हिनारे उदवास करवे वाके 
तापस रहते थे ।(* 

सरस्त्रती हिमाऊय की शिवालिक प्रहाड़ो से विककर यमुना और शतद्र, 
( सतलज़ ) के धीच दक्षिग की ओर बहती हुई मनु के अनुसार विनाशन में 
पहुँबकर अदृदय हो जाती है ।** 


९ सरयु 
सरय्‌ हिमाऊूय की शिवाल्िक पहाड़ो से निकलकर गंगा में मिली है । 
१० शोण 


यह मकाल की पहाड़ियों से निकल कर उत्तर पूथ की ओर बहती हुई पढना 
के पूत्र गया में मिल जाती है । 


११ सिन्‍्धु 


हिमालय के कैलासगिरि से तिकल कर वर्तमान में पदिचमी पाकिस्तान में 
बहुतो हुई जरबसागर म गिरी है । 


१२ सिप्रा 
सिप्रा उज्जयिती नगरी के समीप में बहती थी। रात्रि में धिप्रा को ठडी 
ठंढी हवा उज्जयिनों के सागरिकों के भवनों में गदाक्षो ( जाकृूमाग ) से प्रवेश 
करके उन्हें आनन्दित करतों थो | पायें आइजास में सिप्रा का अतिविस्तुत 
अलंकारिक वणन किया गया है। वतमान सित्रा ही प्राचीतकाल में मी सिश्रा 
कहछाती भी । 
छा 
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अध्याय पाँच 


यज्नस्तिलक की शब्द-सम्पत्ति 


यशस्तिलक की शब्द-सम्पर्सि 


यक्षस्तिलक संस्कृत के प्राचीन, अप्रसिद्ध, अभवक्तित तथा तवोन दाब्दों का 
एक विशिष्ट कोश है । सोमदेव ने प्रयत्लपूर्वक ऐसे अवेक शब्दों का मशस्तिलक 
में सप्रह किया है। वैदिक काऊछ के दाद जिस शब्दों का प्रयोग प्राय समाप्त हो 
गया था, जो शब्द कोशन-द्र यो में तो आये हैं, किस्सु जिनका प्रयोग साहित्य में 
नहीं हुआ या नहीं के बराबर हुआ, जो शब्द केवकू व्याकरण ग्रस्धोंमें सोशित थे 
तथा जिन दाब्दों का प्रयोग किन्हीं विशेष विषयों के प्रत्थों में ही देखा जाता था, 
एसे अनेक शब्दों का रग्रह यद्षस्तिल़क में उपलब्ध द्वोता है। इसके अतिरिक्त 
यहास्तिलक में ऐसे भी अनेक शब्द हैं जिसका सल्कृत साहित्य में अन्यत्र 
प्रयोग नहीं मिझता। बहुत से शब्दों का तो अथ ओर ध्वनि के आधार 
पर सोमदेव ते स्वय निर्माण किया है। लगता है सोमदेव ते वदिक, पौराधिर, 
दाशंनिक, व्याकरण, कोश आयुर्वेद धनुरवेद, अद्वशास्त्र गजश्चास्त्र, ज्योविष 
तथा साहित्यिक ग्र'यों से खुनकर विशिष्ट झब्दों को पृथक पुथक सू्चियों बना 
लो थी और यशस्तिलक में यथास्थात उतका उपयोग करते गये । यशल्विदक 
की दब्द-सम्पसिके विषय में सोमदेव ने स्वयं छिला है कि काल के करार 
व्याल ने जिन दाब्दो को चाट डाला उनका में उद्धार कर रहा हैं। शास्त्र समुद्र 
के तल में इबे हुए शब्द रत्नो को तिकाछकर मेंदे जिस धहुमूल्य द्भूषण का 
निर्माण किया है, उसे सरस्वतो देवी घारण करे ।* 

प्रस्तुत प्रबन्ध में मैंने ऐसे छममग एक सहस्त शब्द दिये हैं। भ्राठ सो शब्द 
इस अध्याय में हैँ तथा दो सौ से भी अधिक छब्द अन्य अध्यायों में यथास्थान 
दिये हैं। इस अध्याय में शब्दों को बैदिक, पौराणिक, दाशतनिक आदि श्रेणियों 
में बर्गकृत न करके अकारादि क्रम से प्रस्तुत किया गया है। छाब्दों पर मैंने 
तीम अकार से विद्यार किया है - १ झुछ दाज्द ऐसे है, जिस पर वियोष प्रकाश 
डालता उपयुक्त कया । ऐसे झब्दों का मूड संदभ, अथ तथा आवश्यक टिप्पथो 


( भरातकालब्याशेन में लीढाः साम्प्रत तु ते । 
शब्दा' मोसोम॑देवेन प्रोत्याप्यन्ते किमद्भुतस्‌ ॥ 
उंदधृत्य शाखअलेनेनितले निमग्मः पर्यानतेरिंग निराहमियानरश्नेः + 
था सोमदेवजिद॒पा विशित! दिशा ॥एर्देवता गहतु सम्प्रति वामनब्पोग ॥ 
“-ह्र० ४५, पु० ९६६ 


३०४ यहस्तिलक का सास्कुतिक अध्ययन 


दो गयी है। २ सोमदेव के प्रयोग के आधार पर जिन दाव्दो के अथ पर विशेष 
प्रकाश पढ़ता है, उन शब्दों के पूरे सन्दभ दे दिये हैं। ३ जिन शब्दों का केवल 
श्थ देना पर्याप्त छगा, उनका सन्दभन्सकेत तथा ब्रथ दिया हू । 

दाव्दो पर जिचार करने का आधार श्रीदेवकृत टिप्पण तथा श्रुतसागर 
की अपूण सस्कृत टीका तो रहे हो हैं, प्राचीन दाव्दकोश तथा मोनियर विलियम्स 
ओर प्रो० आप्टे के कोशों का भी उपयोग किया है। स्वय सोमदेव का प्रयोग 
भी प्रसंगानुसार शब्दों के अथ को खोलता चलता है। ए्लिष्ट, क्लिष्ट, ध्रप्रण 
लित तथा नवीन शब्दों के कारण यशस्तिलूक दुरूह अवश्य छगता है, किम्तु यदि 
सावघानीपूवक इसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाये तो क्रम क्रम से यशस्तिरूक के 
वणन स्वय ही आगे पोछे के सन्दर्शों को स्पष्ट करते घलते हैं। इस प्रकार 
यशस्तिलक को कुजों यशस्तिलक में हो निहित है। सोमदेव की बहुमूल्य सामग्री 


का उपयोग भविष्य मे कोश प्रथो में किया जाता चाहिए । 


अकम्‌ (अकविलोकगणनमपि १९६१ 
उत्त०) कष्ट 

अकल्प ( परिपाकगुणकारिणो क्रिया 
मकल्पस्य ४३॥२ ) रोगी 

अके (४०५।२ ) आक का वृक्ष 

अफकनन्द्न ( भूयादगधवहै साधमनु 
लोधोकन'दन ३३४।१) कोबओा 

अखिलद्वटीपदीप ( विदूरितरणोभि 
रखिलद्वी पदीपरिव ९१॥३ ) सूय 
सोमदेव ने तात्यथ के आधार पर यह 
वाब्द स्वय गढ़ा है। सूय सारे ससार 
को दोपक की तरह प्रकाशित करता है, 
इसलिए उसे अखिलद्वीपदीप कद हू । 

अगम ( अगमविटपा तरितवपुषाम 
९५११ अगमाग्रपल्लवभरम १९९२ 
उत्त० ) वृक्ष 

अगस्ति (४०५३) अगस्त वृन्न 

अग्निजन्सन्‌ ( २०३।८ उत्त० ) 
कुत्ता 


अग्रमहिषी (१२३।१) पटरानी 
अध्यक्षम (४०६।९) प्रत्यक्ष 
अजिनजेण (२१८५९ उत्त०) चमड़े 
की जीन 

अजगब (अजगवरिन्द्रायुधल्पधिभि , 
५७९।८) धनुष 
अजुन (१९४।५ उत्त०) 
भजुन वक्ष 
अजुनज्योति ( सदाचा रकैरवाजुन 
ज्योतिषम रेण्डाॉ४ड उत्त०) सूय 
अतसी ( कुधितातस्यतलूघारावपात 
प्रायम ४०४॥५) मछती 
अद्तिसुत (अदितिसुतनिकेतनपता- 
कामोगराभि , ४५४४) सूय 
अध्चनय (३६।२) पविक 
अधोक्षज (अधोक्षजमिव कामवम्तम्‌, 
२९८।४) नारायण 
अन्तबशिक्‌ (२३९ उत्त०) अन्त३ 
पुररक्षक सैनिक 


मयूर 


यश्चस्तिस्रक को शब्द-सम्पत्ति 


अन्तवोणिन्‌ (दतकप्चिरोमधिमिरन्त- 
णित्रि, ४७७४८) आस्ववेत्ता, 
विद्वान्‌ 
अन्ध ( विषकलुधितमन्ध* कंस्य 
ओोज्याय जातम्‌ ४१६११) भोजन 
अनन्ता. ( मूलमिवानन्तालनाया , 
२०४५ उत्त०) पृथ्वी 
अनंग ( ऐराबत$ुछक्लभरिवानग 
वनत्य, २१३, ९११२ ) आकाश 
अनायतनम्‌ ( १४३॥७ ) अनुचित 
स्थान 
अनाशबान्‌ (५०६) अनशनक्षीरू 
अशन्‌ शब्द से सोमदेव ने अनाव्वान्‌ 
कर्ताकारक का रूप बनाया है । 
अनीकर्थ ( अनोीकस्थन विनिवदित 
द्विदावस्था ४९५७४ ) अनोकस्थ 
नामक गजसेना का अधिकारों 
अनुप्रेक्षा ( ससारसागरोत्तरगपोत 
पात्रदशा दादशाप्यनुप्रेक्षा, २५६३) 
अनुप्रेक्षा जैन सिद्धान्त का एक पारि 
माषिक शब्द है। ससार से विराग 
झत्पन्न॑ करमेबाली मावनाओ का बार 
बार बविन्तन करना अनुशेक्षा कह 
लाता है | ये बारह माती गयो हैं--- 
अभित्य, भ्रशरण, ससार एकत्थ, 
पुृषकतव, अशुच्चि, आज़व, सबर, 
निज रा, छोक, धर्म और धोधिदुलूभ । 
सोमदेव ने इनका विस्तार से वर्णन 
किया है । 
अनुप्दीना ( बअतवानुपदीनापटक्सम- 
अवसम्‌, ४२८ उत्त>) जूती 
२० 
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अनुरुसारथि' (अनुरुतारबिरशथोन्माव, 
२७४) प्रूय (झिशु० १४२) 
अण्डज (उण्डीन मूहुरण्डजै , 
६१५१९ ) पक्षी 

अणकेदिव ( मणकेहितविन्तामणि , 
४५०११) दुराबारी 

अगप्रत्ममू (अप्रत्तरतल वयनिन्ित्र 
काचनकलश, १८५) नवीन 
अश्वपुष्पप्‌ (आमोदसदभिता/्न] पे , 
२००।२) ४ जल 

अश्िय (अभियप्तदभनिभर नभ्न इब, 
४६४ ५) वज्चारित 

अभोरु (घुमटानोकमिवाभीरभ्रतिष्िठि- 
तम १९५।१ उत्त०) भय रहित, 
इन्दीबरी 

अम्यरिपम्‌ ( अनम्बरिधमर्प्यार जेद 
स्फारकम्‌ १९५४ उत्त०) बुद्ध 
अमरघेनु (२२०५) कामधेनु 
अमृता (अन्द्रभिवामृतास्पदम १९४॥३ 
उत्त०) गुरुत्रि नामक बतौ 
षधि 

अमृतमरीधि (२०१७ उत्त०) चंद्र 
अमृतरुचि३ (१७११३) चन्द्र 
अमृतरोचिष्‌ (१७२५) चद्ध 
अरिमेद' (१९५४) खदिर बृक्ष 
अलगर्द (निर्मोदालगदगलगुहाल्फुर्त 
(४५।३) ख्प 

अलावूफलम्‌ (४०४७) तूमा 
अलिक (१५९१९); छलाट 
अवहार' (अम्बुरहकुद्र विहरदवहार, 
२०८।६ उत्त०)  जंखध्याल, भगर 


0६ 


अवेक्षेप (१००५ उत्त०) विरस्कार 
अवधि' (अवधिबोधप्रदीपेन, १३६।२) 
अवधिज्ञान / जैन दशन सें ज्ञान 
के पाँच भेद मान गये हैं--मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधिजश्ञान मन पय्यज्ञान, 
केवलशान । द्रव्य क्षेत्र, का और 
भाव को अपेक्षा सीमित भूत, भवि 
ध्यत्‌ तथा बतमान काल के पदार्थों 
को जानते वाला ज्ञान अवधिज्ञान 
कहलाता है । 

अबतोका (१८६॥२ उत्त०) .श्रुत- 
सागर न इसका अथ सींग रहित या 
मुण्डी गाय किया है, मो० बि* में 
इसका अ्थ जिसका गरभ गिर गया है 
किया गया है । 

अवन्तिसोमम्‌ ( अनल्पराजिकाव्जि 
ता्वा तसोम, ४०६१) कांजी 

अवग्रहणी ( समुत्सुष्टग्रह्मवग्रहणी 
देशया २७ ६ प्रतीक्ष्यमाणगृहगृहावत्र 
हणी, १८५४ उत्त०) + देहली 

अवसान (भारतकथेब धृवराष्ट्राव 
साना, २०६।५ उत्त०) मृयु सीमा, 
तट 

अबि! (१२६) भेड़ 

अबहेल् (प्रोहितस्यावद्ेलेन, ४३१ 
७) तिरस्कार, उपेक्षा । हिन्दी में 
अबहेलना शब्द अभी भी इसो अथ 
में प्रचलित है | 

अवासस्‌ (१०१।१० उत्त०) मिप्रन्ध 

अषडश्लीण (२१५५ उत्त०) भत्स्य 


यशस्लिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


अष्टापद ( स्वधुनीप्रवाहमिव कुताष्टा- 
पदावतारम, १९४।२ उत्त ०) फैछास 
पवत । हिमालय को कैलास चोटी से 
गगा का उदगस भानते हुए, यह 
प्रयोग किया गया हैं। अष्टापद का 
दूसरा हिलष्ट अथ शरभ भी यहाँ 
लेना है । अष्टापद का कैलास अथ में 
प्रयोग महत्त्वपूण है । 

अप्लीलम्‌ (कठोराष्ट्रीलपष्ठकमठ, 
६७५ ) कछुए? के पष्ठ का मध्यभाग 

अशिशरिवदान (१४१।८) निमरू 
चरित्र 


असंतापम्‌ (अमृतर्का तमिवासतापम 
२९९१) असतापम का सामान्य शक्षथ 
सताप न देनवाला है। गजशास्त्र में 
गज के गुणो मे असताप की गणना 
की जाती है। अस्त्र हृस्यादि को सहन 
करना, विथलित न होना असताप 
है ( भस्त्रादीना न सहनादधताप 
विदुबुधा - स० टी० )। 

असंहृतव्यूहू (दष्डासहतभोगमण्डछ 
विधीर्यूहान्‌ ३०४५) युद्ध में 
ध्यूह रचना के जो अनेक प्रकार थे, 
उनमे एक असहृतव्यूह भी था । इसमें 
सेता को यहाँ-वहाँ छिट पुट बिखेर 
दिया जाता था । 

असरात्ता ( प्रसारितासरालरसना, 
४६।३) हम्बी दीर्ष 

असितर्ति (असितदिभिव तेजस्विनम, 
२९८३ दत्त ०) अग्नि 


अदिमधाम (अहिमघामघृष्कि , 
१९३) ! धूय 


गदार्तिलक बने वाव्य-संभ्पत्ति 


अदिपधि (१६७११) 
स्वामी अर्थात्‌ शेषनावग 

अधि्वलधित (४१५१०) सपवेष्टित 

अंदहीरवर (१२४४१) सर्पों का 
ईद्वर अर्थात हेषनाग 

अंगज: (सत्त्व तिरोभवति भोतमित्रंग 
जारे २८२।३) काम 

आकर्ष ( आकर्षण शोष॑देशे दृढ़दत्त 
प्रहारकल , १९७।४ उत्त ०) फरूक, 
क्रीडापट 

आच्छोद्ना (जलत्यार इबाच्छोदन।भि 
रतोषपि, ४१।४) स्वच्छ जल, 
शिकार शिकार या मृगया के अथ में 
आउचछोदना धाब्द का प्रयोग साहित्य 
में कम देखा जाता है ! 

आचारान्ध (बुषघसगविदरयो$पि कथ 
ट्वप़्द्यायाराघ इवावभाससे, ८८।२ 
उत्त०) मूल, व्यवहार में अधा 
अर्थात्‌ मूल । अथ को अपेज्ता सोमदेव 
ने यह शाब्ल रक्षय बना लिया है । 

आज्यमू ( आज्यावोक्षणपेतदस्तु, 
२५१।८,. नासिकां जलिपेयपरिमले 
प्राज्यराज्य , ४०१३) : घृत 

आजवकम्‌ (३६२) १ घनुष 

आतपलयोस' ( अधतप्रयोगयुतोपि, 
१३७४, उत्त०) : पे ध्मक्ाल में खुके 
मैदान में पर्वत आदि पर तपस्या 
करना आंतंपनसोत्र कहलाता है ॥ 

आधोरण (१०५): आधोरण वामक 
सअपरिधारक 


श्पों का 


ह० ७ 


आनक (रेर४।१)' बआानक नामक 
अवनत्ध वाद्य 

आनते (१७९४) नाचते हुए 

आनाय (तम्नवातायनिश्षेपात्‌, ३८८। 
१०, युवजतमृगा्णां क्मनायानाव 
इब, ५८।५ उत्त०) । बाल 

आमलकम्‌  (अमजठकदिखातरूमिन 
स्वच्छकलम २०९७ उत्त०) स्कटिक 

आलमकम्‌ ( सर्पि तितामलकमुद्ग 
कृवाययुकतम्‌ ५१८।१) आँवछा 

आम्रातकम्‌ ( अगस्विचूतान्रातक 
पिचुमन्द, ४०५।३) आँमड़ा 

बामिक्का (आमिक्षया च समेधित 
महसम ३२४२ ) श्रुतसायर ने 
लिखा है कि उबाछे हुए दूध में दही 
मिछाने से आमिक्षा बसढी है (मत 
क्षोरे द्षिक्षिप्तमामिक्षा कश्यते बुध , 
स० टी+०) । 

आय झूलिक ( १४१॥३ ) 
कर्म करनेवाला 

आवसभथ ट(पृत्रप्राथनमनोरभावसथस्य, 
२२४।२) गृह, पृष्ठ ७८।६ पर भी 
इसका अयोग हुआ है । 

आवाज ( विभत्यविलमूमिसु, 
९७६) बारी । बुक्ष के चारों ओर 
पानी रोकने के रिए बनायी गयी मिट्टी 
की मेंड । ताहित्य में आसूवाल का 
अग्ीग सिलता हैं ( रघु० १५६१, 
सिशुं० १३४५०) । 

आपीड' (पिशंपीडविद्म्ध्यमावजरतों, 
२१७५५) समूह 


कठोर 


३०८ 


आरेय (वालेयक्रेयजातिभि , 
१८६३ उत्त०) भेंड 

आर (९५।६) मगर गृह 
आरामा (भ्रह्मवादा इव प्रपचिता 
रामा , १३।४) अविया 


आवान ( तापसावानवितानित, ५१ 
उत्त>) तपस्थियों के गैरिक वस्त्रो 
के लिए यहाँ आबान छाब्द का प्रयोग 
किया है । 

आस्तरक (४०३४) शब्या परि 
बारक 

आसुतीवल' ( पयुपास्यासुतीवलद्ि 
तीय , ३२४ १) यगज्वा--यज्ञ करने 
वाला 

आसेचनक ( १७६३ ) जिसके 
देखन से जी न भरे। अमरकोष में 
लिखा है कि जिसके देखन से तृप्ति 
न हो उसे आमेचनक कहते हैं 
(३:१।५३) । 

आशचर्यित (१८४/४) चकित 

आश्ाकरटिन्‌ (२८।१) दिग्गज 

इृत्यर (३३१४) शोघ्र गमनशीकू 
आवारा 

इन्द्रानुज (रत्नाकर इवदरानुजन, 
२४२।४) चद्धमा। इीदरा छक्ष्मी 
का नाम हे। लक्ष्मी ओर बद्रमा 
दोनों की उत्पत्ति समुद्र से मान्री 
जाती है। इस ताते चद्रमा लक्ष्मो 
का लघुशञाता हुआ । इस अथ साधस्य 
के आधार पर सोमदेव ने इस शब्द 
का गठत किया है । 


पशस्लिलक का सास्कृतिक अध्ययन 


इन्दिन्दिर (१२१३) भमर 
इन्द्रामन्दिरसू ( १८९४४ ) 
लक्ष्मीनिवास, विष्णु का एक नाम | 
इन्दुमाणि (२०५५ उत्त०) चन्द्र- 
कात 
इरमद (इरमददाहदूषितविटप पादप 
इव, २२७।२ उत्त०) मेघ 
इरमद॒दाह्ू (२२७२ उत्त० ) 
बिजली 
ईंषा ( रविरथेबाडम्दरम १०।३ ) 
लम्यी लकड़ो जो हलया रथ में 
लगायी जाती है। हल की लकड़ी 
हंलीषा बहलाती ह ५ बुदेलखण्ड में 
क्षमी भो हल की लकड़ी को हरोस 
फहते है । लागलोषा, हेल।षा इत्यादि 
प्रयोग व्याकरण ग्र थों मे मिलते हैं । 
साहित्य में इसका प्रयोग कम देखा 
जाता हु । 
उच्चिल्िंगम्‌ (लप्तश्ापरूच्युतोच्चि 
लिंग १९८।१ उत्त०) अनार 
उटजमू (२१८९ उत्त०) धर 
उदुप ( तरणबडिकोहुपसपानपरिकरा , 
२१७१ उत्त ०) डोगी 
उत्तस (२४६२) कणपूर मकुट 
उप्तायक ( उत्तायवस्प हि पुरुषस्य 
हस्तायातमपि काय निधानमिव ने 
सुलेन जयति १४३५ उत्त०) 
उतावला 
उत्तायकत्वमू ( केवलमत्रोत्तायक्त्व 
परिहतब्यभू, १४३।५ छत्त० ) 
उतावलापन, जल्दोबाजी 


यशस्तिलक कौ शब्द-नसम्पत्ति 


इसार' (६१६॥६) उत्कृष्ट 

उत्तानशय् (२३२५६ ) कपर को 
मुँह करके सोना 

डद्भेद (२२।६ उत्त०) अश्ृर 

उद्घानम (२२७४ उत्त०) अगार 

उदकद्विप ( उद्दामोदकद्विपदेशनदश्य 
मान २०९३ उत्त०) जलरूगज 
उदक ओर द्विप शब्दों की मिलाकर 
जलहस्तों के अथ में सोमदेव ने यह 
एक नया दाब्द बना दिया हैं। 

उदकया (३३२॥१) रजस्वका स्त्री 
मनु० ४५७॥५ माग० ६॥१८।४९ 
में भी यह शब्द आया है । 

उदल्या (अत यसामा योदन्यानुद्रुत, 
२००१२ उत्त०) प्यास 

उदनत (मिव सभाषणक्रथा प्रावत 

तायमुदत , २२४४) वार्ता 

उद्ारम्‌ (२२) अति मनोहर 

उदुम्बर (६६।१ उत्त०) श्रुतसाथर 
ने इसका अथ जातुफल किया है। 
जन साहित्यमें बड़, पोपर, ऊमर, 
कठूमर और पाकर इन पाँव फो को 
उदुम्बर कह्टा जाता है । इनमें सूक्ष्म 
जोब पाये जाते हैं, इसलिए जन 
गृहस्थ को इनवा खाना त्याज्य है । 

उन्साथ (४७॥६) : हिंसक 

उन्दुर' (उस्दुरमूत्रमितकुबिद्यातस्य तक, 
४३२ उत्त०) मृषक, चूहा 

उप्दम (लवने यत्र नोप्तध्य, १६३७) 
बोनी हुई फसल 


है 


उपकण्ठम्‌ ( १८०॥३) ग्राम या नवर 
के बाहर का निकट प्रदेश | 


उपकायो (२२१६) एम्बू 

उपदेश ( ऐवं दकोपदशनिकायम्‌, 
४०४७). चबबता, किसी भो चीज 
को अवकाश के क्षणों में हकि के लिए 
चबाना (मो० बि०) | 

उपन्यास (तर्थोपस्यासहोनस्थ वृधा 
शास्त्रपरिग्रह , ४८फ।४) कथन 
प्रयोग (भालवि० १।३।८)। 

उपलम्धा (उपलम्याप्रलम्बस्तम्वधि 
लम्बमान, १९८।३ उत्त०) छता 

उपस्पशन_(आचरितोपस्पशन', 
३२३।६) आचमन, मो० बि० में 
उपस्पशनम्‌ का अथ स्नान दिया हुआ 
है । 

उम्रा ( अविषमलोचनो5पि सम्पस्तोमा 
समागभ , ५३।३ ) कोति, 
पावतों 

डउपसब्यानम (८२७७ उत्त०): 
अधोनस्त्र 

उरण (२१९२ उत्त७) भेड़ 

उल्लोच (१९१, ५९५१९) चस्द्रा* 
तप या चदोवा 

ओऔशीरम्‌ (छपनशिलाइलाध्यमेखक 
परिकल्पितौक्षार इव, १३४२ ) 
बिस्तर 

एकानसी (एकानसीमनुप्राप्य, २२६।१ 
उत्त०) उज्जगिनो 

परकायन (३७२२) एकाग्र 


३१० 


एकरश्टगसूग' (विधाणविकटमेकश्ट्य 
मृगमण्डलमिव ४६१७) गेंडा दवाथी 
एड' ( जड़ एय एडो वा १२९४ 
उत्त०) बधिर, बहरा (देशी) 


एणायित (१२८५) मूग के समान 
आचरण 


ऐकागारिक (परिमुषितनगरनापित 
प्राणद्रविणसवस्वमेकमेकाया कम 
२४५।१७) धौर 

ऐलक . (छगलाविकैलकसनाथस्थ, 
२२१।७ उत्त०) भेड। ( प्राकृतत 
एलग दत० ५ १)२२, पत्त०» है ) 
(महा० ३॥१४२।३७) 

ऐवोरुकम्‌ (असमस्तसिद्धर्वास्कोपदश 
निकाय , ४०४/७) कडवी ककड़ी । 
कडवी कचरिया (अम० २।४।१५६) 

ओधस्यम्‌ ( स्मरसमदछदितौधस्य 
२४९३) दुर्व 

ओदनम्‌ ( जोणयावनालौदनादि, 
४०४१५) मांत 

क्वश्यमान (क्वध्यमानासु जलदेवता 
तामावतथपरस थु ६६५) उबलना 
समवतया क्ायुर्वेद का बत्राब (काढ़ा) 
श०” भो हसो से बना है। इस तरह 
बवध्यमान का अथ होगा काढे की तरह 
उबल कर छुतकना-कफृम पड़ जाना । 
संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं 
मिलता। वास्तव में मूलत यह वेचक- 
शास्त्र का ही शब्द ज्ञात होता है। 
अयत मी सोमदेव ने इसका प्रयोग 


किया हैं ( सशुध्वत्सरिति व थत्तनु 
मिति, ५३४१) । 


यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययव 


कृक (१९०१ उत्त०) गर्दत 
कृष्णलेशया.. ($ष्णलेक्यापटलैरिव, 
र४८।२४ उत्त०) छेह्या जैन 
सिद्धान्त का एक पारिभाषिक ब्ाब्द 
है। जोव के ऋजु ओर वक्र आदि 
भाव लेदया कहलाते हैं। इसके छह 
भेद ह--पीत, पद्म, शुकठ, कृष्ण, 
नील, कापोत । सबसे ऋजु परिणाम 
वाले जोव की शुक्र लेदया मानी! 
गयी है और सबसे कुटिल परिणाम 
वाले की कृष्ण लेहया । 

के (१००५) वायु 

क्रकुभ (कुमीरभपशञ्नाम्यत्ककुमकुहत्कार 
मखरम, २०८।५ उत्त०) बाल कुकुट 

कजम्‌ ( कजकिजल्ककलुषकालिन्दी, 
४६४।२ कजर्किजल्कपुज, २०७ ४ 
उत्त०) कुमल का एक अथ पानी भों 
कोश ग्रथा में है। उसी से के जायते 
इति कजम' इस प्रकार कमरू अथ में 
कज का प्रयोग किया है । 

कच्छप (२०९।३ उत्त०) कछुगओा 

कटक (४५१६) : सेना 

कटिस्‌ (१६९३ उत्त०))  जगली 
सूबर 


क॒दये. (कर्दर्याां घुरि वणनीय , 
४०४।१) मंलिन अस्त्रधारों । श्रुत 
सागर ने एक पद्म दिया है--कंदय 
हीनकोनाशकिपचानभितपच्ा3। कृपण 
पुल्लक छ्ुद्र बलीबा एकार्थवाश्रका । 
अर्थात्‌ ये शब्द एकाथवाशक हैं | 


कदज्षम (द्चितक्राभ्यां 
५१२१९) केला 2 


यप्षस्विलक की कर्द-धम्पत्ति 


कदकिका (कदलिकाग्रहर्तभुजपादन 
वहूँ, ४६५६) घ्ववा 

कदली (कदलीअवालान्तरगम्‌, २००१२ 
उत्त०) भृष 

कल्दु" (विधकिसलयकस्दा , ५१६६) 


सूरण 

फन्दल (६११५) नवाकुर 

कन्तु (जन्तु कस्तु निकेतनम, १।४) 
मनोहर 

कन्था (मयेन कि मन्दविसपिणीना 
कथा त्यजन्कोषपि निरीक्षितो$स्ति, 
८९।९ उत्त) दुविधकुट्म्बेषु जरत्क 
न्थापटअ्चराणि, ५७५) कपड़ों को 
घिलकर बनाया गया गद्दा। देशी 
भाषा में हसे कपरी कहते हैं । श्रुत 
सागर ने कथा को कथण्डिका कहा 
हृ। 

कपिजल्षिका (सतृण उज्जसे ताम्बूलकपि 
लिकायाम २५०।७ भुलवासताम्बूल 
कपिलिके, २९२ उत्त०) ३ डिब्बा 
या डिबिया। इस तरह ताम्बूल 
कृपिलिक। का अथ हुआ पान का 
डिब्बा या पानदान । 


कमल" (बतस्थलोीष्यिव सकमछासु, 
३९१२) मृग | साहित्य में कमझू का 
मृग अथ में प्रयोध कम मिलता है। 
सोमदेव के पूर्व दाण ने इसका अथोग 
किया है । 

कमसी (फालीश दोषायमसबिरपि, 
४११२) : चन्द्रमा । कमंल का मूंग अं्थ 
कोश में आता है ।बाण थे मुग क्थ में 


३११ 


प्रयोग किसा है। घोमदेव ने सृग अर्थ 
में सो कमछ का प्रयोग किया ही है, 
“कमी यस्यास्तोति कमछो” असा 
कर भन्द्रमाके अर्थ में कमछी का 
प्रयोग किया है। जैसे सूत्र से मृगांक 
बनना है, उसो तरह कमल से कमली 
बना है । 


कम्रज्ञानन्द्न (२४८१) । यूय 
कमलबन्धु (५७०५) सूर्य 
ककरम्‌ (शिक्षण्डित तटिनिकटककरम, 
२०९।४ उत्त०)) शिडा नदी के 
किनारे को पाषाण छिला। श्रुव 
सागर ने इसे पर्वतदन्त कहा है । 
ककोर.. ( ईपषत्खिन्तकर्कारत केश, 
४०५१) करक्षिण फरऊ, कुंम्हडा 
(अप्० ) । छोटा कुम्हड़ा कर्काद कह- 
छाता है (माव० मिश्र ६१०५६) । 
कमेन्द्न्‌ ( कमन्दोब न तृप्यति बिष 
विषमोल्लेखेबु, ४०८ २) तफ्सखी 
करके ( मेधोदगीणपतत्कठो रक रका 
सारत्रसत्‌ ७४।६ ) भोला 
फरत ( सारिकाशावसकुरुकुलायकर 
छोपकष्ठ १०२३) 3 यृक्ष । ओोदेव 
ने एक अथ मचकुन्द भी दिया है। 
अर्थात्‌ करल वृक्ष सामास्य अथ में मो 
प्रयुक्त होता है तथा मजकुत्द लामकझ 
वृक्ष विशेष के मो अर्थ से 
फरशासत्रा ( १४२३ ) अंपू्लि 
करटी ( चल्द्राधविधातिवला। करटी 
जयाब, ३०१।८ ) ४ हँस्‍्तो। भही- 
भारंत (१।२१०१२०) में हस्ती के 
लिए करट बाद आया है । 


झ१२ 


करटिरिपु (५६३) सिंह 
करेपत्रम (१२३८) करोत आरा 
करिनैरिन्‌ (२०१।६ उत्त०) सिंह 
करक (चुण्यमानकरकप्राकारम 
४८ ५) ककाल, मरे हुए पशु के 
शरौर का ढाचा | 
कलशी (निरवधिप्रधावप्रारः भमध्यमान 
पयस्या कलशीमिव, २१५।७ उत्त०) 
मानो 
फल्लहित (६१९।८) क्रोधित 
कलम्‌ (आमलकशिलातलमित्र स्वच्छ 
कलम २०९।७ उत्त ०) काय शरोर 
क॒लि ( युगत्रयावसानमिव कलिपरि 
गृहीतम १९५॥४ उत्त०) हरड का 
पेड कलिकाल 
कल्लाची (मृणालवलयालकृतकलाबो 
दशाभि ५३२॥५) कहछाई 
कवचम्‌ (असमनोकरसमप्रि स्कवचम 
१९७ ३ उत्त० ) पपट व 
ककेलक (क्कलकोपलमपादितभित्ति 
भगिकासू ३८।५) स्फटिक मणि 
कचुलिका (देव्या कत्लिका मदन 
मजरिकानामांग्राहि २१६।४ उत्त०) 
दासी अत पुरकी वृद्ध दासो । जिस 
प्रकार अन्त पुर का वद्ध परिचारक 
कचृकी कहलाता है उसी प्रकार वद्ध 
परिचारिका के लिए सोमदेव न 
कबुकि शब्द का प्रयोग किया है । 
कृषपट्टिका (२७६१२). कसौटो । 
यह दाब्द खठसागर ने निकषाद्म के 
पर्याय में दिया है 


यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


कशा ( समर्पितकशावशेधकदनतकल्दुक 
विनोदविनीताजानयजुहराणनिन्रह , 
२१४४) कोडा। घोडे को हाकने 
बाला चमड़े का कोडा जिसे आजकल 
चामकोडा भी कहते हैं । 

कशिपु (३४६३) भोजन ओर वस्त्र 

कस (३५१ ६) जाओआ 

कक्ष (२५०।२) लता 

क्रव्याद (क्रयादसमाजस छ्वयव्यपनः 
११८७७) राक्षस 

काक्तालीयन्याथ (२४९३) भ्स 
भावित सयोग काकतालीय याय कह 
लाता है। कौआ ताल पर आकर 
बैठा और ताल का फल गिरा। यद्यपि 
ताल का फल गिरना ही था, किन्तु 
कोआ का आना एक संयोग हुआ । 
कोआ का आना और ताल का गिरता 
यह काकतालोयन्याय हू । 

काकमाची . (गुडपिप्पलिमधुमरिचै 


साध सेब्या न काकमाची ५१२१०) 
माय वायसी (अम० २।४।१५२) 


आयुर्वेद मे यह महत्त्वपृण औषधि 
मानों जातो ह (माव० मिश्र, ६। 
४२४६-४७) । 

काकनल्तिका (काकनत्तिकाफछन 
मालोपरलचित, ३९८।४) गुंजाफछ, 
शुमचों 

काकोल ( उलूकबालकालोकनाकुछ- 
काकोलकुछ १०२१) कोआ(महा० 
उ० ५१२, याज्ञ० स्मृ० १११७४, 
महा० ११।१६।७)। 

काँचनार (१०६१) कचनार पुष्व 


यहेस्तिलक कौ शब्द सम्पत्ति 


कातरेकण (कातरेक्षणविषाणस्वाण 
बिनिवेदित, ३९९१) : महिष 
कादवेय' (मक्रमगति काद्रवेबेदु २०२। 
४) सप (शिशुपाल० २०६४३) 

काण्ड (केतुकाण्डबित्र १८।४) दण्ड, 
घ्वजा का डहा या बाँस 


कामवत (अधोक्षममिव कामवन्तम्‌ 
२९८।४) यह गजशास्त्र का एक 
पारिमाणिक शब्द है। समस्त प्राणियों 
को मारने को दज्छा रखने वाले गज 
को कामवत कहा जाता हैं। मो० 
वि० में इसका केवल तो इष्छावान्‌ 
(डिजायरस) अथ दिया है । 
कारणड (उत्तरल्तरतरर्कारण्डोच्च 
ण्डतुण्ड- २०८१ उत्त०) चक्रवाक 
कारवेलम्‌ (कोहल कारवलम ५१६। 
७) करेला 
कालशेयम्‌ (क्ट्वलकालश्षेयविशिष्ट , 
४०६४) तक, मट्ठा छाछ 
फालागुर (३६८५) हष्ण अगर 
चन्दन 
कालिदास 
सकाल्दिासम्‌, 
आज्वृदा 
काठेय (२४३।४) केसर 
काडेयकलक  (काेयकलंक पंकिला- 
चार १६३।३) सोकापवाद 
काश्यपी (काश्यरोश्वरेण, १४५।३)+ 
पृष्यी (महा० १३१६२।६२, मामिती 
बि० १।६८) 


कासर' (सा मृत्वा कमतीयवालपिरमू- 


(धकविलोकएणनसपि 
१९६१ उत्त०) 
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कछागी पुन काथयर ,२२५।२ उत्त«) 
अँसा! एक अन्य प्रसन में (४८।५) भी 
सोमदेव ने हसका प्रयोग किया है । 

काहल  (मिथुनच्रपतगप्रलापशाहले, 
२४७६) गम्भीर! सोसदेव ने काहुछ 
नामक वादित्र का भी उल्लेख किया 
है । 

कांदिशोक (कांदिशोक इत्ाानवस्थित 
क्रियोषपि ४ ।२) भय से भागा हुआ 

किपाक (किपाकफलमिवापातमघुर , 
९७७ उत्त० ) क्या अथवा दोष 
पूर्ण पका । रामायण में (२।६६।६) 
किपाक का उल्लेख आया है । 

किंपिरि ( किंपिरिपयन्तस्फुरत्कृशानु- 
१९।३) उपरितल, छत 

कि्मीर (क्रि्मीरमणिविनिर्भितत्रिशर 
कृष्ठिकम ४६२।१) चितकबरा 

कीकट. (कीकटानामुदाहरणभूमि , 
४०३॥६) निधन 

कीकस (११६२) शड्ढो 

कीर्तिशेष (१९२।२ उत्त०) मृत 

कुज" (मूजकुजवस्क छटुकूछे २४६२) 
वृक्ष । पथ्वी का एक नाम कोश भ्रन्‍्थों 
में कु भी अता हे। उसी से बना 
कर कुज का वृक्ष अथ में प्रयोग 
किया है। 

कुट (पदिताकुरितकुटहारिकाकुम्तल- 
कलापै!, ५६।२) धट । पानी भरने 
साझीो धौकरानियों के लिए सोमदेव 
ने कुटहारिका शब्द का प्रयोग 
किया है । 


द१४ं 
कुट्टिममूसि ( यत्र स्खलूद्गतैर्वाल! 
कान्ता कुट्टिममूमय, १९७५) 
आंगन 


कुठ (२०९१) वक्ष । श्रुतसागर ने 
कुठार को व्युत्पत्ति देते हुए लिखा 
है- कुठान वृक्षान्‌ इयति गच्छतीति 
कुठार । 

कुडया (स्तवकरवितकुडया ५३४।४) 
भित्ति, दीवाल 

कुणठ (१८०४३) मन्द 

कुतकील (स्फ्रटिकोत्काणक्रीडाकुस्को ले 
रिव २११२) परत । क्रीडाकुत्कोल 
अर्थात कीडापवत। कुतक्रोल का 
उल्हेख अयनत्र भी हुआ है (सर्जाजुन 
विजयिषु कुत्कीलकुजेषु ५४३॥४) | 
मो० वि० में कुकील शब्द पवत के 
लिए आया है । 

कुतपिन्‌ ( नृत्ताय वृत्तः कुतपीब भाति 
२२९।२ उत्त०) नगाढा बजाने 
वाला । कुतप को सो० वि० में एक 
प्रकार का वादित्र कहा है। सोमदेव 
ने कुतप से ही कुतपिन बनाया है । 
कुतपांकुर (अम्युजासनदायमिव कुत 
पाकुरालकृतमध्यम ३२०१२) दभ 
या ताजा कुशा। घास 

कुल्दू ( हेमत्त धव पलल्‍्लबिताश्रितकुन्द 
कमल , २०९७७) : श्रुतसागर ने 
इसका अथ अवभूय (यपज्ञोपरान्त 
स्नान) किया है जो डोक नहीँ 
छगता। कुन्द का अच कोंदश्षों में 
कमल आता है । 


प्रदस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


कुथितम्‌ (उन्दुरमूत्रमितकुषितातस्य तैकन- 
धाराबपातप्रायम ४०४५६) दुसन्ध 
युक्त । कृुथितम्‌ कुथ घातु से बना है । 
सोमदेव से इसका अन्यत्र भी प्रयोग 
किया है (कुथ्यत्कलेवरकरकह॒त 
प्रचार ११७।६ कुथ्यत्‌ स्तसानारू 
कम १२९।१२)। व्याकरण प्रन्थों 
में ही इमका प्रयोग देखा जाता हू । 
किंपच (किपचाना. प्रथमणण्य , 
४०३ ७) कृपण 

कुफणि (आकुफणिकृतकालायसवरूय, 
४६२।२) घुटना 

कुम्मिन्‌ (२११६) हाथो 
कुम्मिनी (मितद्रवखुरक्षोभितकुम्मिनी 
भासम्‌, ४६५१) ५थ«ज्री सोमदेव ने 
इसका एकाधिक बार प्रयोग किया है 
(३०७।६) । 

कुम्भीनस (३७८२) सप 

कुम्भीर (कुम्मीरमयश्राम्यल, २०८।॥५ 
उत्त० ) नक्नः मगर, (महां० 
१३॥३॥५९) 

कुम्पल (पतत्सतानकुम्पछ- ९७।१) 
कोंपल 

कुमुद्चक्षुप्‌ (१५७ उत्त०) $ चन्द्र 

कुरर (कुररकृजितबहुलम, २०९।६ 
उत्त०) कुरर पक्षी (रामा5 ३।६०॥ 


कुरत (५६९१३, कुरलठालिकुछाव- 
लिहानानभूछता, ५९५१२) अछक, 
घुबराके बारू 

कुरंगिका (२०४।५) हरिणी 


वशह्तिलक की शम्द-सम्पतति 


कुरंगांक (४५६ उत्त») . चस्द्र 

कुबलोफलम्‌ (गुबरीफलस्थूरतापुध- 
मणि, २९८।३) : बदरी फल 

कुवल्ञयित (४६५५) कुबरुय सदृश 

कूसेस्थानम्‌(क्चस्थानविनिवेशितप्रसून 
समह, २८ ६ ठत्त०) लुठसागर ते 
इसका अथ समोगोपकरण रखने का 
स्थान किया है । 

कूटपाकछ ( करिणां कृटपाकछ 
इब, १०१।७ उत्त ०) हल्ति 
वातज्वर । 

कूपर (४४।१०त०) कहुए का खोल 

केवलम (यस्पोन्मीछति केबके, २।१) 
केवलज्ञान । यह जैन सिद्धान्त का एक 
पारिभाषिक शब्द है। जन धम में 
जात के पांच प्ेद माने गये हैं- मति, 
क्रुत अवधि, मत पयय ओर बेवरू 
ज्ञान | जो ज्ञान सीन काएछ के तोसों 
छोको के पदा्ों को एक साथ हस्ता 
मलकबतु स्पष्ट जानता है उसे केवल 
शान कहा गया है । 

केसर (३९३) केसर 

कैसर (कान्तावक्‍त्रभधूनि वाब्ल्छति 
पुनयस्भिन्नयं॑ कैंसर , ५९०।१०) 
बढ़ुछ वृक्ष 

केवते (ते अ कैवर्सास्तदारेशात्‌, 
(२१६।७) सछुणा 

कोकुल्दः. (करालककोशुस्शेडुमरम्‌ 
४०६१) शुतसामर ते कोकुस्द का 
भर्य अध्यराणि किया है । 


कोण. (कोजकोटिकलकादुकात्तर, 


द्श््ण्‌ 


३२१) : किनारे पर मुड़ो हुई लाठो, 
जैसी भाजकऊ हाकी अनतो है । 

कोणप" (कोणपकरालकरविकी्यममाण, 
४८।६) राक्षस 

क्रोथ (कोचप्रदीर्णतनुतुम्धरूछोपभेयाम्‌, 
१९२८) कुश्रोग 

कोलिफ (१२६४) जुछाहा। देणों 
भाषा में जुलाहा को अभी भो कोरी 
कहा जाता है । 

कोशारोपणम्‌ (करिणा कोशारोपणम- 
करबम्‌ ५०६३) दांत मढ़ूनां। 
यह भजश्ास्त्र का एक पारिभाषिक 
हाज्द है। गन के दातो के किनारो पर 

लोहे, बाँदी या स्वण से मढ़ना कोशा- 

रोपण कहलातर है । 

कोहलिनीफलम्‌ (कोहलिनीफलपुष्प 
योरिव सह मावे,३१७।३) कृष्माण्ड, 
कुम्हडा । कुम्हडा का फल और पुष्प 
एक साथ हो बेल में ऊगते हैं । आागे 
पृष्ष ओर उम्तों से छया हुआ फल 
होता है। जिस पुष्प में फू नहीं रहता 
बहु बिना फछ के हो झड़ जाता है 
अर्थात उसमें बाद में फल नहीं आता । 

कोलेयक (१८६६ उत्त०) कुसा 

क्षप्रा (४६४४२) हरदी 

झ्िपस्ति' (४३।५ उत्त० ) बाहू 

झ्ुप' (७०१ हिं० ) पोषा 

झुद्द! (१४७४९ उत्त०) दुष्ट जानवर। 
मो० वि० में क्षुद्र का ग्रथ केवल दुष्ट 
दिया हैं । 


ेत्रज्' (११३) हो विशेषश था 
कुक 


श्१६ 


क्षेपणि (३९०६) श्रुतसागर ने हसे 
गोला ग्रोफणि कहा है। देशी भाषा में 
इसे गृथनिया कहते हैं । 

खटबांक (४५२) कौल सम्प्रदाय के 
साधुओं का एक उपकरण । सोमदेव 
ने इसका कई बार प्रयोग किया है । 


खदरिका (२६८ उत्त०) धूत स्त्री 
खरकर . (खरकरानुत्नजनपराम्बर, 
४१ उत्त०) सूय 

खरमयूख (७११२) घूय 
खारपटिक (आ पापाचार खार 
प्‌टिक़ ४२७।६) म०» प्रति का काप 
टिक पाठ गलत है । श्रोदेव ने खार 
पटिक़ का अथ ठक् अर्थात्‌ ठग दिया 
हे । 

खाण्डबम्‌ (नत्रनासारसतान-दमाव 
खाण्डव ४०१४) खाद (देशी), 
खाण्डव नामक भिष्ठान्न 

खुरली (शस्त्रप्रयोगलरछी खलु क 
करोतु ६००॥८) सनिक्क व्यायाम 
खेट (खचरखेट २२३॥१ उत्त०) 
तोच 

खेयम्‌ (३७८४) खाई 

गृष्टि (गणतिथिभिगष्टिमि , १८६।१ 
उत्त०) एक बार व्याई गाय । कालि 
दास न भी प्रयोग किया है ( रघुड 
२।१८) । 

यृध्तुता (२४३।२ उत्त०) लारूच 
कालिदास न रघु को छिला है कि 
वह अगुष्नु होकर अथ का उपाजन 
करता था । 


यशस्तिछक का सांस्कृतिक अध्ययन 


गजायित (१११।८) गज के समान 
आचरण 


ग़न्धवे (भरतप्रयोग इव समन्धर्वा', 
१२।६) अधश्व 

गन्धवाहा (१२८४२) नाक 

गणिका (१५९४ उत्त ०) हथिनी 

गण्डक (प्रचण्ठगण्डकवदनविदायमाण, 
२००।३ उत्त०) गेंडा 

गवर (वबति गवरबु गवें ६८।२) 
भवा 

गल  (यमदष्टाकोटिकुटिल 
गलनाले गल २१७८) 
पकड़ने का छोटे का काटा । 

गवल (गवलूवलयावरुण्डन ,३९८।४) 
महिषप्यृग 

गायत्री (अवदबचनमपि ग्रायत्रोसारम, 
१९५५ उत्त०) खदिर वृक्ष 


गिरिक (३०१) गेंद 
गिरिकलीला (गिरिक्लीछालुरित 
महाशिल्तर, ३२०११) कदुकक्रीड़ा 
गुढ (गुडपिप्पलिमघुमरिच , ५१२। 
१०) गुड़ 

गुलुच (२४४२) फूो का गुच्छा 
गुबाक (गुवाकफलकषायितबदनवृत्ति 
मि ,४६६।३) सुपारी का पेड़ 
गुझ्या (गुनल्याविहितमेहनः ३९८।॥६) 
लगोट 

गोमिनो. (गोमिनोपतिश्याझ्यपुषि, 
७७६) छवद्मी 

गोसव (११७४४ उत्त०) गोयज्ञ 
गोष्ठम (१८४।४ उत्त०) गोशारा 


पपात 
मछली 


गशल्तिछुक की धब्द-सम्पत्ति 
गोरखुर (गोरखुराकुशितहस्ते , १४५ 


१) अुतसागर ले इसका अथ गदभ 
के समान पंशु किया है। कोशा में 
गौर को मृग विशेष कहा है । 
गौरघामन (२३१॥३) चंद्रमा ।मो० 
हे में गौर छंद चन्द्र के छिए दिया 
घघेरमालिका (मुक्‍्त्वा घघरमाछिका 


कटितटात २३४५) काची, कर 
घनी 


घडाघा. ( महाघडधाध्रातचित्तस्थ, 
४४६।९) तथष्णा। निणयध्षाभर वाली 
प्रति का जधा पाठ गलत है । 
घन (१९४।३ उत्त०) समूह घनीमूत 
घटदासी (४३४।१) नोकरानो 
घोटिका (५३।३ उत्त०) घोडी 
घोरधृणि (६६३) सूय 
खक्रकमू (अवाज़माछूरमूलक बक्ककी प- 
क्रमू ४०५।१) खट्ट पत्तोंवाला 
और । खटुआ देशी भाषा में प्रचलित 
। 
किन (४१२।५) कुम्हार 
चण्डभाव (२६९९) गुस्सा 
मो० वि० में चण्ड शब्द बाया है। 
अत्यन्त क्रोषी स्त्री को चण्डी कहते 
हैं (चण्डो लत्यस्तकोपना) । 
शण्डातेकम्‌ (१५०६) जाधिया, 
घघरी 


रद (१७३६) स्वण, कपूर 

चन्द्रकापीड (छतकार्ध वन्‍्द्रचुभ्वित चर्द- 
कापोड, ३९७४७). मयूर कौ पूँछ 
का बता मुकुट 


३१७ 


अन्द्रदेखा (पूजटिजठाजूटमिव चन्द्र 
लेखाध्यासितम्‌ १९५१३) वाकुची। 
आयुर्वेदिक ब्रग्यों में इसका उल्लेश 
मिलता है । 

चसूर (१४४५) भ्याप्न 

चल्कषन (२४४) पैर 

चार्बी ( चावों बिनोति परिमुंचति 
चण्डभावम्‌ २६९९) बुद्ध 

चाष (चाषज्छदमूछत, २०२) भात्र 
पक्षी जलकाक 

चिकुर (२८।२) केश 

चित्रक (नमाटेरमित्र सचित्रकम, 
१९४२) चीता 

चित्रशिखण्डि (बित्रशिसग्डिमण्डलो, 
९२४) सप्त्ि। मरीबि, अगिरस, 
पौरस्त्म अत्रि पुरह, क्रतु तथा 
बशिष्ठ थे सप्त्ि माने जाते हैं 
(महा० १९।३२५,२९) | 

चिपिट (अनवरतबिपिट्वबणदीण 


दशनाभ्रदेश , ४६६।३) . चिठड्रा, 
चांधल का वचिउढा 


चिभेटिका (अभृष्टलिभटिकामक्षण, 
४०५१) कचरी, छोटा फूट 

चिल्की(वरगरेखाश्यिल्लीषु १९१४) 
मोह । बिल्ली एक प्रकार का सांग 
भी होता है, जिसका सोमदेव ने 
अन्यत्र उल्लेख किया हैं (५१६७) | 

चिछ्तीचिस (चिलीवचिमनिरीक्षण , 
२११११) + मत्स्य 

चुरी (१९८६ उत्त०) क्या कुआँ 

चुलुकों (२१६४२ दत्त>) मयरी वा 
मगरनी 


११८ 
चुलुकोसूनु. (ेन चुलिकोसूनुना, 


२१६२ उत्त०) मगर 

आुपटी (चोण्ड्य धनानां पुन, ५२०१२) 
खरी बिना बधा छोटा कुआँ। हेम 
नाममाल्‍्ा में चरी और चुण्ढी दोनों 
शब्द आये है, भय कोशो में केवल 
श्री शब्द मिलता है। सोमदेव ने 
दोना छाब्दों का प्रयोग किया है 
(विलछातवल्लिकोष बुलिखितघुरीवारि- 
१९८६ उत्त०) | 

चेटक (४२३।६) परस्त्री लम्पट 

है (१७१२ उत्त०) हरड़ का 
ड 


चेताभव (५१११) कामदेव 
चोढकम्‌(४३९।७ ४६६४) चोला 
चागा अर्थात एक प्रकार का छम्या 
कोट । 

छागलघेनु (२२२।५ उत्त ०) बकरो 
छेक (९०५२) चनुर होशियार 
जगत्खष्टा (२८१८) महादेव 
जरण्ड (१२६८) पुराना जोण 
जनुषान्धवम्‌ (६७११ उत्त०) 
जन्मा प्रत्व 
जनापवाद्‌ 
लोकापवाद 
जम्यूक (जलनिधिमिव जस्बुकाष्यूषि 
तम १९४४ उत्त०) शगाछ, वरुण 
जरूथम्‌ (पियुरावितजरूथम घर 
कपालशकल्म ४७६) गौला मास 
जातवेदस्‌ (३६ ३ हि०) भअग्नि 
जातिस्मरणम्‌ (तदाकणनाच्च समातत 
जातिस्मरणो, २६४२० उत्त० ) 


(१४८९ उत्त०) 


यशस्लिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


यह जन सिद्धान्त का एक पारिभाषिक 
शा” है । कर्मों के विदेष क्षयोपश्मक्े 
कारण पूष अन्‍्म या पूव जन्मों के वृत्त 
का स्मरण जातिस्मरण कहलाता है । 

जानक (जानकोत्रासितहरिण, १९८।३ 
उत्त०) श्रुतसागरने जानकका अथ 
आरण्यतषभ या बानर किया है। 
सोमदेव के सन्दभ से बानर अथ हो 
अधिक उपयुक्त लगता है। 

जीवन्ती (चिल्छी जीबती ५१६।७) 
राजडोडी 

जुहूराणः (विनीताजानयजुहराणनि 
वहा २१४४) ; अश्य 

जेमनम्‌ (जेमनावसरषु स्वहस्तवरतित 
काय १८२।२ उत्त०) जीमनवार 
(देश ), भोज 

जैवातजिकमंत्रमू (पायजूकलोकैजनित 
जवातिकमजै , ३२४ ३) आयुवर्धक 


मन्त्र 

झिल्लीका.._ (पझिल्लोकाझल्लरी स्वर 
सूचित, २४६१५) शिल्लो मामक 
कोड़ा | भ्रभी भी इसे झिल्लों कहते 
है । यह प्राय बरसात में अधिक पैदा 
होते हैं और सन्ध्या होते ही बोंछते 
लगत हैं। 

टिरिटिल्लितम्‌ (बिनहोत धनयोवन- 
मदोल्लाधितानि टिरिटिल्लितानि, 
३७१/४, मिथ्या व्षाटिरिटिल्लित्त ले 
सहते, ३९६१५) ज्यर्थ बकवास, 
देशी भाषा में जिसे टें ट माना कहते 
हैं। सोमदेव ने यह श्षब्द ध्वनि के 


परशास्तिलंक की शब्द सरपत्ति 


भाषार पर लोक भाषा से स्वय निर्भितत 
किया छगता हैं। कोश प्रंस्थों में 
इसका प्रयोग नहीं सिकुतां । 
डासरिक  (डामरिकनिकायसायक- 
बिद्धववृद्ववराह, १९८७ उत्त०) बहे 
लिया। श्रुतसागर ने डामरिक का 
अर्थ चोर किया है पर सोमदेव के 
प्रयोग से अद्वेलिया श्र्भ मधिक उप 
युक्त छगता है । 
तण्डुज्ञीयगः.. ( वास्तूलस्तप्डुलोय, 
५१६७) श्रुतसागर व इसे अल्प- 
मरिचशाक कहा है। हसे आजकल 
चोलाई कहते हैं । 
तपरिवनी (प_मथस्थानमिव तपस्थिनी 
प्रशुरम १९५।२ उत्त०) मृण्डीकक्लार 
तमेग (१८१।८) * तमग, कंगूरा 
तमोपदह (३७२८) सूय 
तम्ोरातिमंडल्ञ (७।६ उत्त०) सूथ 
तकुकः (विभवाभियुद्धिस्तकुकलोकसत 
पणाय २६६।३ उत्त ०) भाशक 
तणे(तरोतणतुबर्तरग २१७११ उत्त०) 
मंदी में तैरने के छिए बनाया गया 
भात का घोड़ा ! 
तणेक (राजम्ते यत्र यहानि लेटसणक- 
मण्डडे, १९७३, अम्पणतर्ण कत्व- 
साकणनोदोपेन, ११७७ उत्त०) 
वत्य बहा 
लरपड(वरोदर्णतुबरतरगंतरण्ड, २९७११ 
उस») पाती पर तैरबेबाला काड़ 
का पदिया जिसे फुलक कहते हैं * 


डर है 

(वरक्ुत्रभुदुर्लल्य, १९८६ 
उत्त०) जंगलों कुसते 

वरसम्‌ (तरसरसिकराक्षस, . ६॥५ 
छत्त०) क्या मांस 


वरी (वरीतणतुबरतरंगतरप्ड, २१७।१ 
उत्त०) नौका 

तल्लः (५२३ ६) ताक 

वल्बर' (२४५१७ उत्त०) अगरक्षक, 
कोतवाल 

तल्षिका (८३३) कड़ाही 
तलिनम्‌ (१०९।५) सूक्ष्म, छोटा 
बार (२०९१६) वारा, नक्षत्र 
तारेइधर (तारेश्वर इव चतुरुदधिमध्य 
बतिन ,२०९॥६)। चरंद्रमा । तारा या 
तारक नक्षत्रों को कहते हैं, उसका 
ईहवर तारेशवर । 

तुबरतरंग (तरीतणतुबरतरणग, २१७।६ 
उत्त०)) पाती पर सरने बाला 
काठ का पटिया । श्रुतसावर से इसका 
अर्थ 'दोधिकफलतरणोपाय' किया है । 

तूलिनी (तूलिनोकुसुमगुड्मणाकृति , 
३९७७ ) सेमल का पेड़ 

श्रुपु" (१८५७७) रांगा 

ब्रिनेत्रमू (१९७२ उत्त०) गारियलढ 

त्रोटी (२४९२) चूत 

दधिमुख. (१६२५ उत्त०) + मया 
दर्प (२५३४१) कामदेव, मो० जि७ 
में दर्षक शब्द कामप्ेद के सिए आया 
है । 

दशवल्र (२५२४२) बुद्ध 

दूंहा३ (५८७५२) दाँत 


३२० 
द्रबिणोद्शम (समेधितमहस द्रविणो 


दक्ष्म, ३२४।२) अग्नि 

इरयातिग (परिकश्पितौशोर शव द्या 
तिगानाम १३४।२) राभगद्वेषरहित 

दन्दशक ($पितेनोध्वचलितदक्षा दन्द 
शुकेशवरेण, ६६॥४) सप। द दशूके 
इबर 5 शेषताम 

दुन्ति (१९४१ छत्त०) हाथी पवत 

द्यमान (क्वचिदृदम्यमानसागरगण 
२४९१२) खेदित। दभ घातु से 
दम्पमान बना है । 

दृदेरीकम्‌ (१०३॥२) अनार 

द्रदू. ( दरदद्रवापाटलफलकान्ति, 
४६४४) हिंगु या हींग 

दशलोचन (दशम दशलोचनदष्ट्र 
कुरात ४४२२) यम 

दृष्टान्त (२२३।५ उत्त०) मृत्यु 

ह॒ति (चमकारदसिद्युतिम १२०२) 
घमड़ को मसक 

दाक्षायणीदेश (क्बुरितसवदाक्षाय 
णोदेशम ४६६ ५) आकाश हलायुष 
कोश म यह शब्द आया हू । 

दावीधाट (अबवगवदार्बाघाटपटक, 
२०७।५ उत्त०) सारस 

दारू (नादत दारव पादपरित्राणम, 
४०८।१) काए। देवदारु म दारु शख्द 
अब भी सुरक्षित है। बुदेलखण्ड में 
कहीं-कहीं छकड़ी को अभी भी दाइ 
कहा जाता है । 

दासेरक ( दल्तिदाम पेराभक, 
१८५१) ऊंट 


यशस्तिलूक का सॉस्कृतिक अध्ययन 


द्वापर (५७२८) संदेह 
दिव्यचक्षुस्‌ (१२८१) अन्धा 
द्विजाति! (बसन्त हृव समानन्दित 
द्विजाति , २९०१२) कोडकिछ 
द्विजिह् (१४६।४) दोगलछा, बुगर 
खोर सप, दुजन 
द्विप (१९९२ उत्त०) हाथी 
द्विरदून (द्विरदनषु लेषु ११४ उत्त०) 
हाथी । सभवतया यहाँ, द्विरद और 

नकुल दो पद हैं । श्रुतुतागर न एक 
पद माना है और हाथी अथ किया 
ह। 

द्नाधिप (१९७३ उत्त०) सूय 

द्वाकीति (दिवाकीते नप्ता 
४०३ ।४) नाई 

दीदिवि ( अतिदीघषविशदष्छविभि 
दीदिमी , ४०१ ) भात 

दोविन_ (उदीणदपदी दितुमुलकोला 
हल २०८।७ उत्त ०9) जल सप 

दुमल (बलबदूबलालोत्मी लितदुमला 
कुलकलमप्रचारम १९९ ७ उत्त०) 
बल 

दुवर्णम्‌ (दुतदुवणरसरलखाएचिभिरिव 
सरुमरी बिदीबिसि , ६६ २) चांदी। 
सोमदेव ने इसका प्रयोग एकाधिक 
बार किया है। (१० ८) 

दुस्फोट (१४५ १) मूसल 

दुद्दिगद्विज (दुहिणद्विजकुलकोलाहले, 
र४८ ६) हस। ब्रह्मा का एक नाम 
द्ृहिण भी है । हस उनका बाहन हैं । 
इसी आधार पर सोमदेव ने हस के 


वपशस्तिल्क की शल्य-तम्पत्ति 


लिए दुट्टियदिन शब्द का प्रयोग किया 
है । अन्यत्र ऐसा प्रदोग नहीं मिलता । 
सोमदेव ने हस के लिए एक स्थान 
पर पुहिभिवाहन भी कहा हैं (दुह्विण- 
वाहनस्थितिप्रभेदिषु, ७२।२)। 

देवलात (मरत्थलेष्यिव देवलातेषु, 
६८।५) अगाष सरोवर 

दैधिकेयम (परिम्हायत्सु दैषिकेय 
कान्तारेसु, ६७।३) कमर, दीघिका 
में उत्पन्न होने वाछा । अथ के आषार 
पर सोमदेव ने यह शब्द स्वयं रख 
हिया है। कोश प्रग्थों में इसका 
प्रयोग नहीं मिलता । 

दौलेय (पकिछगतगरवरमिलद्दोलेय 
वाले २१७॥५ उत्त०) कष्छप, 

कछुआ 


चूसद (१९८।६) * देव 
घ्यजिन्‌ (ध्वजकुलजातस्तात , ४३०। 
१) वेली 
ध्यामज्षम्‌ (निध्यामिधुमष्यामलेषु ६३। 
१) महल 
घगद्ूधगिति (२२७३ उत्त०) 
घगषग होता हुआ, ध्यवद्वार में धधक- 
चधक कर जलता का प्रमोभ दीता है । 
शनंजय (प्रवभमानध्यानधैर्य बन जय- 
६२५३) असल 
घृवराष्ट्र" (२०६५ उस») भुत- 
राष्ट्र, हूं 
चूष्मि._ (प्रदिमषामधृष्यिसंधुल्षित, 
१६३) सुथ-फिरण 
घाल्वम्थरा. (पास्वश्वरास्त्प्रेष्चिय 
प्रषिषू, १८४५) , मद्मूमि 
श१ 


३२१ 


घिछयम्‌ (कतदकिष्प्यमिवाष्यस्थाणु- 
परिनतस्‌, २े४६।१) मन्दिर, कुबेर 
के मन्दिर को पतदिष्ण्म कहते थे । 

धूमकेतुः (२५४।८) अग्नि 

घेनु (१८४६ उत्त०) दूध देगेबाली 


गाय 

चैनुप्रिया (४९७६) : हथिनी 

चेनुष्या (!१।७ उत्त०)) उत्तम गाव 

नख्ायुध (६८।१) छेर 

नस्धावते (स्वस्तिकनन्शावतविस्था- 
साभि, २९७७५) एक मांगलिक 
उपकरण 

नन्दिनी (नन्दिनीनरेख्स्थ, १३५११) 
उज्जयिनी 

नमतम्‌ (नमताजिनजेणाजीवनोटआा 
क्रुले २९८।९ उत्त ० ) ऊनी भगदे, 
ऊन को कूटकर जमामा गया मोटा 
बस्त्र । आज भो कश्मीर में तमदे बसे 
हैं। निणयसायर वाली प्रति का तमत 
पाठ ग्रसूत है । 

नरकारि (२९३।७ हिं*) : रिष्णु 

नाकु (अनेकताकुमिर्सछतिमोंक, ११८। 
४ उत्त०) वल्भोक, साँप का बिछ 
जिये देशी भाषा में बाँवो' कहा 
जाता हैं । 

नागरंग (९५१५) : नारयो 

भनाटैर (१९४१२ उत्त>)। अभिनेता 
मो० बि० में शाटेर का अंग वभिनेत्री 
का कड़े को किया है । 

नाड़ोजंघ (१२४१० उत्त ०): बन्‍्दर 

साथदरि ( इत्माचगावहरियुभभुद्ध 
बाध्ममात, १८५३) भृषत्र 


३२२ 


ताकीफिती ( बादुरूमवज्ञारोकिनो- 
कातबमू, २१७३) कमकिनी 
नासीरः (तब नासीरोद्धतरेणुशग, 
१८५१६) सेना 

निगत्ञ (४४०९) लोहे की सांकक 
निगद्यागमम्‌ (निगद्यागममिव गहनाव 
सानम १९३।५ उत्त०) गणित शास्त्र 
निचिकी (निश्चिको निटलनिक्षिप्यमाण, 
१८४८ उत्त ०) गाय। कछोर या 
उत्तम नई गाय 

निचुल॒ (निचुलमूलविलनिरीन 
१०१६) वृक्ष 
नित्यजागरूकसुत (१८७३ उत्त ०») 
कुत्ता 

निप (४९१२) घडा 

निपाजीब (निपाजीव दव स्वामि 


स्थिरोकृतनिजासन ३९०७) 
कुभकार 
निल्लोठनम्‌ (सोपानमार्गंग निसलोठित , 


१९०८ उत्त०) छुड़काना। लुठ धातु 
से ति उपसगपूर्वक निलोठिनू शब्द 
बनाया गया है । 
निश्चिम्पक' (१८।२) देव। मो० वि० 
में निशिम्प शब्द आया है । 
निबतनम्‌ (जिश्रतुराणि निवतना-यहि 
क्रास्तम्‌ १३९१२) श्रुतसागर ने इसे 
क्षेत्रणममान कहा है। व्यवहार की 
भाषा में दो लोन फर्लांग, इसी तरह 
दोन्तीन खेत या निबतन कहा 
गया है । 
निशादशे (८५३) बढ 
नशिभिनो (३५७ ४) रात्रि 


यशास्तिलेक का सांस्कृतिक अध्ययन 


निश्नेणीकप्‌ (असोषतलमपि सलि- 
श्रेणीकम १९७।१ पत्त०): खजूर इक 
निषद्या (१२५१ हि) धाछा, भवन 
निष्कुटोद्यानम्‌._ (निष्कुटोबानपादप, 
२०५३) ग्रृहवादिका 

नीक (असमनोकरसिकपि सकंवजर्भ 
१९७॥३ उत्त०) छोटो नदी, नहर 
नेत्र (१६९।५ उत्त०) एक प्रकार 
का मृग 

नेत्रम्‌ (१६८२) एक प्रकार का 
महोन वस्त्र 

सैकपेय. (गोमायुनैकपेयजुष्यमाण, 
४९२) राक्षस 

पत्सलम्‌ (मवेत्पत्सलबत्सल ५०८८) 
भोजन 

पतत्रिन्‌ (२५९।८) पक्षों 

पहिश ( प्रासपट्टिशवाणासनम ४६५। 
१) पढ़िश नामक अस्त्र 

पटोल्मू (नेश्रबीनवित्रपदीपटोलरल्छि 
का ३६८।२) गुणरात की पटोछ 
नामक साड़ी या पटोरू बस्तर । 

पर्षेट (सच्य* सभृष्ठा पपठा , ५१६८) 
पापड़ 

परमाश्ष (शकरासपरकंसमासन्त , पर- 
मान्त , ४०२४) छोर 

परिणय (८!।६ उत्त०) विवाह 

परिधानम्‌ (परिधासेन वृत्तभौि 
पुमानिव, ३८५।८) बोती, परदनिया' 
देसी भाषा में आज भी प्रचक्ित है। 

परुषररिस (५९७१ उत्त०): सूर्य 

परेष्दुका (पूगनतिथिनि प्रेष्ठकाश्मि , 


१८३६१ उत्त०) बहुत बार व्याई हुई 


पंशाश्विलिक की शब्द सम्पत्ति 


भांय (प्रयुरप्रसृता)। 

पत्तलवक' व्वियसकोचनो- 
चितेषु पल्‍्कवकक्षोक सूपाटीपटिसु, १ १२ 
उत्त०) : विद्यान्‌ 

पल्लाण्ड'. ( पराण्दुमृण्डिकाडम्वरम्‌, 
४०५५) प्याज 

पतल्लाश) (४८१३) शक्षव 

पलिक्नी (संस्यातीतासि पलिक्तोमि , 
१८६२ उत्त०) गा४धिन गाव 

परखिश”  ( पलिझदेशाअ्रधिणा देन, 
१८०२ उत्त०) जहाँ बैंठकर मृग 
का शिकार किया जाता है उठे पलिश 
कहते हैं । 

प्ननाइन (१९६) साँप 

प्रवनकन्यका (५३१।४) भमर ढोरने 
बाछो क्त्रिम पुच॒लियाँ 

पश्यतोहर (२५८८) देखते-देखते 
शुरा लेने बाला चोर, सुनार 

पस्त्यम्‌ (पस्त्यभित्तिमणिषोतै , २०६। 
१) गृह, सोमदेव से पस्त्य का एक 
से अधिक बार प्रयोग किया है (प्रचेत' 
परत्ममिवाष्यजडाक्षयम, ३४५४५) । 

पृषत' (पुषत्शुरख्ण्डममाव, २००।२ 
सत्त»): मृष, सैहुक 

पृषदाज्य (पृषदाण्येताभिक्षया थ शमे 
घित महरुमू, ३१२४२) ताजा भी 

पूपद्श्थ” (बापशविरात' पृषदश्वेषु, 
२०२१॥२)॥ बॉवु 

पएंकर्मातम्‌ (२८१९) कमल 

पंकिल (१६३।४) पापी 

पंकेंज (४१६/६)' कमल 

पंचजना (तगनमरक्ाभारण्यक्मंसभ- 


श्रेद 
नाये पंचजने, ४९४)! जेनुध्य, 
पंच कॉम 


प्रजापति (२०६।२ उत्त) राजा 
प्रचक्षाकिन (उपरितवतरूचरूत्यचा- 
काकिवालक, १९५) । मयूर। भव 
भूति ते मी प्रदलाकि का प्रयोत किया 
है (उत्त० २२९)। 

प्रत्यंगम्‌ (अंसंत्यर्ता मीतो-यं अत्यंगफल- 
निर्देश , १९११२) शामुद्रिक शास्त्र 

प्रत्यक्तानम (१५०१८) भोजन 

प्रतारणम्‌ (७२३२ उत्त०) ठपता 
प्रधाधघरणि (प्रषावधरणिध्विव सोत- 
स्विमीएय ६८।५) गजज्षिक्षा प्रदेश, 
नगर के बाहर का बह प्रदेश जहाँ 
गजों को शिक्षित किया जाता था या 
धुड़दौड आदि होती थी | इसका कई 
बार प्रयोग हुआ हैं (प्रपानधरणिवु 
करिविनोदविलोकनदो हृदम्‌, ४९५३८) 
इसे करिविनयभूसि मी कहते थे 
(४८२४५) । 

प्रधि (बाल्वस्थरारन्फ्रेष्यिय श्रधिषु, 
६८/५) रुभाँ 

प्रणपि. (अवधीरितादों रणप्रथिविधिः, 
३०५) अंकुश 

प्रणाल्षन्‌ (चस्ट्रोपकप्रणाछाग्र', २०५॥ 
७) गाली, परनारा देशों साथा में 
प्रचस्त है । 

प्रायोषपिशनभू (श्ीपवेशनबातिम्मपि 
कटनी, ४२९१३) संम्धास 

(मदौयें. निलये अबहर्श 

#पआकुंड १६०।२ उत्त>) पंकित- 


इ्रे४ 


प्रष्डोददी (बाध्यमानप्रष्ठोहोपक्षम १८५। 
३ उत्त०) + कुछ दित के मन 
बाडी गाय 

प्रसवम्‌ (अनयधिप्रयारप्रसवस्तवक, 
४६५१२) पृष्प 

प्रसेश्यानसम्‌ ( पारिरक्षक हव प्रसख्या 
मोपदेशेषु २३६२) गणितशास्त्र 

प्ररफ़ोटन... (प्रस्फोटनस्फारमारुत- 
२२६।५ उत्त०) सूय 

पाक (शुकपक, सोत्कण्ठमुस्कण्ठस्व, 
३५१ ५) महामत्स्य, श्रुतसागर ने 
सहुद्नदष्ट्र अथ किया है । 
पाण्डुरप्ृष्ठा (५६५ उत्त ०) कुछटा 

पायोनिधि (२५०४) समृद्र 
पामर (पामरपुत्री व यस्य जनयित्रो, 
४३०१) * नीच 

पारणा. (5पकल्पितपारणास्विव, 
२३१६।१) उपवास के बाद का 
भोजन 

पारद्रस (पारदरस हव द्वन्दपरिगत 
११२११) पारा 

पारिपुख (वारिपुंख हवानात्मीनवृत्तिक 
रपि, ४१।१) बोड़ 
पातिन्द्‌_(पाहिन्दमन्दिरोदरतार 
तरोच्यायमाणथ २४७४४) नरेन्द्र, 
राजा 


पा लिन्दी (प्रबलानलारदो लितपाहिन्दी 
सतत्रिभि , १९९।६) : तरंग, छहर 
पिचण्ड (कथ नामाय॑ पिच्ण्ड स्का 
यताम, ४०२९) पेट, तोद 

पिचुमन्दः (पिचुमन्दकन्दरूखदनम्‌, 
४०५।३) नीम । पृ० ७।६ पर भो 


यशस्तिज़्क का सोस्कृतिक अध्ययन 


प्रयोध किया है । 
पिण्डी (पिण्होंभराप्डशालिनाम्‌ ४२९। 
८) खड़ी । तेल निकाछने के बाद 
होष बचा तिकहन का छू छ---सीठी 
पित्तम्‌ (उड्रिक्तपित्तास्विव ६६५) १ 


जायु 
पिप्पलि (युडपिप्पछिमधुमरिजे', 
५१२१०) पोषक (छोटों पीपल) 
पिष्टातक (पिष्टातकचूर्णा ३३८।४) 
पिध्दातक चूण । इसके लिए सोमदेव 
से केवल पिष्ट शब्द का भी प्रयोग 
किया है (२२७५) । 
पिथुर (पिथुरापितजरूथमन्धरकपाछ- 
शकलम ४८।६) राक्षस 


पिंजनम्‌ (२२३।९ उत्त०) . #ई 
धुनने को पींजन 

पितृपत्ति (१५१।३) यम 

प्रिया (प्रियालमजरीब णकलित, 


१०५६) प्रियारू वृक्ष 

पीलु (मदतिछकितकपोल पीलुकुछश्यि 
४६१॥८ ) गज 

पुटकिनी (पुटकिनीपुटपटछाम्तरंगम्‌ 
२०७५ उत्त० ) कमछ्ठिती 
पुण्यजन (पृण्यजनावासभिवाष्यराक्षस 
भावम, २४४५) यम, सज्जन 
व्यक्त 


पुण्ड्रेश्ु (पुण्टरेशुकाण्डमडपसंपादनीधि , 
१०१३२) पोंढा, गन्ना सफेट मोटे 
गले को अभी सी प्रोंडा, कहा 
जाता है। 

पुलाक (१८६७): हाथो को खिछाई 
भाते वाछी रोदी । 


अशस्टिकक को शऋ-:शेःष्पति 


प्ररदश' (ृरदंशोनिशासरनछर, 
४८६) ; दिलाव, बिल्‍्टी । इसका 
प्रयोभ सोमदेव ने एक से अविक बार 
किया है (पुरुवंशोदशनप्रकाशकेदा, 
१६१४४ )। 

पुरधूर् (मुग्देषु पुरघुतवत्‌, ४२३९) । 
शगाल 


पुष्पंधय (गरुन्तीष पृष्पधयेषु घृतिषु, 


६८।२ ) भ्रमर 
पुष्पदन्तम(अपहसितपृष्पदन्त कुबछय 
कमछावबोधनाहेव,._ ३२८३) 

अन्द्रसुय 


पुष्पशर' (१६०७) कामदेव 
पृष्पात्ष (१२४९) कामदेव 
पूतनम्‌ (अराक्षसक्षेत्रमपि सपूतनम्‌, 
१९६।३ उत्त०) : राक्षसी 


पूतिपुष्पफलम्‌ (पू्तिपृष्पफलदुश्टदशा- 
विदानीं गक्षोरहौ, १ २४४५) कपिरव, 
। 


पूषन्‌ (यो पृष्णा भोगिलोको, २३१ 
४) सुय 

पोगण्ड' (पोणण्डबाण्डाछादिकादशो क, 
३३१२।२) विकलांग 

पौम्ञी (पीत्री ९ मुस्ताशन , ६१४) । 
जंवली सुअर 

प्रेताधानम्‌ (फर्सलसूछतिछतीयमात- 
पोहाबातम्‌ २०८।६ उत्त०) छोटी 


अद्ुली 

पोरोगव' (धमस्तसुपक्षास्ताविगमपाट- 
गाय पीरोगंदाय, २२२४ उत्त>) 
श्लोइया 


बर्थ 


फैल्लामुकू (फेशामुरू प्रतिकूल', ५११। 
३) +जूतभमखोर, एक क्षम्य प्रधंत 
में फका को शूटन कहा है 
(११८।४)। 

बमु (बम दिक्षण्डतनयरक मजे 
हृए , ५१११०) समृछ 

बस्त (१८४५ उत्त०) बकरा 

शहती (१९५२ उत्त०) छुद्र वार्ताक 

बृहदूभातु (५८१) अब्नि 
अध्त* ( कृष्नदी घितिप्रदन्थाजि', 
४५।६) सूथ 

अह्यचारिन्‌ (अप्रथमाश्रमसपि ग्रह 
चारिवहृश्म, (९६॥१ उत्त०) 
पक्षाश, पक्ाश के छिए केबल बहा- 
तह का भी सोसदेव से उ५ 
योग किया है (१२, २०ह१ै॥८ 
उस०)॥ 

बकोट (अवाशाटवकोटबेष्टितचकित, 
२०८॥५ उत्त०) । बक, बगुरा 

बालधि (बाऊूषिपु च॑ नियुक्तयम- 
दण्टेरिव, २९१) पूछ 

अण्डतम्‌ (मण्डनोद्भटरटंद्यलात्तरे, 
११५४४, प्वकुरुमषावादुभोतम्‌, 
११५७) गुड़, शगड़ा 

सण्डिल * (सोइपि भण्चिछ १९१।५) 
कुश्ता 

भल्टूक (हरिषप्रभाभभण्मीत- 
भ्रलटकतिकरम १६८४ उस») 
अुततागर ये इसका अर्थ श्वाक्र 
किया है। देशी भाषा में जाझू, रीक् 
को कहते हैँ । 


दै२६ 


अखिल (सविरू इव नादतते दारव पाद- 


प्रितराणत्‌, ४०८।१) महामुनति 
झाम्णिका (राजाध. भ्रमणिकाया 
गतस्तरुमूल, १०१॥९ उत्त०) 
बाटिका, श्रुतता गर से इसका अर्थ 
बनक्रोड़ा किया है। मुद्रित प्रति का 
भूमणिकायां पाठ अशुद्ध है । 
श्रशायमान (५३१।३ उत्त०) तेज 
मतिशीर 
भाव (४२६।८) बहनोई 
भोजप्रबन्ध तथा मो० वि० में भी यह 
शब्द आया है । 
भ्ुजिध्या (सरस्वती विनोदभुभिष्पव, 
२२३१।७) गणिका 
भूदेव (८८।९ उत्त०) ब्राह्मण 
भोगीसद्र (५०४८) शेषनाग 
मकर (उन्मतमकरकरास्फालनोत्तारू 
लद्डरिका २०९।१ उत्त ०) जरूगज 
सठ (मठस्थानम्िद नैव, ३८३।८) 
छात्रालय 
मण्डल (१२५) कुत्ता 
मण्डल्षव्यूहू (दण्डासहतभोगमण्डलू 
विधोन ३०४।५) भण्डलाकार व्यूह 
रचना 
सण्डूको (१५३।६ उत्त०) मेंढको 
मध्यस्थ  (त्रिविष्टपध्यापा रपरायणा- 
सस्थे मध्यस्थे, २००।३) यम 
मसधुक॑ (मधुकलोकविहितमगक्कानि, 
२२८११) इन्दिजन स्तुतिपाठक 
अन्द (स्त्रीवृन्दमित्र मदस्य, ७॥२) 
नपुसक 
सन्द (९५६) पानिश्यर तामक गृह 


मशस्लिशक का सांस्कृतिक भध्ययव 


सन्दीरम्‌ (पुराणतरमन्दोी रमेसआलकूत- 
३९८६) मथानी को रस्सी 
मतलीषा ( गुणेषु ये दोषमनीष-यास्वा , 
११।१) बढ़ 

समय (मषमहिषमयमातग, (१४४१, 
मयमुक्तस्फोतफ़ेन, ५१२४३) केंट 

मयु (मयुमिथुनसगोतकानन्दिनि, 
२३०२) किस्तर, गरधव 

मरालः (मरालकुलकामिनी २०७॥४ 
उत्त०) १ हस 

मराली (२४९४) हसी 

मरिच (गुड़पिप्पलिमधुमरिचे , 
५१२।१०) मिच 

मल्लिकाक्ष. (अनेकमल्लिकाक्षकुट- 
म्बिनी २०८।२ उत्त०) हंसविशेष 

महामण्डल (महामण्डलावगुण्ठितमक 
नाल ३०९१३) सप विशेष 

महीन (यस्‍स्यत्थ तव महिमा महीन) 
पृथ्वोपति राजा। मही-पुथ्दी उसका 
हल -“-स्वामों महोन । 

सगदंश (१८६५ उत्त०) कुत्ता 

सगधूते (परव्यसनाम्थषणाय मृशघृत 
स्थव समादमदप्रणार, ४३९८) 
सियार 

सगादनी (बल्लयोईपि मृगादभीकआाय', 
२००१७ उत्त०) एक प्रकार की छता 

सृषोद्यम्‌ (७४२१) असत्य बचन 

भाकन्द ( माकन्द्म शरीहुदयंगम , 
२१३११ माकन्दमजरीव पुष्पाकरस्थ, 
२२३।३): बाज 

सागधी (रघुवक्ममिव भांधीप्रभबंभ्‌ 
१९४३ उत्त ०) ३ पिप्पली 


परदास्तिरुक की शब्द-सपति 


मार्गोयुक' (विशर्गास्मार्धायुककमश्ण, 
१८९॥७ उत्त०)  भृगया कुझरू, 
शिकार करने में चतुर । 
माजतीयदेश” (धमाल्रित्व मार्जजीय 
देशमावरितोपस्पक्षत , ३२३॥५ ) 
हाथ ५९ भोने का स्थान 
सातृनल्दून' ( अमहानवमीदिनसपि 
समरातृन दतम १९७।१ उत्त० ) 
करज वक्ष 
मातरिश्य (विनीयमानात्मनि मातरि 
एवनि, २५०५) बायु 
मात्र (मायसमो5पि ब्र माम ४२६। 
८) श्रुवसागर ने इसका अथ मामा 
इतसुर किया है। माँ के भाई को 
व्यवहार में मामा कहा जाता है । 
सायाकार (स्वपरजनपरोक्षणमाया 
कार मामाकार, १९२७७ उत्त७) 
प्रतिह्र 
मालूरम्‌ (अवास्‍्माछूरमूछक 
४०५॥१) विल्व 
मसाष' (भुगीत माषसूपम्‌ ५१२११) 
जड़द 


साद्देयी ( माहेयौदोहष्याहाराहयमान 
१८५६ उत्त०) जिस गाव को दुदते 
समय घर-पर्र को भावाण होती है। 
सिण्ठ . (स्थातायानेतुमीशा पथ 
कृतरतीत्‌ हस्तिनी तेज. मिष्ठा 
७०२) गजपरिच्ारकों का पुलिया, 
जो गरमों को नहराते धुढाने बादि का 
काम करता था। दाच ते भी मेंण्ठ 
का उल्लेख किया है (हुंएं० २०६) १ 


हु 


हिंस्दी में वे5 शब्द मजदूरों अरने 
यारों के दायक के लिए प्रयुश्त होता 
है। यहाँ भी संमवतया छोटे गज- 
प्रियारकों के मु्िया अमादार के 
लिए ग्रेष्ठ भाया है । 
मुण्डिका (एरण्डफलपरूण्डुम्ण्डिका- 
इम्बरम्‌, ४०५।५) शाक विशेष 
मितद्रुष (भितद्रवशुरक्षोमित '४६५॥ 
१) अद्व, सोमदेव ने मिलन्दू और 
मितद्रव दो शब्दों का प्रयोग किया 
है (१४४१) । 
मितपच (मितंपच्नानामग्रेसर , ४०३। 
७) क्ृपण, कंजूल 
मिहिर (दश्वेस॑ मिट्टिर जगतिय- 
करम्‌, ५४४)६) मेष 
सेघशाल' (बर्षारात्रमिय घनमेषरादम्‌, 
१९४३ उत्त७०) मयूर भेधो को 
देखकर मयूर बोलता है। इसणछिकु 
साव के आधार पर मयूर को मेघराज़ 


कहा है । 

मैथुनिक ( मैथुनिकः सबरकस्यास्तर 
कस्य ४०१४) श्याका, साला पललीः 
का माई । भराठी में साझा को 'मेहु 
लिया कहा झाता है । 

मोदकम्‌ (मोदकमन्दमठिकावलोकनात्‌ 
८८।९ उत्त०) एंडडू 

मुग्बभति (प्रतायते मुस्धमतिर्त केस, 
१४ ।७ उत्त०) : मर्द बुद्धि 

सुनिजन [(काननेंच्रौरिव संतरपशध 
मुगिजनयोच्ररा भ २५६४ उत०) “ 
तापध पक्षी 


शर्ट 


समूझक। ( कोलाहुहावजोकम्‌कमूकक 
छीकम्‌, २०८७७ उत्त०)) महक, 
प्रेंढक 

मूछेन्सि (२०१२) : विर्कलना, प्रकट 
होना के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। 
मूद्धीश्वर (९।९) । समीक्षक 

मुसु र ( बिनिभितमुम्रोपहारात्बिव, 
६५१) अंगार 

मूलक ( माल्रमूलकचक्रकोंपक्रमम 
४०५१, भुजोतमाषसूप मूलक सहित 
न जातु हितकाम , ५१२११) मूली 
मूषा ( विताप्यमानमूषाशुषिरष्विव 
६५।३)  श्रुतसागर न इसका अथ 
ध्वण बढाने वाली घरो किया है। 
वैसे यहाँ चूहा अथ भी सगत बैठ 
जाता है| 

मौकुलि (संतत घवलमोकुलिनाद , 
२२९।६) कोआ 

अ्रक्षकर्द मम (२८१२ उत्त०) ककोछ, 
अगर, कपूर कस्‍नूरी को मिलाकर 
बनायी गयी सुग धी । हसे चतु सम 
शुगन्धी भी कहते हू । 
यजत्रम्‌(निर्बठितंयजत्रकममि , ३८५।३ 
हि०) हवन करना 


यन्त्रबारागृहम्‌ (३९११० हिं०) 
स्नानगृह 


ययागू (८८९ उत्त०) छ्प्सी 

यष्टि (३०१।७) छाठी 

यागनाग ( २८८७७ ) पहहल्ति, 
ग्रजशास्त्र में इसके विशेष गुणों का 
वणत है। सोमदेव ने भी अन्यत्र गज 
प्रसग॒ में उतका विवरण दिया है । 


यहास्तिकूक का सांस्कृतिक अध्यकय 


यावद्‌ (५२३१५) जलजन्तु 
यायजूक' (३२३) हवन करनेवाक्ा 
यायक (५६३ हि०) अलक्तक 
यावनाल (२५६५ हि०) जुवार 
याट्रीक (२१४३ हि०) प्रहरो 

रजति (रजनिरसश्युणरजतीब, 
४२२७) हल्दी 

रतिचतुर (रतिचतुरविकरनखमुलाब 
लिख्यमान ३५।६) कबूतर 

रक्ततुण्ड (१९८१ उत्त०) दोता 

रक्ताक्ष (१८५२ उत्त०) भैसा 

रदिन्‌ (मदनरदिमदोद्ीपनपिण्डे, १५।१ 
उत्त०) हस्तो, रदिन्‌ का कई बार 
प्रयोग हुआ है । 

रल्लक (२००५ उत्त०) रल्‍्छक 
नामक जगली बकरा । इसके ऊन से 
बनता वस्त्र रल्लिका कहलाता था। 
सोमदेव ने रल्लिका का भी उल्लेख 
किया है । कोष ग्रथों में रल्खक को 
एक प्रकार का मृग कहा गया है । 
रल्लिका (२६८।२) . रल्खक नामक 
जगलो बकरे के ऊन से बना वस्त्र । 

रसवतीगृहम्‌ (तस्मिस्तेव रसबतोगुह् 
सकलरसप्रसाधन ,२२२।६ उत्त०) 
रसोई घर 

रंकु (२००३) एक प्रकार का मृग 
(नष० २८३) । 

राजिका (४०६१) राई। 

रावणशाक (९८७ उत्त०) मांस 

रिंगिणीफल्षम्‌ (२५७१२ हि०); भट़ 
कटया, कटकारी 

शुरु (२००।४) भूग विशेष 


पहकितिक्षक की शकरूउम्पत्ति 


रैरिहाण” (रेरिहाननिवहविहार इव, 
६०५७७) भहिद, नेंधी 

शोद! (२०५) आकाश 

खग़ुदड़म (२१६॥७ हत्त०) शकुटदच्ड, 
छ्हु 

खड्मण (२०६१५ उत्त ०) रुदमण 
(राम का छोटा भाई) सारस पक्षी 
लवान्तम्‌ (९७१) फूछ 

लटह (१११७) सुन्दर 

तक्टहमगति (१५४४) छछित गन 
संयमम्‌ (१३४।१) .. भुतसागर ने 
इसका अथ शछिलोत्कीर्ण गृह किया 
है। यहाँ गुफा से तात्पर्य है । 
लम्बस्तनीकम्‌ (१९७२ उत्त०) 
विचापृक्ष 


लक्ष्मी (१९९५१ रस०) रूपभो, मर 
डम्यूंगी भामक औवध 

हंजिका (४१७४५) बेदया 

सांगजी (३३३ उत्त०) जठर पिप्परसी 

ज्ञाज्ाटिक' (१९४।५) नौकर 

छुल्लाय (५२३६) भमहदिष, मेंसा 

लछूता (२६३॥१०) सकड़ो 

छेखपत्रम्‌ (१९७४२ उत्त०) ताड़पत्र 

छेसिक (४५३ उत्त०) शैसिक तामक 
शज-परिणारक, जो हाथियों को देश 
कमाने आदि का काम करता या। 
बाण ने हर्तंचरिंत में केसिक परि 
बारकों का उल्केश किया है । 

कोभ (अकायायाबकोमचूडैगंण', 
४६६।५) केश, ब्रा 

लोमचूड़ः (४६६/५) ' जुर्प 

लोहक” (विविभ्रषायोदधुरस्वानओओइले 


श्२९ 


२४७६) . व्याप्त 

व्यखन' (२०५६) पथा 

व्याप्ती (२००१७ उस») छता विशेष 
ज्याली (५१॥३ उत्त ०) दुष्ट हथिनी 
ब्योसकेश (२११२) शिव 
बत्सलगम (४०२६, ५०८।८) भोजन 
वर्धभानम्‌ (१९६२ उत्त ०) एरड 
वृक्ष 


वनीपक (१८।२) स्लुततिपाठ्क 

बनेजम्‌ (२४३४) कमल, पाती 
का एक ताम वन! भी है। यन 
में उत्पन्न होने के कारण इसे 'वर्देज 
कहा है । 

बप्त (४३३) पिता, बोज डारने 
यारा | संमवतया बाप इसी हे 
बना है । 

वर्येरक (१८४५ उत्त०) : दिश्लु 

वषेघरः (१३३।३) नपुसक 

बराह (१६९८॥७ उत्त०) : युअर 

बराइवैरी (१८८।३ उत्त०) कुत्ता 

बल्सक' (उच्छनोदेल्लितवल्ककरारूक, 
४०५॥५) £ कण्चा 

बक़बी (१९८५) बोपी 

बल्ली (२०० ७ उत्त० ) छता 

वल्छूरम्‌ (स्वगपुर्डूनवल्लूरम्‌, ४९५) 
मांस 


सस्ताज' (बर्ल तरकाल , २१९४२) १ 
बायु, पृ०. १९९७ उत्ण में भी 
इसका प्रयोग हुआ है । 

( 


श्युषठ ", २९२ उत्त०) भृतसावर 
ये इसका अर्थ पट्िका किया है। संभंद- 


३३७ 


हया उसका अभिप्राय खूठी से है । 
बष्कयणी (१८५७४ उत्त०). बहुत 

दिल को व्याई गाय, बकेस' या 

छिकरी गाय देशी साया में कहते हैं। 


बशा (वशया बतगज़ हक, २७९ 
उत्त०) हलस्तिनो 
धसा (१८६२ उत्त>०) वन्ध्या गाय 
बहित्रिम (१८८८) ; नोका 
यूक (२१९।१) बकरा 
वृन्ताकम्‌ (११६।७) बेंगत 
वृष्णिका (१८४६ उत्त०) बूढ़ी 
गाय 
वृष' (२०४।२ उत्त०) मूसाया चुहा 
बागुरा (२५३।२): जाफ़, बापन 
का जाल 
वाजि' (१८६३ उत्त०) अश्व 
वाजिन (३०८५५) : बाज पक्षी 
बातोकम्‌ (४०५४) बेंगन 
वातूल्ल (४६६) वायूं, अघढ़ 
वाधी (१२२४) : चमड़े की रस्सी 
वान्ताद' (१८८४ उत्त०) कुत्ता 
वानर (१९९।४ उत्त०) अन्दर 
वामना (१९६२ उत्त०) हृषिनी 
बासनम्‌ (१९६१२ उत्त०) मदन 
वृक्ष 
बामलूर (२०४४ उत्त)) वल्मोक, 
सांप की बाँमी 
बारवनिता (४११३) वेष्या, चकबो 
बारला (२४१४४, २०९५ उत्त०) 
डे कोझों में वरटा शब्द भागा 
है 


यशस्तिलछक का सांस्कृतिक अध्यय्त 


वारसी (३२३१॥३) वेह्या 

बाली (सैकदोल्लोलबाली विहा रवाचाश- 
बाररूम २०९५ उत्त०) खसहर, 
तरग 

बालेयक' (१८६।२ उत्त०) गधा 
बास्तुल (वास्तुरूस्तण्डुलीय ,५१६॥७) 
बाल्तुल शाक, समवतया जिसे भाज 
कल 'बथुआ कहते हैं । 

बासनेयो (५४६२ उत्त०) रात्रि 

बासब (३१५७) मेष 

बाहरिका. ( बीरणप्ररोहवत्पयस्त- 
बाहरिक , २०।५) हाथी बाँधने का 
खूँटा | श्रोदेव ने हाथी के पीछे के पैर 
का बाँधने वाला खूदा जथ किया है । 
देशों भाषा में इसे 'पिछाड़ी' कहते हैं । 

वाहा (१९२१) : भुजा बाँह 

बिकर्तेत (७११०) सूय 

विकृत (४८६।१) रोगी 

बविफिर (५८ ८) पक्षों 

विचकिल (५२८५५, ५३२१३) 
मोगरा पृष्य 

बिजया (१९४४) हरड तासक 
लौषधि 

बितर्दिका (९९ ४) वेदिका, कोक्षों 
में दितदि का प्रयोध जाया है । महा 
दोरचरित में वितदिका भो आया है 
(६२४) । 

विधि (२०४) नर्तत - शाचमा 

विनियोगः (१६१।७ उत्त०) . अधिर 
कार राजाजा 

विनेय (७२४ उत्तत) शिष्य, 
विद्यार्थी 


अशस्तिसक की शब्द-सम्पत्ति 


बिटंक' (२०११, ५९८७) : शुवसागर 
में इसका अथ एक रुघान पर पक्षियों 
को वैठने के खिए बाहर निकाले गये 
भरने तथा दुधरे स्थान पर वरण्डक 
किया हैं । 

विरसाल (४०४५). राजमाष 
उड़द की एक जाति 

विरेय (६८१) हालाव, पोचरा 
शब्दाय चिन्तामणि में नदी के छिए 
विरेफ शब्द आया है | 

विरोचन (५२२, 
सूय अग्नि 

बिलात (१९८।६ उत्त>) भोछ 

बिलेशय (बाछविलेशयबेष्टितविटप- 

भागम ४६२३): सप 

बविश्वकद (११५५) कुत्ता, पोमदेव 
ने इसका कई बार प्रयोग किया है । 
अआुतसायर ने इसका अथ शिकार 
करने में कुषछ कुत्ता किया है। अभि- 
थाम जिस्तामणि में भो विद्वकतु का 
यही अंभ किया गया है (४।१४७) । 

विश्वद्यति (१५५१) ध्रृय 

विशसनम्‌ (२८६) हिंसा, पशुषष 

विष्टि (४२७५४) बेबार छेगा, बिसा 
शल्य दिये मजदूरी कराना । 

विष्यद्रीचि: (६५११) सबत्र, संसार 
अर में 

विध्याजव (११४६) . भिका हरा 
औओबन, भोइत (शब्द रतवाकर ३।६३) 

घीरण (३९०४२ ) बंद, बाँस 
बेह+ ११३१७) 

बीरथें (२००७ उत्त+) 


६५१२) 


या 


ड्श्जु 


विशेष 
वेडिका (२१७११ उत्त०) छोटी 
साव 
वेताज्न (२१।७) भूवाबिष्ट मृतक 
शरीर 
बेद्ण्ड (२९१॥५) ; हात्रो 
वेल्लिक' (१९८।६ उत्त ०) * बालक, 
सोमदेव से भौलों के बालकों को 
विलात वेल्छिका ” कहा है । 
वेज्ञावनम (२२१४४). पमुद्रठट के 
बगीचे 


बेसर (१८६।३ छत्त०) शुतसागर 
में इसका अथ द्विश्वरीर किया है। 
वेहा (१८६२) गर्भ मिर ययो गाय 
को बेहा' कहते हैं । 
वैकक्ष्यम्‌ (२४॥६ इत्त०) 
ओड़ने का चादर 
बैकक्षक (१९६।५) दुपट्टा, बोढ़ने 
का चादर 
वैबदबत (२१६।६ उत्त०)) बम 
(रामा, १५१४५) 


वैशिकम्‌ (२६१ उत्त०) 


छल 

इवेतपिंगलः (१८६।७ उत्त०) बिंह 

इथामक (४०६५४) सांग (शॉड०- 
४१३) । 

शकुल' (इड०ण७) : भमतत्य, मछली 
सोमदेंव ने इसके शकुर ओर शक्षुक्ति 
हो कपों का प्रयोग किया हैं (१४७११ 
करे ०) 

शतस्मख- (१६४५) इस (कुमारं०- 
सदर, रघु+ ९३११) । 


दुपट्टा, 


माया, 


हैशर 


शाफ रिज्ञ' (५२९ उत्त०) रेतीला 
प्रदेश 

शरमासुत्त' (१८७'८ उत्त०) झुत्ता 

शच्छुल्षि (५१२९) कचोड़ो 

शल्श््क (२००४ उत्त ०) सेही 
मामक जंगली पशु । इसके सारे शरीर 
में बड़े बडे काटे होते हैं । 

शम्मली (१८८७ उत्त०)  दासी 

शभु (३४६॥२) सुख देते बाला 

शसिततव्त (४०८६) श्रुतसागर 
ते इसका अथ दिगम्बर किया है। 
मनुस्मृति (११०४) में लिखा है कि 
उसका अध्ययन करने बाला ब्राह्मण 
कहलाता है । 

शिखामणीयमान (४५४।२) शिर 
के मणि को तरह होता हुआ। 

शिपिविष्ट (सहाराविष्ट झ्षिपिविष्ट 
इव १४७।४) महादेव 

शिवप्रिय (१९५५ उत्त०)) घतुरा 
वृक्ष 

शिशुमार (२१४५६ उत्त०) 
(महा० १।८५११६) ३ 
शुचि (४०८३) अग्नि 
शुनीसूनु (१९०।८।उस०) १ कुत्ता 
शुर्पफाराति (४१/४) कामदेव, 
कामदेव के लिए शूपकाराति छाब्द 
कुषाण युग में प्रथलित हो गया था । 
बुद्धधरित तथा सौन्दरानन्द में शूपक 
तामक मछये को कहानी का उल्लेख 
है। वह पहले काम से श्विजित था 
पर बाद में कुमुदवदों नामक राज- 
कृमारों को प्रार्थना पर कामदेव दे 


मगर 


यशस्विलक का सांस्कृतिक अध्ययग 


अपने वश में करके राजकुमारी को 
सौंप दिया । 
शोेषा (शेषाया तम्दुला करे, ४१६।८) 
माक्षीर्वाद 
आयसम्‌ (७०५ उत्त०) : कल्पाणप्रद 
(वाणिनि) 
श्रीफज्ष (४५९। ४) ; बिल्व वृक्ष 
स्तभ' (१५०७) बकरा 
स्थानम्‌ (७०१२) भगजशारा 
सकुटी! (सकुटीब्छुटिता घोटिकेव, 
५३१॥३ उत्त ०) अष्वशारूा 
सत्रम (१९९५) दानशाछा 
समय (५२१२) शास्त्र 
समथेस्थानम्‌ (१९५॥२ उत्त०): 
ग्राश्रम 
समांसमीना (१८६१) प्रतिवष 
इ्याये वाली गाय । 
सबकषः (१४२६) यम 
सल्िलतूल्षिका (५२९।५) जरूशय्या, 
पानी के बोच में बनाया बया 
शयनस्थान | 
सवनमृहम्‌ (५०७४) स्नावधर 
संघधिनी (१८६।२) गर्मिणी होने के 
बाद वृषमाक्कान्त यो । 
संबर (२०६४ उत्त०) शांग वृक्ष 
सवाहक (४०३।५) तेह मालिश 
करवेबाला | 
स॑ंस्थपति' (२८९। 
कप (२८९१) वास्तु विदा 


संसल्यित' (१५०६) मृव 
संसगेविधा (२०२३) अश्रुतद्धाथर 
ये इसका अथ भरतशास्त्र किया है। 


अश्स्तिक्ृक की श्रम्द-सम्पत्ति 


संस्कृत कोषों में (मो० वि०) समाज 
विज्ञान अर्थ दिया है । 
झागर (३४९२) धअध्य 
सासज (४८५५) गज, सोमदेव ने 
गज के लिए सामज शब्द का प्रयोग 
कई बार किया है । 
सावित्र (४६६१) सूर्य 
सारणी (५२५३६) कव्रिम नदों, नहर 
सारसनम्‌ (१५०६) करपनी 
सारंग (३४९१३) गज 
सालूर (१४४२) मेंढक 
सि्रय (१९११): वस्त्र 
सिताम्बुजम्‌ (२११।९) सफ़ेद कमर 
सिद्धाथेक (२२९) : पोछा सरसों 
सिद्धादेश (२१०) सिद्ध पुरुष 
का कथन 
सिद्धायः (४२७४४) कर 
बा (५२४,१) पद 
ना (१९४५ उत्त०) इस ताम 
को औषधि 
सुबणें! (५३३) स्वण, राजकुस 
सुअवा (१८६१२ उत्त०) सहज दुहने 
बालों गाय । 
सुविदत्रम्‌ (सुविदभवस्तुव्यस्तहस्तै , 
शे२४।५) मांगलिक वस्तु 
सुधा ( १५२८) : जछ 


श३३ 


घूविकासझं (२२६७) प्रसृति गृह 
घुश्यारण' (२४५॥८ ठत्त०) । ऐराबत 


हाथी 
घुरसुरभि' (१८५८ उत्त०)४ 
कामधेनु 


सूनाकृत (सूनाइृतों गृहमुपेत्य ससार- 
प्रेयम, ४१५७) श्रुतसागर ने इसका 
अभ खाटकिन्‌ किया है। आजकल 
छटीक कहते है । 

सोभाजन (४०५।४) सहजन वृक्ष 

सोमम्‌ (१९६३ उत्त०) हरीतिको 
नामक औषधि, हरड़ 

सौखशायनिक' (३६६॥५) सुख 
शयन को बात पूछने वाला । 

सोरभेय (६८।२) बैल 

सौबस्तिक (४५२१०) पुरोहित 

हरिण' (१८२।३) स्वग 

हरितवाहबाहन (८५।१)। सूर्य 

हरिहस्तिन्‌ (१२।५ उत्त०) ऐराबत 
( इन्द्रका हाथो ) 

हल्ल' (सोल्कासहल्लानना , २२७।३) 
धाक्षीर्वाद देने वाला 

दम (१३४४) मित्र, हल 

इलम्‌ (२९६५) पैरों की अंगुछियाँ 
हंसायित (१२८।७) हंस के समान 


माचरण' 
हिंजोरकम्‌ (६१७१०) नूपुर 


चित्र फलक 
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४ चित्र सख्या 


१ कचुक (१० १३१) कचुक या चोली पहने श्रोकठ जनपद (थानश्वर) को 
स्त्री । (अहिच्छत्रा के खिलोन सख्या ३०७) 


२ चोलक (क) (१०१३३) मथुरा से प्राप्त कनिष्क की भूत म खुले गे का 
चोलक । 


३ चोलक (ख) (प० १३३) मथुरा से प्राप्त चष्टन की मूर्ति म तिकोनिया 
गले का चोलक । 


४ चण्डातक (क) (प० १३४) चण्डातक पहने चामरधारणी परिचारिका 
(आंध्र कृत अजन्ता फलक ७३) 


५ चण्डातक (ख) (प० १३४) चण्डातक पहन लक्ष्मी । (अमरावतो स्कल्पचस 
फ़लक ४ चित्र २९) 





३ चोलक (ख) 





४ चण्डातक (क) 








५ चण्डातक (व) 


२ चोलक (क) 


फलक २ 


चित्र सख्या 

७ उष्णीष (प० १३५) भरहुत, साँची तथा अमरावतो की कला में अकित 
विभिन्‍न प्रकार के उष्णीष (क से घ तक) । (अमराबती० फलक ७) 

७ पट्टिका (प० १३५) मस्तक पर अछुक नामक रेशमो वस्त्र की उष्णीष 
पट्टिका। (अजन्ता फलक २८) 


८ कौपीन (प० १३५) कौपीन पहने तापस | (अमराबतो० फलक ९, 
चित्र १) 


९, चीवर (प० १३६) चीवर पहने बौद्ध भिक्षु। (वही चित्र १४) 


१० उत्तरीय (प० १३५) तरगित उत्तरीय । (देवगढ गुप्तकालीन मदिर की 
मूर्ति से) 





फलक ३ 


चित्र सख्या 


११ किरीट (प० १४०) किरोट घारण किये हृद्र | (अमरावती० फलक ७ 
चित्र ८) 


१२ मुकुट (प० १४१) अजन्ता गुफा १ में वजपाणि । बाधिसत्त्व क चित्र म 
अकित मुकुट । (अजता फंलक ७८) 


१३ अवतस (प० १४१) नीले कमछ का बना अवतस । (अमरावत्ती० फलक 
८ चित्र २०) 


१४ कणिका (१० १४३) पष्प की पखुडियो को ऊपर को ओर मोडकर बनाय 
गय अवतस । (वही फलूक ७ चित्र १८) 


१५ कणपुर (प०१४२) पत्राकुर का कणपपर। (अजन्ता फलक ३३) 
१६ कर्णोत्षल (प०१४३) खुलो पखुडियों वाला कर्णोत्पल । (वही) 


१७ कुण्डल (पृ० १४४) गोल आकार का कुण्डल। (वही) दाहरी छडी 
तथा बालो युक्त कुण्डल । (चित्र १०) 


१८ एकावली (१० १४४) अजन्ता गुफा १ में वजपाणि बाधिसत्त्व के चित्र 
म मध्यमणि से युक्त एकाबली । (वही, फलक ७८) 


१९, कठिका (प० १४६) गले म कण्ठी पहने लक्ष्मी । (अमरावतती ० फलक ४, 
चित्र २९) 





११ किरीट 





१३ अवतस 


€ट्ट्ऊ 








१९, कण्ठिका 





१८ एकावली 
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चित्र सख्या 

२० हार (प १४६) वज्ञपाणि बोधिसत्त्व के चित्र में अंकित हार । (अजता 
फुलक ७८) 

२१ हारयष्टि (पृ० १४६) हारयपष्टि या इकहरो माला । (अमरावती० 
फलक ८ चित्र ६) 


२२ अगद और केयूर (प० १४७) अगद और केयूर नामक भुजा के 
आभूषण । वही चित्र ७८) 

२३ ककण (१० १४७ ) ककण नामक कलाई का आभूषण । ( वहीं 
चित्र ९ ११ ) 

२४ वलय (पृ० १४७) वलूय नामक कलाई का आभूषण । (वही चित्र १५) 

२५ मेखछा (प० १४९) मेखला नामक करघनो जिसे पहनकर चलने से 
आवाज हाती थी। (वही चित्र २६) 

२६ रसना (प० १४९) दोहरो लडो का रसना । (वहो, चित्र २८) 

२७ काची (पृ० १४८) इकहरी लडो को ढाली ढाली करधनी या काची । 
(वही चित्र ३४) 

२८ घर्घरमालिका (प० १५०) घघरमालिका नामक करधनों । ( वही 
चित्र २७) 

२९५ हिजीरक (१० १५०) हिंजीरक नामक आभूषण । (वही चित्र १७१८ ) 

रे० मजीर (१० १५०) मजीर नामक आभूषण जिसमें भीतर चादो के ककड़ 
भरे रहते थे जिससे चलते समय आवाज होती थी। ( बहा 
चित्र १९ ) 

३१ नूपुर (प० १५०) थालो में नूपुर छिये परिचारिका । अलक्तक मण्डल 
समाप्त हो तो नूपर पहनाये। (अमरावती० फलक ९ चित्र १ ८) 

३२ हसक (प० १५१) हसक नामक पैर का आभूषण । (हु चरित० फलक 
९, चित्र ३ ८) / 





२२ अगद और केयूर २४ वलय 





२५ मेखला २६ रसना 
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२८ धघ॑रमालिका 


रै२ हंसक 


फलक ५ 


चित्र फलक 

३३ अलकजाल (प० १५३) राजधाट (काशी) से प्राप्त एक मृष्मुति | (कलछा 
और सस्कृति प० २४७) 

३४ मौलि (प० १५६) चूण विश्वेष द्वारा घुंघराले बनाय गये बालो को 
व्रिविभक्त मौलिबद्ध कंश रचना । (वहा १० २५१) 

३५ केशपाश (प० १५४) पत्र और पुष्प मजरी स सजा कर मुकुट की 
तरह बाँध गये केश । (वही प० २५१) 

२६ कुन्तलकलाप (प० १५३) मार की पूछ क॑ अग्रमाग को तरह सभारे 
गये कुतल । (वही १० २४८) 

३७ वेणिदण्ड (प० १५७) वेणिदण्ड या इकहरी चाटो । अमरावती० फलक 
८ चित्र २३) 

३८ जूट (प० १५०) जूट या जूडा । (अमरावती० फलक ९, चित्र २) 


३९ धम्मिल (पु० १५५) एक विशेष प्रकार का धम्समिक। ( वही 
फलक ९ चित्र ३) 





फ़लक ६ 


जित्र सस्या 
४० असिघधेनुका (पृ० २०३) कमर को पेटो में खोंदो हुई असिधनुका सहित 


४१ 


४२ 


डरे 


४ 
४५ 


डेप 
४७ 
४८ 
४९, 


५० 
५१ 


५२ 


पदाति युवक । अहिच्छत्रा से प्राप्त गुप्तकालोन मिट्टो का मूर्ति । 
(हषचरित० फलक २ चित्र १२) 

कतरी (पृ० २०४) कतरी नामक एक विद्येष प्रकार की छोटी 
छुरी । (अमरावती० फलक १०, चित्र २) 

कटार (१० २०५) दोनो आर महवाली नुकोलो कटार | (अमरावतीं० 
फलक १० चित्र ६) 

अशनि (प० २०७) इहृद्गाणो की म॒ति के हाथ में स्थित अशनि या वच्च । 
(भारत कला सवन वाराणसी) 

अकुश (१० २०९) गज के मस्तक पर प्रह्मर किया जाता अकुश । 

कोदण्ड (अ) (प० २००) लपेटा हुआ कोदण्ड । (अमराबतोी० फलक 
१०, चित्र ४) 

कोदण्ड (ब) (पु० २००) चढाया हुआ कोदण्ड । (वही चित्र ११) 

रदा (अ) (१० २१३) बड आकार को गदा । (वहो चित्र १५) 

गदा (बे) (प० वही) छाटे आकार की गदा। (वही, चित्र १८) 

त्रिशुल (अ) (प० २१७) प्रहार किया जाता त्रिशल । 
(वही चित्र १४) 

त्रिशूल (ब) (प० वही) हाथ में स्थित त्रिशूल । (वही चित्र १६) 

दण्ड (पृ० ११४) हाथ में दण्ड या ढण्डा लिये प्यादा। अहिच्छत्रा से 
प्राप्त मिट्टी की मृति सख्या १९३। (हषचरित० फलक १७ 
चित्र ६१) 


प्रास (१० २११) (अमरावतों फलक १०, चित्र १) 


फलक ६ 


४१ कतरी हु 


ऐ ४डे अशनि 


४० असिधेतुका 
४रे कटार 
(कर 
७६ 
४४ अकुश 


णे ग्कु ४६ कोदण्ड (ब) 
! वे ४५ कोदण्ड (अ) 


४८ गदा [ पक 
४७ गदा 


४९ तब्रिशूंल (अ) 


फलक ७ 


चित्र सख्या 


५३ भस्त्रा या नाराचपजर (१५० २०३) भस्‍स्त्रा या घौंकतीनुमा तरकश । 
(हषचरित० फलक १८, चित्र ३) 


५४ कुठार (प० २११) कुठार या परशु । (अमरावती० फलक १० चित्र ३) 


५५ यष्टि (५० २१६) यष्टि या असियष्टि को कमरम लटकाय हुआ सनिक। 
(अमरावती० फलक १० चित्र ८) 


५६ पाश (पृ० २१८) श्रो जो० एच० खरे कृत मूतिविज्ञान फलक ९४ 
चित्र ३०) 


५७ वागुरा (प० २१८) बहिच्छत्रा से प्राप्त सूय मूति पर अकित पाहवचर 
के हाथ में बागुरा या कमन्द । (चित्र ९७) 





६३ भस्त्रा या नाराचपंजर 


॥ कुठार 


4५ यष्टि 


५६ पाश 





फलक ८ 


चित्र सख्या 


५८ शखख (क) (पृ० २२५) मुब पर बजाने के लिए कलश लगा हुआ शख। 
(ब्रजमाघुरी फलक १ चित्र ८) 


५९ शंख (ख) (प० २२५) वाद्य योग्य शख । (वही चित्र १०) 


६० दुदुभि (पु० २२७) दुदुभि नामक अवनद्ध बाद्य। (वही फलक ३े 
लित्र १२) 


६९ ढकक्‍का (प० २२८) ढक्‍का या ढोल । (वही चित्र ७) 
६२ ताल (पृ० २२९) ताल की जोड़ी । (वही फलक ४, चित्र १२) 
६३ डमरुक (प० २६०) डमरुक या डमरू। (वही फलक ३ चित्र १३) 


६४ वल्लकी (प० २३२) वल्लको या एक विशेष प्रकार को बोणा। (बही 
फलक १ चित्र १) 


६५ डिण्डिम (पृ० २३४) डिण्डिम या डिमडिमी । (वही, फलक ३ चित्र ९) 


६६ करटा (पृ० २३०) करटा तामक अवनद्ध वाद्य। (वहों, फलक ह 
चित्र ६) 


६७ रुजा (पृ० २३१) रुजा नामक वाद्य को जोडी। (वही फलक ३ 
चित्र १३) 





६२ ताल 


६४ वलल्‍्लकी 
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६६ करटा ध्७छ रुजा 


फलक ९ 


चित्र सख्या 

६८ वेणु (५० २३१) वणु या बासुरी । (ब्रजमाघुरी, फलक २, चित्र १) 

६९ तूर (१० २३३) तूर या तुरहो । (कलकत्ता सग्रहालय ७६) 

७० मदग (प० २३३) मृदग या मदल | (वही २७९) 

७१ घण्टा (अ) (१० २३१) बडा घणष्टा | (वही १८५) 

७२ घण्टा (ब) (१० २३१) छोटा घण्टा । (बहो १८३) 

७३ आनक (अ) (प० २२८) आनक या नगाडा । (वही २०४) 

७४ आनक (ब) (प० २२८) एक अय प्रकार का आनक या नौवत | 
(वही २०४) 

७५ भेरी (५० २३३) भेरी नामक अवनद्ध वाद्य । (वहो २६६) 


बित्रो क॑ रेखाकन के लिए में श्री वीरश्वर बनर्जी तथा श्री कृणमान 
सिंह का आभारो हूँ । 
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वि० स० १९९५ 

[५१] प्रासाद्सडन (सरक्ृत) - प० भगवानदास जन द्वारा सपादित, जयपुर, 
१९६१ 


[५३] सगवतासूञ्र (पाकृत हिन्दो ) - श्री अमोलक ऋषि द्वारा अनुवादित 

[५४] महिकाव्य ( सस्कृत हिस्दो ), भाग १२- चोश्षम्भा संस्कृत सोरिय, 
बाराणसतों १९५१ 

[१५] सावप्रकाश ( सस्कृत हिन्दा ) भाग १२ - चौखम्पा ससकृत सोरिण, 
वाराणसो, १९३८, १९४१ 

[५६] मनुस्टति (सस्प् त) - चौखम्मा ससकृत सोरिज वाराणतोी, १९३५ 

[६७] मदापुराण (सस्कृत), भाग १६ ३ - भारतीय ज्ञालपीठ, काप्की, ६१९५१, 
१९५४ 

[५८] मद्ापुराण (अपल्रक्ष), भाग १ २-३ - माणिकचन्द ज़ैन प्रस्यम्ारा, कम्बई, 
१६३७, १९४० 

[६१] महाभारत (सस्कृत) - चित्रद्यालय प्रेस पूना 

[६०] सानसोरकास (संस्कृत) - दो सेन्टर छायड् री, बड़ोदा, १५२५ 

[६१] साकतोमाजव (संस्कृत) - निर्भयसागर ओस, बस्थई, १६२६ 

[६२] माकृधिकास्निभिन्न (सल्कृत) - निर्णयसायर प्रेस, बम्बई, १९४७ 


यदास्तिकक का सांस्कृतिक अध्यमंग 


[६४] मेघदूव (सस्कृत) - चौलम्भा सस्कृत सोरिज, वाराणसी, १९४० 
[३६४] सूचक क टेझ (सस्कूर हिस्दो) - चौद्वम्मा सस्कृत सोरिज वाराणसी, 
१९५४ 


[६५] वाशव्क्यस्छति (सस्कृत) - निणयसागर प्रेत बस्बई, १९३६ 

[६६] रघुबश् (संस्कृत) - निणयसाथर प्रेत बम्बई, १९२५ 

[६०] रामायण (वाल्मीकिकृत, सल्कृत) - मद्रास छा जनल प्रस, १९३३ 

[६८] रायरसेणिययुत्त (प्राकृत) - श्री अमोलक ऋषि द्वारा अनुवादित 

[६३ ] वणरत्ताकर (मिली) - रायछ एवियाटिक सोसाइटो आँबव बेंगाल, 
कककसा १९४० 

[००] बरागचरित (सस्कृत) » माणिकच द्र जन ग्रथमाला बम्बई, १९३८ 

[७१] बुदरस्क्य भू स्वोन्र (सस्कृत हिन्दों) - वीर सेवा मदर दिल्‍ली 

[9७२३] वास्तुसारप्रकरण (सस्कृत) - प० भगवानटास॒ जन द्वारा सम्पादित, 
जयपुर १९३६ 

[७०३] विक्रमोवशीयम्‌ (सस्कृत) - चोखम्मा सस्कृत सीरिज, वाराणसी 

[१४] बिश्वक्ो चनकोष (सस्कृत) - निणयसागर प्रेस बम्बई, १९१२ 

[०३१] समरागण सूश्नधार (सस्क्ृत) - गायकवाड ओरियटलझ सीरिज बडोदा, 
१९२४ 

[०९] समराइश्कहा (प्राकृत) भाग १२- रायछ एपियाटिक सोसायटी आँव्‌ 
बगारू १९२६ द्वि० स० 

[७७] सगीत पारिज्ञात - हिन्दू विध्वविदश्ालय वाराणसी १९६३ 

[०८] समीत रत्नाकर - अडयार लायब्रेरी १९५१ 

[१९] सगीतराब - सगीत कार्याक्पध हाथरस १९४१ 

[८०] साहिध्यद्रण - निणयसागर प्रेस बस्बई १९३६ 

[<१] सूम्रभारसढन का देववामूर्तिप्रकरणम्‌ (सस्कृत) - मेट्रोपोलिटन पब्लि० 
हाउस, कछकत्ता १९३६ 

[८२] सोन्दरानन्द (सस्कृत) - रायक् एसियाटिक सोसायटी आँव्‌ बेंगाछू, १९३९ 

[८६] दातपथब्ाझण (सरकृत) - अच्युत श्र वमारछा कार्यारूय काशी, बि० स० 
१९९४, १९९७ भाग १२ 

[८९] का (सस्कृत) - यशोविजय जैन प्रस्थमाला, बी० नि० स० 

४ 
[८५] शिक्षुराषध (सस्कृत) - चोद्म्मा संस्कृत सिरोज, वाराणसी, १९२९ 


[८१] श्रगारशतक (शतकज्रयम्‌ के अन्दगत) (सल्कृत) - भारतीय विद्यासवत्र, 
बस्बई, १९४६ 


सहामक ब्रण-सूची 


[८७५] इरिंयंशदुराण (संस्कृत हिन्दी) - भारतीय शानपीठ, बाराणसी, (६६३ 
धिद] इस्श्याशुरवेद (सस्कृत) - आतन्दाघम, पूना 

[घ९] इष अरित (संस्कृत) - निणमसागर प्रेस, बल्दई, १९१२, तु० सं० 
[९०] ऋण्वेद (सत्कृत) स्वाष्वाय मण्डरू, शौच, ३९४० 


आधुनिक प्रन्‍्थ और शोध-निवन्ध 


[९१] आयने अकबरी, भांग १०६ - रायल एशियाटिक सोधायटी आँव बंगाल, 
१९२७, १९४८, १९९४ 
[९३] गाइड टू द स्थूजिकक इन्स्ट्र मेस्ट इस द इंडियस स्थृूजिभसम, कककत्ता, 
१९१७ 
(९१] व्‌ एज ऑब हम्पीरियक्त कन्नोश » भारतीय विद्यामबन, १९५५ 
[९४] बे दिक हस्डेक्स, १ २- मोतीरारू बनारसीदास, वाराणसी, १९५८ 
[९७] अग्नवारू, वासुदेवशरण - कछा और सरकृति साहित्य भवन लि० 
इलाहाबाद, १९५२ 
[९६] ,, कादस्थरी एक सांस्कृतिक भ्ध्ययत - चौश्॒म्मा विद्यामवन, 
वाराणसी, १९५८ 
(९७०) ,, पाणितिकाछोन सारतवर्ष -मोतीकार बनारसोदास, वाराणसी, 
बि० सं» २०१२ 
[इपमघ] ,, दष चरित एक सांस्कृतिक अध्ययन- बिद्वार राष्ट्र भाषा परिषद, 
पटना, १९५३ 
[९५९५] , कीर्तिकृता - साहित्य सबस, जिरगाँव, शाँती, १९६३ 
[१००] अधिदेव विद्वालंकार - क्‍्रादोत भारत के प्रसाक्षण - भारतीय ज्ातपीठ, 
वाराणसी 
[१७१] अल्तेकर, अतम्त सदाशिव - राष्टूकूटाज पृष्ठ देथर टाइस्स-ओरियण्टरू 
बुक एजेंसी, पूना, १९२४ 
[३१०२] आप्टे - संल्कृत क्मरेजी दिक्झामरी (परिदर्थित संस्करण) - प्रसाद 
प्रकाशन, पूना 
[१०३] ओमप्रकाक्ष «» फूड पुण्ड दिक हन पेशिवम्ट इण्डिया « भुशीर/म मसो- 
हरकारू, दिल्‍को, १९६१ 
[१०४] करतिषभ » पृशियक्ट स्योप्राफो ऑद इण्किया, कछकता १९२४ 
[१०४] फ्रापलोगाक, कस्त्रचत - प्रशहित सप्इ-अधिक्षय केब, श्री अहावोरणी, 
बुर 


यशसल्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन 


[१०६] कासलछोवारू कस्तूरच द्र - राजस्थान के शास्त्र रूण्डारों की सूती, 
भाग १२ हे ४, जयपुर 

[१०७] के० भुजबली शास्त्री - कम्नढ प्रान्तोय ताडपत्रीय भ्ररू सूची, 
भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 

[१८८] कुलकर्णी ई० ड ० - बोकबुढरी श्रॉव्‌ यशस्तिक्क, बुलेटिन आँव द 
डेकन कालिज रिसच इस्टीरयूट पूना 

[१०५] चुल्तीलाल शोप - अष्टछाप के वाचययन्त्र, ब्रज्माघरी, ब्रज साहित्य 
मण्डल मथुरा वपष १३ अक ४ 

[११०] जगदीशव'द्र जन - छाइफ इन ऐशियण्ट इण्डिया ऐज डिप्क्टेड हन 
द्‌ जागमाज, यू बुक कम्पनी लिमिटिड बम्बई १९४७ 

[१११] जे० एन० बनर्जी - द्‌ डवक्ृपमण्” आँव्‌ हिन्दू आइकोन।/ग्राफी, 
युनिवर्सिटी आँव कलकत्ता १९५६ 

[११८] नाथ्राम प्रेमी -जैग साहित्य और इतिहास हिदी ग्रस्थ ररताकर बम्बई 

[११३] - सोमइंवसूरि और महन्ददेब, जन सिद्धा त भास्कर आरा 

[११४] पी० बो० देसाई - जैनिज्म इन सात्थ इण्डिया पुण्ड सम जैन 
पुपिग्नाफ्स जीवराज जन ग्र थमाला सोलापुर १९५९ 

[१३५] पी० सो० चक्रवर्ती - दु आट आँव्‌ बार इन एशियण्ट दृण्डिया द 
युनिवर्सिटी आंव ढाका, रमना डाका, १९४१ 

[११३] वी ० सी ० ला - हिस्टारिक ज्योग्राफी ऑव्‌ ऐशियण्ट हण्डिया, 

सोसायटी एशियाटिक डि पेरिस फ्रांस 

[११७] « प्योग्रपी ऑॉव भरलछी बुद्धिज्म, छ*"दव १९३२ 

[११४८] भगवतशरण पाध्याय - काछिदास का मारत, भाग १२, भारतोय 
जझञानपोठ वाराणसी १९५४ १९५८ 

[११५] भटशालो - काइकोनागआपफो आँब चुद्धिस्ट एण्ड घ्ाहों निकल स्कुषपशस 
इन द्‌ ढाका स्पयृजियम ढाक! म्यूजियम कमेटी, ढाका १९२९ 

[१३०] मिराशी हिस्तटारिकल डटाज इन दण्डिनाज़ दद्नकुमारचरित, एनाहस 
क्ावि भण्हारकर, ओ० रि० ह०, भाग २६ 

[१२१] मोती व द्र - जैन मिनिएचर पेंटिग्ज फ्राम वेस्टन इण्डिया, साराभाई 

मनोलाकू नबाद अहमदाबाद, १९४९ 

[११२] मोती च दर - भारतीय बशभूषा भारती भण्डार प्रयाथ वि० सब २००७ 
मोतोचद्र - साथवाह, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ पटना, १९५३ 

[१३६] मोनियर विलियम्स - सद्कृत इृग्छिश डिक्शनरी 


सहागक पद्रभ्य-सूची 


[१२४] मोहनछाल महतो - जातककाकीन भारतीय संस्कृति, बिहार राष्ट्र 
भाषा परिषद्‌ पठना १९५८ 
[१३५] आर० एस» विपाठी - द्विस्टरी आँव कब्तनोज, मोतीछाल बतारसोदास, 
१९५९ 
[१२६] राखालदास (अनवादक गौरीशकर होराच द ओक्षा) - आचीन मुद्रा, 
नागरीप्रधारिणी सभा, वाराणसी, वि० स० १९८४१ 
[११७] राय कृष्णदास - भारत की वचित्रकछा नागरीप्रचारिशी पभा, 
वाराणसी १९९६ वि० सं॑० 
[१६८] रे डेविट - बुद्धिस्ट इण्डिया सुशोल गुप्ता लिसिटिड १९५० 
[१२५] वाटरस - भान युवानच्वांग द्रावह्प हन हण्डिया रायल ऐशियाटिक 
सोसायटी, लूदन १९०४ १९०५ (भाग १२) 
[१३०] बी० राघदन - यन्त्राज एण्ड मकैनिकक कण्ट्राइवन्सेज इन ऐश्िियण्ट 
इण्डिया, इण्डियन इस्टीटयूट बाँव्‌ कल्चर, बेंगलोर १९५६ 
[१३१] वो ० राघवन - न!|तिवाक्यासश्ूत आदि के कर्ता समदव जैन सिद्धास्त 
भास्कर आरा 
[१३२] वी० वाघवन - सोमदेव एण्ड किंग भोज, जनरल श्ॉव द युनिवर्सिदी 
आँव गोहादी, भाग ३, १९५२ 
[११३] वी ० राघवन - ग्लीनिग्ज़ कस सोमदंव सूराज यशस्तिकक गगाताथ 
भा, रिसच इस्टीट्यूट जनररू भाग २, ३ ४ 
[१३६४] सरकार - द्‌ वाकाटकाञ एण्ड द अश्मक कन्टरा, हण्डियन हिस्टारिकल 
बवाटरली भाग २२ 
[१३५] सरकार - द्‌ सिटा आोंव बगार भारतीय विद्या, जिल्‍्द ५ 
[१३६] सरकार - सटड्टदीज इन द ज़्योग्रफा आँच प्रंशिग्रण्ट एण्ड सिद्धि 
एव इक्डिया, मोतीलाल बनारसीदास, १९६० 
[१३७] सालेटोर - द्‌ सदन कषहमर, जैन एस्टिकंरी, साग ६ 
[१८] घालेटोर - छाहफ हम द गुप्ता एज, पापुलर बुक डिपी, बम्बई, १९४३ 
[१३५] सालेटोर - मिडिए्वक जैनिएम, करमाटक पढिलशिग द्वाउस बस्वई 
[१४०] एस० आर» दर्मा - जैनिज्म पृण्ड करमाटक कहचर, करनाठक हिंस्टाँ 
रिकलण रिसच सोसायटी, धारवार, १९४० 
[१४१] शिवराममृति - ममराबती स्क्पचस इन द्‌ संद्रास भ० मस्थूजियभ, 
अह्रास, १९५६ 
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